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५ 1.“ ˆ ` श्रीसद्धगवद्रीत्‌। 


४ 


क 
~ ऋ के 
1 
= 


| । | ५ “, अव्यक्त अगोचर अप्रमेयं अवचित्य ` अनंत पसे है. ओरी विष्णु शि शफ ` 


॥॥ ' । द्वव अनुपम्‌ - महासुद्र मनोहर ई  निनके,. पीतांवरादिवज्ञ षषादिगल्न . 
॥ .. रक्से ह जिन्हे, बछेमं 1 | 
॥। ` पटच अग्‌०। ड अगात अगरूषण ध्रारण करं = 


` ३ निना, भके वा यगठहप हकर वा सवामी ससा भनक वमिं ओर ह. 


॥ श्रीः ॥ अ 
@ ५ 
& ५.०० 8 क. 
आनद्गिरकितभाषाटीकासहिता २ क | # | 
मंगठचिरणय्‌ । 
ॐ तत्सत्‌ १ ॐ” तत्सत्‌ २७ तत्सत्‌ ३। 
ॐ शीगणेशाय नमः । ॐ भीसिदानन्द्सवरप परम्‌ अनूप भीमहारानाषि- ` ' 






` राज शीस्वामी भीरुष्णचन्दरजी महाराजे चरणकमठंको वारर साङ्क 


दंडवत्र नमस्कार करके भीमहारानजीकी छपा ओर आश्ञासे प्रमानन्दकी 
भ्ापिके ठिये अपनी बुक अनुसार बमविया योगशास्र भीषगवद्रीता उपनि- 
षरदोका तातप्यरथं हरिद्वारमधराजीके मध्यस्थ नगरनिवासियोकी भाक्त देशभा- ` 
घूमे निरूपण करता हं कैसे ह ीरष्णचन््रमहाराज कि, नित्यमुक्त पुणन्रह् ` 
सनातन उत्तमपुरुष शुद् आत्मा स्वय॑भकाश एकरम्‌ स्वतंत्रशे परासर परमः ` ` 
पुरुष परमधाम ` प्रमंगति प्रमपदः परमपवित्रः प्सात्मा निराकार निर्विकार ` ~“ 
निरवयव निरंजन निगंण अदवेत अख्य असंड अज अमरं अचल अच्युत अक्षर ` ` 


क~ णद, भर 


6 
चिति देवादि अनंत विशेषण ईह, फिर कैसे ई शीमहारान कि. चरणदस्तनेत्रा- ` 3 











वेशी चकडार मुकुर पंखमेर म॒कखत्‌ आरुतिवाे कठ्छंडल ओर रविवत्‌ ` ह च 
आङतिवाठे बलि श्वेत रक इसि मोतियेकि सहित जदित्‌ पचर॥ मणिाति- . ~ 
[की माला ओर अनेक रगवाटे, एकी माला कंडे जनी जाऊ तह, ˆ 


4 ५ 


अतर मस्तकमपर कैशरका भातिपदिक चंदरवत्‌ तिलक निके वीचरभ र्व 
बिदा चंदनका लगा रक्ता है निन्दने. किसी समय धूल अ स्मप। अस्‌ म 
धारण करे पानं इखायची चावते रहते ६, बार किशर तण अक्सया ` ` 


9 ` 1४ च ०0" "अ इ ८ । 
"त ॐ ५९ 
> अ < ई. 


२९. भीमद्गद्रीता! ` `~. ` [ मैगला- 
: 5 चितरषिचित्र मंदिरेमं रीतमिहार कसते रहते है. मेदमुसकान सहित बोठना ` 
है जिनका. इस भकार अचित्य अलोकिक आभ्य अगोचर अतक्यं अप्रमेय ` 


. . अनंतमाव ,भषठता शति वठवीरयविदयावान्‌ ई जैसे अपने बञके अनु- 


` च्रमहाराजसे पृथक्‌. वे -स्थाव्र्‌ वा जंगम साबरयव वा निरवयव. 
मेय वा अपय कोई ओर पदारथ है. भ्युत त्यक्ष अनुभवी करा दे , 

तोभी यको उत पदारथकी चाह नही ओर न भे जिङनाता करता है ओर न ` 
इत वात निय क रात वाकयवाद है ओौर नो शगहाराज- ` 
। शी यही कहं तो उका कहना भेर शिरमायषर ह परत मुम तो यह सामर्थ्य ` 
` नरी कि परमानंदसह्प श्ीमहाराजसे भे पयर्‌ हो ना. जो शरमहारान यह ` . / 


५ "~ ++ ` दिनि क क न अरि 
क + 
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सार आकाशम पक्की गति है इसी भकार वेद शाल्ञ ऋषीमबर्‌ मुनीश्वर 


शेष शारदा संत मत महातमा साधु भक्त पंडित असंख्यात कल्पसे अबतक ` 
परमानंदस्वरूप भीरुष्णचंदर महारा भेर सामीके गुणोको पर्वोक्तं रीतिकरके , 
वर्णन करते चठे आति ह तोषी पार नहीं पते. परमानंदस्वह्प होनेसे भीमहा- , 
रा सबको प्यारे लगते हैः आर्दस्वरुपे फितीका वैर नी किीको आनं- - 
, दकौ असूया करता हृभा सुनाभी न होगा ओर जो आनदपदा्थको परमानंद्‌- ` 

स्वम भीरुष्णसंद्‌ महाराजसे पृथङ्‌ एकगुण विदक्षण पदार्थ समङ्षते है ओर ` ।. 
 भीमहारानको आनदजनक ओर आनंदगुणकं सूपादिमानू पदारथवत्‌ समङ्घते 
ह तोभी परमानंदस्वरूप शीर्ष्ण ्रमहाराजसे सिवाय अठ ओर कोई पदार्थं ` 
 आनदगुणक ओर आनंदननक नरी. शरी. कीति सत्य संतोषं समता शम्‌ 'दम 


इत्यादि यह सब उसी भगवतकी भूति हैः जो कदाचित्‌ वेदशान रतिम्‌ 
होकर ओर शेप शारदा ओर -उपीमपर मुनीश ओर वर्वमानकाखये 


जो संत मरैत पडत ई ये सव मुञ्चे एसो कै कि प्रमानंदसवहप शरीकष्ण- छ 


जाने कि किमी प्रकार हमे प्रथक्‌ हो सक्ता है तो भ 


` अर्ित्य शकत है. महारानी भञचकों आपसे पृथक य» महाराजम व 


1 % न नि ॥ ₹ । 
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चरण. 1  . आनदगिरिड्तभाषादीका। . ३. 
तोष नक ह सक्ता. शिर ओरोका तो क्या सामथ्यं है ! क्यां कि यह संबंध . 

ठोकिक वैदिक नहीं कि जो शाब्द अनुमानादि भागते नाता रहे यह ` 

अनादि तादास्मयरंवंष है, जो भीमहाराजमे सदुगुण समञ्चकर मेरी भीति इहे ` 

तो असदूगुण जानकर जाती रह. मेरी भीति स्वाभाविक सनातन है प्रमाणजन्यं . ˆ 

नही ओर जो भगवद्वक्त भीमहाराजफो धक्तयत्सलादि सद्रूुणकर लो किक वैदिक 

विदाम नागर राजरानेश्वर सुरेश्वर ईश्वर परमेश्वर महेश्वर परात्पर दुःखदर््र- 

हर भमान साम्य॑वानू शोभाषुद्रकी सान सुकुमार परम उदार ता जग- ` 

त्का कतां भता अंतर्यामी जगत्स्वामी हिरण्यगरिराट्‌ विश्वरूपादि कहकर 

भरतयक्ष शाब्द अनुमानादि भमाणकरफे सिद्ध करते है. कपीश्वर शेष॒ शारददिकी 

साक्षी देते है. सो वे कहो समञ्ञो इसी भकार भीति करो उनको इतना साव- 

काश है मुञ्चको तो चरचां करनेका वा आपसे पृथक्‌ पदार्थ मन्‌ ठगानेका न्‌ 

सावकाश है न सामथ्यं है. मेरी पाथना तो शीमहाराजसे यह है कि जो कुछ ~ 

अवत्क मुदे मसत हुईं सो तो इई ओर भेर भेके विये भरे निमित्त अब- ` 

` तक जो कुछ आपको मेरी जानम विक्षेप हभ सभी इआ परत अब भी 

- महाराजेको भेरे निमित्त रिंचितरमातरभी विक्षेप न हो; मुञ्चको यह बडा आ- 


; . भ्य ह कि वे कैसे आपके भक्त थे निन्हेनि आप्ते सहायता ` चाही, गौपदी 


कं "क ऋ, ॐ =. चै # ^ ह । अ 
५. न > ४१५. ब ४ नं च भ 
०९ - “~ ` - ~ ~~~ रे प (न ~~ | क प क ० क 
$ व्यड ^ ने 
ण । । 
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|. गनदरादिकी रेसी कंया क्षति होती थी जो विक्षेप दिया. शीरामद्भवतारम ` ` 
., आपने हनुमान्‌ जीसे यह कहा कि हे वीर! जो कुछ तुमने हमारी सहाय भक्ति ` ` 
` करी सो लोकें भसिद्ध है, उसके त्युपकारमं यह वरदान देता ह कि पषा _ ` 
कोर काठ न हो जो मे तम्हारी सहाय कर. हे भगवन्‌ । यही मषी चाहता हं. ` 
ओर छिखे देता हं कि रेसाह आकां चितवन ओरनिथयभेरे व्वि शे ` 
अबतक नो जो अनुग्रह आपने मुज्ञपर कयि कहातक कहं, अनत है, जो कढ  . ` 
आपने मेरा उपकार ओर उद्धार अपनी तरफ देखकर किया उसकी तो अषि ` 
` शे की ओर जो कछ मु्चको कंरना चाहिये थाउसकाभारंषी न्‌ होनेपया ` 
कवठ मनोराभ्य करे हएदी आप सफल करके गुहको सनाय ओर कताथ. 
1. कः 5 2-> 2 


। । ह स ~ 4 + 9." १३ $ 1 ० =+ ^ १ । ® ४ = 
` ८ द 0 कु © 1 
् 6-0. ॥॥.1111॥९81161 8118\//3 \/2187125| 00160). 01011260 0\/ &छउवबाछनीं £ ५ 
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के ~ ४. "कि 32, = २,?॥ ~ अ ~ ऋ -4 = "ज, ह "र 8, ~ 3 ब ~ 9.87१.993. 


¢ `` ˆ : श्रीमद्गगव्ीता। ` [ उपोढात. 


कर दिया; जब कि यह आपकी महिमा ह तो भँ सिवाय आपके ओर किसको 
` ` ष्ठ उत्तम बहमपरभेश्वर मान ? ओर इस जग कैमुतिकन्याय हे कि भथम मं 





१ ^ र ~ सकनक (नि ~ 
क्च क + ४" $ ॐ 


सकाम संसाखे दुःखम दुःखी अनेक ज॑ना सम्म फसा इज था. एक ` 
“ समय विषयानेदमे मनको बहलानेढे ल्म अपकी टीटातुरण ओर स्वहपा- ` 
` नुकरणको देखा भने सो बो अनुकरण आपके स्वदय ओर टीटाके सामने ठेश- ` 

` मा्रभी नरी था ओर भारत भाषाय आपके गुणोको सुना. अतवक सिवाय 
आपकी ङपाङे नरी जानता हं किं इस्मं क्या कारण. था जो अपने आप .. 
` विना यनके आपके गुण स्वरूपम परीति देने ठगी ओर दुःखोकी निवृत्ति 


ओर आनेदका. आषिभौवं हनि ल्ग, तवं तो भने केवल आपके 


चरि ओर गुणोके श्रवणकोही दुःखोको दूर करनेवाला ओरं प्र- ` 
` मानेदको भाप करवाया समन्चा. फिर रसा. इभआ किं बेदशा्चोभें ` 
ओर .बढे बडे महात्मा सत मदेत पंडितेकं ` पुखर आपकी बडाई ` 
सुनी आपका . बडा. प्रभावं इना फिर वेद गीतादिशा्च ओर सुपा 

 , . सजन्‌.आपके भ्कतोके भाणरिषी प्यारा भेने जानकर उनम मन खगाय. शाब्' 


ओर सदगुरुंकी रुपा ओर अपे पथय अनुरहस मुश्चको यह ज्ञान हआ कि 


आपह साक्षात्‌ परमानज्ानस्वंह्म ई. जिसे बासते सब रोक नाना भकारके 

` यन करते ई, आपके जानने ऊख यव गृहौ ओर. न किसी साधनकी श्च्छा 

`. ह. वरयो$ि आप स्वयंपकाश ज्ञानस्वह्प दै. आपको बुद्ध्यादि जड पदाथ केसे 
भका कर सक्ते ह इस भकार अपने आप साक्षात्‌ माप मुञ्षको अनुभव अप्‌- ` 

 रोक्ष ए अव भे भला आपस कैमे पृथक्‌ हो सक्त हं १ तात्प जव गहस्था- ` ` 

भरमम संसारके अनेकं अगमं ओर शातनीं जाननके विये मतमतातरके ग. ` । 

डेमिंल्गा हुमा था तब तो सवका त्यागकर आपके सन्मुख दुभा किरि अब्‌ . ` 

: आपसे केसा जुदा हो स्का हं ` | 

५8. सत 

बक्तम्य अथको मनम रसकर्‌ उसकी संगतिके ष्व पथम ओर कथा . 


४, च कै [ 4 
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उपायात. ] आनेदगिरिरुतषादीका। = ` ` ` ५ 
कहना उसको उपोद्यातकथा कहते रै. तासं भीता ओर गीतापर टीका जेसी 
ओर जिसवास्ते बनी सो कथा लिखते है. बिना उपोदयातकथा सुने गीताका 


तातयौ्थं समक्षम न आवेगा सोई सुनो. धीमत्परमहसपरिवाज . भीस्वामी मलू- 
केगिरिजी महाराज सुद आनन्दगिरि दस सजनमनोरेजनी दीका करके गुरुदेव ह 


उनके चरणकमलोका पूजनेवाा मे अनुचरं शिष्य हूं ओर भीपंडितराज्‌ पडि 


तजी भीमोहनलाल्जी महाराज रहनेवाठे कुरकषेचरतर्गेत ` कपिस्थिलनगरके भरे . 
विव्यागुरु ६ सुयश ( कीति ) ओर माहासम्य एन दनां शहामुनीश्वरोका वतेमान- 
काठके महात्मा सन्नन खो सवही जाने इं मं क्या “षं ये दोनों महाराजं 
वर्तमानकाले साक्षात शीवेदव्यासर भवाद्‌ ओरं भीषगवत्पूज्यपाद थीशंक- 
राचार्यमहाराज ई. एन दोनो महाराज. ओर शीरुष्णचन्द्रमहारान ओरं 
भ्ीस्वामी आत्मागिरिजीमहाराजकी छपासहायसे ओर अन्य महापुरुपकिषी 
स॒हायसे मुख्य बीवी वीरावाह्मणी परसिद्ध वीवीश्निया देवीके निमित यह भषा- . 
दीका बनाई ३. जिस बीवीवीराने शीवीरविहारीजी महारज ओर भवर 
शृरमहादिवजी महारानका मन्दिर सिकन्दराबाद्मं बनाकर ओर विधिवत्‌ .. 
संवत्‌ १९२७ भ भति करके ज कु दव्य उसके पास था जिप् जगह `. 
उसका सरव था जो उसको आभ्य थ समस्त महारानको सम्थण करकेउमी 
दिन.विषिबद्‌ सरवखदानका संकल्प कर दरिया. एक पराणी धोती अपने पास 
रकंखी ओर कछ अपने पास सहं रखा. फिर शरीदन्दावनमं जाकर वास किया, ` 
पेषी पष्करादि बहत तीर्थौका सेवन किया. भीनगननाथत्वामी शीकेवालाथ 
बदरीनारायणस्वामीं ओर भीनाथनी इनका दशन किया; २ रते पण्य करते ' 0 
उनका अन्तःकरण शुद्ध हआ ओर शवतत जाननेकी उनको इच्छा हुई 
क उनको बहतर जागनेके ष्थि यस्य वीवीवीरवाहणीके निमित ( 
यह टीका बनाई गई है.विरेपकरके शकरणाप्य ओर आनन्दगिरिजीके दीः 
नुसार भने अर्थं िखा ३. ओर किसी किसी जगह भीषरीरीश्यगुत्रर श तार्‌ भर 
किसी किसी जगह महापुरुषे मुखाराविदका -भवण क्रिया + अ्धओर ` 










(8; | , भीमच्गवद्वीता। [ उपोदमात, 
“ ` किसी किसी जगृह अपनी वुदिके अनुसारी छ्खा ह, भीरुष्णचंबका अ~ ¦ 
^ नसे नेसा सम्बाद हृभा भथ सुनना अवश्य है, इसवास्ते. बो परग छिखते 
*& ीरुष्णद्महाराजजीके अजन प्रम भक्त थ. अयनी विना बहन्ञान 
युदक पारम समय शोकमोह हो गया, शीमहाशन उस्‌ समय अथनके पास थ. 
जानं गये कि अज्ञाने इसको यह शोक मोह इआ हे. बहाज्ञान घनानेसे दूर. 


उद्देश समक वातत दै किती एक अपनप्यरकेवात नरं किजो पिचार २ । 
` अथं टिखा जावे ओर यह उपदेश एक अपने प्यारे 
३ इत हसे शीमहाराजमे बहुत विचारे सहित 
` . इरे भीमहाराजने यही समञ्च कि अनते 


1 

| 
1 
| 
| 


होगा यह बिचारकर परमकरुणाकी खान्‌ शीभगवानूने समस्त वेदौका सार बहञ- 


ज्ञान साधि सहित उपदेश कर सममं रिथत कर दिया. क्योकि पिना स्वष- ` 


मका अनुष्ठान किये ओर विना अंतरंग उपासना किये बहन्नानकी भाति नर 
एसे विक्षेप समय भीमहाराजने जो यह बहज्ञान अथनको उपदेश क्रिया ` 


`. इसका तास्थ यह है, कि कोद वक्ता तो एेसी रीतिसे कथा कहते ई किजो ` 


 श्रोताका चित्त भे भकार एकार हो. तब ॒वक्ताका तात्पयं समक्षम भताहे ` 
ओर्‌ किसी वक्ताकी कथादिक्षेप वित्तकोभी एकाग्र कर देती है. सिवाय ` 
इसके महतुरुषेके वाक्यम साम्यं होता है. भीमहाराजने ` अर्जनको फेसी ` 
रीतिमे उपदेश किया कि विक्षिपरचित्तभी एकाम हो जावि. महात्मा सर्वज्नजन्‌ 


। इश काल वसतुके सहित अधिकार समञ्ञकर कहते है. ेदेमिं जो विसतारूर्बक ` 


बहमियाक्‌ निरूपण है वहां देश काठ वसते सदित अधिकार देसना चा- : 
हये ओर गीतामें संकषप करके जो बहज्नन निरूपण क्रिया हे यही देश 


बाहण ओर राजा बन वास करके तपते पापोंका नाश कर बहमविदयाका 


` काठ वतुके सहित अधिकार देखना योग्य है. सत्ययुग द्वापर बेताकाख् ` 


विचार करे थे. जद्था उनकी बहुत होती थी. रोगी. कम्‌ हेते ये, उनके ` 


` बाते वेदम विस्तारे सहित बहयविदयाका उपदेश यक्तं है दूसरा यह किं वह्‌ “ 


रे सखा प्रम्‌ शक्ते 7 
यह गीताय कहा है. सिवाय ¦ 
एसी रीतिके साथ कहना ॥ ५ 
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| उपोद्धात. ] ` आनदगिरिङतभाषारीका । ्‌ ७ 


कि जो शीघ्र अनक समहं आ जे नीं तो पथम सी हमारी दै. कयोः 
, ^ वृकुरेव हि तन्नाढ्ये यत्र भता न बुद्धे ॥? तात्पयं कहनेवठेकी ` भाषा 
अच्छी नौ कि जो भता नक समता है. अव्र भठे भकार विचार कला 
योग्य है कि यह गीतांथ कैसा-उत्तम हे किं जिसका वक्ता -भीरष्णचंदमहा- .. 
रान पूरणवह ओर भता अघन ओर देदव्यासनी कता ई. इन तीक ` 
महिमा जगवमं भणि है. परमकरुणाकर शदव्यास नागरे यहं विचार कर 
कि विशेषकरके कलियुगं रोग मंदवुद्धि आरी कती मंदकाग्यक्म्‌ .. 
अवस्थाबाटे ओर रोगी पसे हेगे जर सेत बनिन नौकरी ओर भिक्षा इन 
=... चार भरकारकी आजीविकाहीमे दिनानि सर्वगे. उनके उद्धारके वास्तेभी यन ` 
: कर देना योग्य है. क्कि कल्मुगमंवेदीको पढना सुना तो पृथ रहा. 
वेदोकी पोथियांपी भमाण देगेके वासते मिटना कणन गी. नो अथं निरके 
मनम अगा संसंकतकी भाषाकी पोथी बनाकर कह दिया करेगा कि यह्‌ 
अथ अनादि हे वाःवेदेकि अनुसार है । उसी रसतपर मूस (अनजान ) चलने 
 छोगि, ओ समय अब वर्तमान हो रहा है. कैसे कि असंख्यात नाममात्र पडि ` 
 तेनि वेदकी पोथी नही देखी ओर बात तो वेदक भमा देकर वोठते ईह 
/ भर्युत बहत जोग वेदेति पेकी बात कहे ई ओर जो जो ्ञगडे ५ उपाधि 
` जल्प वितंडा ) जीवक आपसे परमा्का निर्णय केके षि केलरहे 
, ` सो भिद है एक जीवक प्क नामी श्च हे रहा ह ओर अनेक एस्ेकि _ 
` इस ञगोमि जान्‌ जाती रही ओर परमार्थे जगह प्रमानरथ कैड गया, तात्य 
रखी रेख व्यवस्था समञचकर व्यासनीने भदायानके धिये उती त ङि 
जो भी्गवानने युके भारंभरसमय अथैनको उपदेश किया था उसीको सवष ` 
` मठ समकर युकतिके साथ सात सौ (७०० ) शकेम ठिक भीषिगद- 
दता उपिपद्‌ उ भगवदीताममोका नाम रक्ला ओर्‌ उषे अगर जन्याप ` ' 
` कयि, हर एक अध्यायके अंते भीशगवद्रीता उपनिपद्रहमिया ९ योगान्ञउस ` 
` "भयको टिल, तारय यह मय योगशाज दै भोगाश्च न इसमे बहविः ` 


१८.३०४ न 
॥ च. 
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४.६.  . : भीमन्रगदीता। ` - [उपोदात, ` 
` ` . याका निरूपण है कमे उपासना ओर योग ` इनको इस्‌ बरह्मज्ञानका साधनं . 

^ कहा ह ओर यह्‌ शीगवानूके कर हूए उपनिषद्‌ ६, सुब छेकः दस्‌ म॑धकेमंत्र ` 

ह ओर रक्षके पिये इस भरंथको महाभारतम जमाया, उन सात, सो भेम 
बहत मंच तो साक्षात्‌ शीरृष्णचद्रमहाराजजीके . ुखारविंदसे भगट हए ईह. ओर 
कुछ छोक व्यासजीके बनाये हए है. इस गीतके छोकका चौथा भाग अरदेषा- 

„ ` . गमेन है.इस हेते मंत्रशाखवाठे इस गीताको मालामव कहते ह ओर मंत्र- ` 
` .. शाके ज्ञाता विधिपरयैकं ¶ठ करते ह जो सकाम्‌ पाठ कसे ई उनको तो 
मनोवांछित फठ भाप होता है ओर जो निष्काम पाठ के ह उनका अंतः- 
करण शुद्ध ` होकर वहज्ानद्रारा उनको प्रमानंदकी भरि होती है. गीता- 

माहात््यङे भय बहुत ह उनमें एक एकं अध्यायके भवण ओर पाठं करका 
माहात्म्य ओर अद्धे अद्धो कोके पठने सुननेका माहात्म्य जदा जुदा इति- . 
हासि सहित छि है. उन ब्रत भताति होता रै कि असंख्यात पापी अयन ` 
ओर द्राचारी प्रत्युत पशु पक्षी भूत पेत जर राक्षसादि गीताजीके ` एक ` 
॥ / एक अध्याय आधे अपि शोकोको पक्षी रक्षसे युखसे अननानमे अभदा- । 
^ . भूक भवण करके ओर गीतापाठीकी चिताके धूमका ओर उसके देहके भर्म- 
कास करके ओर उपके अस्यिवषी जका सपर कतके अवकाख्मे ' 
, ` परमपदको भाप इए. यह कैमुतिकन्याय हे कि जो अभिकारी विपि दास ` 
` हित भरतम बह्मनष्े पठते सुनते हवे मुक्त हो जाद तो इसमे क्या कहना. 
है! जिसको इतिहासे सहित गीतामाहात्यके भवण करकी इच्छा ` हेब. 
^ . तो पद्मपुराणम पथक्‌ पृथक्‌ अगर अष्यायेके अगरह माहात्म्य ई. उनम ` 
` ` ` उक्षमनारायणका ओर सदारिवपापैतीजीका संवाद है जर सकदादिपुरणोमिषी ` 
 . बहुत दे. सिवाय इ्के भक्ष पमाणम किसी ओरं भमागकी कुछ 
ण ५ बहत महातमा वत॑मानकालमं भक्ष देस लो कि जो केवठ 
 . -ओताजीके तापसे महातमा संत # साधु सजन हो गये है, इस गीतापर बावन , 
५ ई "९२ तप्य € एकं तो हनूमानु जीका मनाया हृभा . ओर 
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 उपोद्यात.]: `  आनेदगिरिरूवभाषारीका ॥. 42. 
` दूसरा. भीमसरमहंसपीरवाजकाचा्ं ` भीमच्छंकराचारयजीका बनाया हुआ. 
जिसपर शीस्वामीभानेदगिरिजीकी टीका ह ओर हनूमानूभाष्यपर भीमहारज- ~ 
पंडितरान मोहनलठनीकी दीका है ओर भसिपिदाय ओर निवाकंरंमदायः 
वाठेशी अपने आचा्योके कि. हए भाष्य गीतापर कहते ई सो उन भार््योको ` 
उनके संभदायवाठे पठते सुनते है. इसी भकार वावन टीकासे सिवाय , ई कम्‌ 
` नरी. ओर देशभाषामे ओर यामिनी भाषा बहत हं ओर इस थमं कपी 
भरकारका संशय नक. जेसे को मनुष्यकत.छोकको शति स्मृति बता देता ह ` 
ओर कोई शतिको मनुष्यङत बता देता है. जे शरीमदधागवतको कोई कते ह 
कि यही व्यासक्त है ओर कोई कहते हं कि भगवतीभागवत व्यासङत दे, यर 
.  नुष्यक्त है. तात्प गीता रेशा भथ नरी. इस भ्ेथको अन्य दीपके निवा ` 
` -सीशी सब से मढ बताते है, सिवाय इसके बडे बडे पंडित सा विरक्त 
पट्श्के पे हए कि जो राजलक्ष्मी पत्रादि पदायौका त्याग करके बहले- ` 
` कादिको तृणके बराबर समञ्ञकर वनवास करते ह, वेशी एक पुस्तक गीता. 
. जीका अवश्य अपने पास रसते है, सदा पाठ करते रहते ई. तासयं नितनी सुति 
 भहिमा शरीषगव्रीताजीकी ठिसी जावे बो कमसेभी कमं है. निसको परमानदकी ` ` 
 . इच्छा ह वह भद्ाविधिसदित भोत्रियवहनिषठसि गीता डे एन नित्य पाठ कं 
` प्ते कुसतरस शोकमेवं जो नव छोक अंगकरन्यासादिके व दैेसात =` 


“ सो शछकोकी संस्यासे पृथ्‌( सिवाय ) हं उनके सहित पाठ कारन योग्य हे षरम ठ 
कत्र यहा ठेकर दूर अध्याये दश छोकतक सावन छक छष्ाथैन 
` ` संवादकी संगतिके .छ्यि ह. फिर. समस्त गीतां मकिका -सासात्का- 


स नोक गिदा त सह मोरा पो 









। ` उमा निहूपण है. समर पि गो ष माना 
. ` अतीव है. थमक छः अध्यायो कर्मकोका वर्णन हे ओर सात जया" 
| यसे बारतक उपासनाका रगन है ओर तेरे अमरहतक साना गता र ० 
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`. . निर्पण हे. जेते वेदेमिं कमे उपासना ज्ञान्‌ 
ध आ ५ शर" ह 
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१९  भमद्रगव्ीता। ` [ उयोद्रात. 
। कोड है. ये तीनो कांड परस्पर सापेक्ष ई अर्थात्‌ -स्वतंन ये तीनो सुकते 
कारण नरी. कमे तो उपा्तनाज्ननकी अपेषा रखता है ओर उपासना. भथम 

` कमक ओर रिरं जञानकी अपेशा रखता ३ ओर ज्ञान प्रथम क्म ओर उपा- ¦ 
सनां इन दोनी अपेक्षा रसता रै. क्म करनेसे अंतःकरण शुद्ध होता है. 
 इपारनासे विच एकार हेता रै, पिर ज्ञाना सक्ति हेती है इस भकार ये' 
तीन कांड प्रसर सापेक्ष ई. इसको कमसमुदय कते ई. समसमुचय ` 

` इसको समञचना न चाहिये क्योकि एक कालम एक पुरुपसे कर्मनिष्ठा ओर 
ज्ञाननिष्ठा इन दोनंका अनुष्ठान नहीं हो सक्ता. इनकी स्थितिगतिवत्‌ विरोष ` 
ह. कतौ ओर अकर्ताषी एक काठम केसा समन्ञा जावे ? तात्य यह 


हे .कि प्रथम्‌ कर्नष्ठ सुर्य रहती हे ओर ज्ञाननिष्ठा गौण, जब कम- 


निष्ठा परिपाक हो जाती है तव ज्ञाननिष्ठा मख्य हो जाती ह ओर | 
` कर्मनिष्ठा गोण फिर ज्ञाननिटा परपाक होकर समस्त . दुःखौको मलके सहित ¦ 
, नाश करके प्रमानंदको भाप कर देती है. सब रंत महेत महातमा वेदशासका ` 
येही सिद्धा है. यह नियम्‌ है कि महावाक्याथज्ञाने विना मुक्ति कपी नरं ` 
, हेती ३ ओर महावाङयाथका ज्ञान तम होता है जव प्रथम पदार्थका 
जान्‌ हो जवे. महावाक्यमे तीन्‌ पद्‌ ई ^ तत्‌ १ त्वम २ असि ३ ' तत्‌ ओर्‌ ` 


तवम इन दो पदोका अथे वाच्य ओर लक्ष्य गेदसे दो दो भकारका दै, भीभग- 
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"~ बद्रीतामं विचारना चाहिये कि महावाक्यार्थ किस पकार ओर कहां निरूपण 
 , इआ सो सुनो, समस्त गीताम महावाक्यारथही भीमहाराजने निरूपण किया है. ` 
 . तत्र तु परथमे कोडे करमतत्यागवत्मेना ॥ तवपदाथा विशुद्धात्मा सोपपतिर्नह- ' 
 : ` प्यते ॥ १॥ अ० प्रथम्‌ कोम कमे करना, उसके फटको न चाहना, संग- ` 
`. रहित अथात आसक्रिरहित कर्मं करना इस मार्गके सवपदका अथं दो ˆ 
`  भकारका ( वाच्य ओर रक्ष्य ) निरूपण किया ३. शुदधसबिदानेदस्वहप्‌ जी- । 
वका त्वेपदका ठक्षयाथं हे ओर अविदाम कारयगुणकर्मफम जो सक्त सो 

 . सपद वास्यां है ॥ १ ॥ दितये स्गवदद्निषावरनवतमैना ॥  भमवान्‌ ` 
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` उपोद्यात,. ] आ्ेदगिरिरूतभाषादीका । ` ` ११ 
प्सानंदस्ततवदाथो विधीयते ॥ २ ॥ अ० दूसरे कौडम भक्तिनिषठामागेकरके 
 ततदका अर्थ निरूपण किया अथात्‌ श्रीशगवानुको परमानंदस्वर्पादिमान्‌ ४ 

जो कहा सो तो तत्पदका ठ्ष्याथ हे ओर सवै सर्वशक्तिमान्‌ कत्ता हदि 
स्वरूप भशगवत्का वाच्या है ॥ २ ॥ तृतीये तु तयेरि्यं वाक्याथ वणित: 
`. स्फुटः॥ एवमप्यत्र कौडाना संवंधोऽस्ति परस्परम्‌ ॥ ३॥ अ० वीरे कमं 
दोन पदोंकी एकता कषयाम निरूपण फी, स केम कत्र ुशकोरी जानं 
तर इत्यादि छोकोकरके स्प्ट महावाक्या्थं निरूपण किया, इस भकार तीनों 
 कोडोका प्रसर सष ह ॥ ३॥ । 9 
` इस टीका जो संकेत हं उनको भयम्‌ कंठ कर ठेना योग्य हे क्योकि ह 
` एक जह काम पडेगा सोद ठिसते ह. अ० यह अका संकेत ३, पि यह 
` वायक संकेत है जो अथै मूपदते सिवाय छोकार्थक बीच ठिला हेव 
` ` इस ‰ एढके रंकेतपरयत होगा दी°यह टीकाका संकेत दे. निस जगहपद्का ` 
` , अथै पठे भकार नहीं ठा गया उसको फिर दीक विस्तारसहित ण्वि 
` ॐ. १० गह संकेत पूरणका हे पदक पूणं करके षि चकार एवकार 
: ` छोकमे भायशः ठते हेते ई किष नगहं ` अथे देते ह. जिस जगह पादप 
णीं चकारदि हेगि कहां अ १० यह संकेत छिला होगा. उ° यह संकेत 
`उत्यानिका ओर उपोदातक ३. ॥ यह रंत छक्के ज॑स्का ह गीर नि ` 
जगह वाक्य परणं भा वहां यह() विह दै. पया शब्द ( ) इ बीष्म 
` छि जावेगा, प्रा करोर समय सि°दी०इन सकेतकि मनही समक्ष 
उना उचारण नक करना. तालं इन संकेतेकि छोडकर . रेषका उचारण 
` कलना योग्य है, अर्थं तो सव परीका ठितला जविनां पतु दीका सब 


पदौकी न्‌ होगी. 2 = = < 

देशभ ुश्चको बोष इभा हे इस हेत भडको देवभाषा ` 
 भरथम्‌ दशभाषा एुनृकर यु ध हआ ह ङ्च प 
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भिय खाती है. मतम्यलोकय देकापा तो को कोर बोठते समते है भायः 
` .. सव भाक्त ( देशशाषा ) बोरे समञ्षते ह ओर इस लोकम यह चाठ हे कि । 


` ह ओर भरसिद दै कि असंख्यात संत महात्मा साधु देशभापा्मेही भगवतके 
 . गुणातवाद सुनकर भगवत्को भाप इए ओर असंख्यात जन वतमानका्ठ्मे 
. .गवतके सन्मुख ६ भ नहीं जानता कि को कोर ग्रसे भाषाकी निंद क्यों 
करतां हे ओर अपनी ईैसी कराकर यौ पापका भागी होता ह. हसी तो उसकी 


 * देशभाषामं कहन लगे कि वक्ता तो बडाही मखं ह यह सुनकर 


\ . भक सा कंहकर देशापामं गाली देने गा. सुननेवालेनि वक्ते कहा कि ` 
 „/ ` सनो महारा ! हमको तो देशभाषा परमाण सफल है. गाव्ांका फल (दुःख) । 





` उसके उपकारको नरं मानते हो परतयुत असूया करते हो, यहं सुनकर बो ` 


¢ रीतो १५४ नही उसको देशभापासेी यह हटा देना कितिना बडा अनर्थं . 
है इमं सदह ररी कि देवभाषा मुमृके छिये अत्येत हितकारी ह पतु मद- ˆ 
 . मति क्या करे यशः चारो वर्णं जो अपने परम इ जान्‌ हो र ` 
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जो देवभाषा अथाको पटति सनाते ह तो अथे उनका देशभाषारीमं समञ्चते । 
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पटना एसी ह किं एक आदमी देवभाषामं कथा बांचता इआ देशकाषामे अथं 


~ समल्ञाता था, वो वक्ता देशभाषामें बोखा किं देश्ाषाका भरमाण नही उसका , 


पढना सुनना निष्फल ह, यह सुनकर समञ्चवाे भोता सब उढ खड़े हुए ओर 





वक्ताको केष आ गया. सुगनेवाठोो नासिकं मसं {शद वर्ण ` 


हमको होता है ओर तमको तो देशभाषां भाण नरी, निष्फल ह, तमने हमरे ` 
कका कया इरा माना ¶ ओर हम त तुम्हरे करर वदतोव्यावात दोष्‌ ` 
समकर ओर तमके रु समकर उः सड हुए जो बोरता हे ीकी 
बुराई करता है जिस्‌ देशभाषाकी.छपासे तमहारे अनेक व्यवहार सिद हेते ` 


^ कथनको 


बके क्के 


न 8 ` 9 9 1 2 







वा चुप हआ पिरि सव भता उसकी षी करते हए चठे गये अकैटे ` 
वत्ताजी वकते रह. ओर पापका भागी रसा होता है कि जिते देवापा समह ` 


परेत मत भगान 
पते चरे. नाते हं इमे यरी हत ह “ 


॥. 
# +. 1 
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` उपोद्ाव. ] आनेदगिरिछत्पादीका । ` ` ` १९३ ` 


किवे खोग तो सव अपनी देशभाषामं इट उपसनाको ' एन पकर 
शीष समन सेते . ओर यह वणीधमी देशकाषाको निष्फल अप्रमाण हे 
रस शरस सुनकर पशुवत्‌ बने रसते है. तायं भेरा यह ३ कि निक 
देव्षाषाके पठने सुनने सम॑नेका साम्यं हे- वो तो शूखकरभी देशभोषाकी 


` पथिको न.पडे न छने. जौर जो असमथ हं मे देशभापाको परम हितकारी 
, सम, देशभाषाम निय सतति सुनी ह तो फलदान है ओर फिर भगवते 
. गुण सुन हए सफठ क्यो न हेमे १ तालययं देशकनाषा बेसंदेह्‌ भमाण (स्रु). 
ह, अव देशाषामे परमानदसवहप भकिग्णवंद महाराजनीके गुणोंको साद ` 
धानहोकर सुनो जो पुरुषं बहमविवाकी धक्रियाको न जानता हो बो भथम्‌ ¦ 
ब्हमि्ाकी परक्रियाको याद्‌ . करे जव गोताका तात्य ( िदधात ) ¦ 
` . समङषमे अविगा . क्योकि बहविदययिदांतशाकमे गीता सिदधतथ॑थ ई 
 परङियाके भरकरण पृथक्‌ है, सज्ननमनोरंननी इष देशभागके टीकाते पथ्‌ 


 , ६८ आनेदामृतव्षिणी 1 प्रसिद्ध ह, उसको इस टीकाका अगर ओर एकदेश ( पूव र 


ष्क # 


एक तहविव्याकी क्रिया देशकनापामे भने वणेन कं हे . जिसकां नाम्‌ 


# = न 9 पिणी क ® 
| नोग्यं हे जब कि आंदामृतवषिणी भक्रिया इस काका 
शग ) समञ्चना योग्य ₹. जन्‌ कि अ व 
वाग ३ इसी देतसेवेदान्तसंजञाका इस टीकर ` , 


वल सिद्धान्त पदार्थौका निरूपण किया है ओर इसी दते सनन दाद्‌ ` 
साधु महात्मा पंडितौसे कछ इस पाथना नरी करी न सवष भगकारी इत्या 
` दिकोका रक्षण कहा, आनंयायृतवर्िणीमे अधिकारी सव्बन्धाद्किर व्ण 
` हिल चका हू, सजन साघु अपनी सननता साषुताकी तरर देखकर विग्डी 


कि 


अशुद्ध कवितादोशी शद कर दते ह, ओर दु शमी दोष निकारा कल 
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। ३ इन दोना यह साव अनादि भोर अभग है सनन तो यहं समते . 

डि एक पुरुषे नो कुठ भयव हो सका बो उह कया, मको छर कना ` 
चाहे, निदौष करिता सवज जनोकी हेती ३. अस्वक कले नो दष ` ` 
भीत हने उदे समसत परमारथको कय दै 


चाहिये 
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५.१४...  . भ्ीमद्गगवद्रीता ।  . . [ उपोद्यतं. 
यही सुमृ्चना चाहिये कि मुश्को जो यह दोष भरतीत होता हे तो भ स्वजन हं । 

बा अल्प ह १ जो सर्वज्ञ गुणदोषौका निर्णय करे तव तो सबको भरमाण होता . 

` है, नरी तो निन्द्क दुष्ट कहटाता हे क्योंकि गुणको गुण ओर दोषको दोष 

` सर्र नियम करके सक्ता है, जो अत्पज्ञ दोष्‌ निकाठता है उसके वकगेको ` । 
मूस मानता हे स्न्‌ हंसके सदश सारमादी होते है इसी हेतुसे निन्दक दटौसेभी 
भराथेना करना व्यथं हे. सनक चरणोको नमस्कार करके सज्ननमनोरंजनी यह ` 
 - भीभगवद्रीता उपनिष्दोकी टीका अर्थात्‌ भेष्टननोके मनको रंजन करनेवाठी . 
ओर आनद देनेवाल ह ध 





` ` स्तक मिलक विकाना- 
` गंगाविष्णु श्रीङ्ष्णदास॒, . 
1 रक्मीेकटश्वर " छापाखाना, 
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 भक्तमाठहरिभक्तिप्रकशिका. 
आयुत पण्डितज्वाखाभसादमिभृत सरठ वार्तिक नूतन छी तेयार है . ` 
वारि मये परु होय धृत, सिकरताति वरु तेर ॥ | 
' विदु हरिमजन न मव तरियः यह सिद्धान्त अपेर ॥ १॥ 
यथपि शाखमिं शै्वरमाप्तिके बडे,२ साधन. छिस ६? परन्तु जो विचार कर 

देला जाय तौ मक्तिकी समान कोहेमी सहज साधन नदीं है, जो वस्त॒ ज्ञानद्वारा 
वड परिप्रमसे भ्त होती है, बह भक्तिसे सहजही मिर्जाती है! हैशवर्म परम अबु" 
राग हनेका नाम मक्ति है, उसके साधन मक्तिशाख, शांडिल्यसूज्ः नारदमक्ति- 
सूम पिस्तारपूवेफ ठित ई; तथापि इस समय मक्ति माप होनेका सुगम उपाय. 
हरिमर्तोकी कथाका श्रवण मननही `हे, यह बह स्त॒ ह कैसामी कोरे पर्ष हो 
` एकवार हिमक्तोका चरित्र श्रवण करतेही दरवीशूत होता ई, हरिमक्तकि चरि्रका 
समिद जिस भकार इस वारपिक अन्यम मसे निवद्ध किया गया है, वैसा अन्यत्र ` 
कीं नकं हे, यह अन्य नवरसोके रक्षणेसि परणं चौबीस निष्ठाओमिं विमक्त दैः 
चस अवतारयोका वणेन मत्येक निष्ठाके भेमी मक्तकि चरित्र, नवरसाका उद्षा- ˆ 
` इन मेमका अवाह इस अन्थम इस भकार छिखा गया है नि पठते. चित्त इरिकि 

शयानम मग्न हले जाता दै. चास युगे घुरातन मक्तोकी कथा एगाणेि ओर नूतन 
। मत्तक कथा उनकी जीवनीसे - संह कर इस अन्यम छिस गहं ह. मत्क 
निष्ठाकी भूमिका, उसमे ध्यानः मरत्येक सम्पदायमरबेक ` आचायोके चति श॒ 
अन्यम वहत सरखतासे छित गये ई यदि . आपको विना भ्यास हरिमक्तिका ˆ 
, " स्वाद्‌ ङेना ह, यदि साहित्यक ममे जानना है यदि अन्तःकरणकी सुर्य चीवीतत॒ ` 
.. बृततर्योके भद पानेकी अभिङापा है, यदि संसारसे षिरक्त सहसो महावुमाबोके 
` चार जाननेकी आभिकाषा हे! यदि व ८ प ध ध 
इयामसुन्द्रकी बांकी श्षाकीकी शरक अन्त॒ः सकानेका विचार 8! याद्‌ 
` ` विश्वासपूवक इस असार संसारसे ऊछ सार ठेनाहै ८ ती इस असूर्य अन्यके केनेमे 
विम्ब न. कौमिये. उक्त पण्डितजीने इसकी मापराको अति मनोहर स्वान रमे ` 
, उपयुक्त दोहे कवित्त पदं ठगाय इसको सव मांतिसे अरहकृत कर दिया हे" पाठक 
` महारयोसि आा्थना ई कि एकवार इस अन्यक देलकर इिमक्तिरसाखत पान क 

यह अन्य नयां वहत विया कागजपर सुवाच्य बडे टाहृप्म छपा तैयारदै, 
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पलि 
श्रीमद्भागवत 

( व्याल्यामन्थसंख्या ७०००० ) 
| यह्‌ रीका बूदी महाराजभित प° गंगासहायजीने बनाई है, इसमे मि- । 
„ नाथे ठेगपर. अन्वयकमसे सररु ओर कठिन सब छोकोका अथं सुगम | 
पसे चिखा ह ओर टीकाम जिनं भिन बातोका छिखना आवश्यक है वे सब्‌ 
ˆ संक्षेप ओर सुगमतासे छिख दी ह इमं भीषरजीकी टीकाकी तो परायः सब ` 
". बात आग्ईै ओर बहृतसी बति तोपिणीसाराथसंद्िनी आद्सिशी लीग हे ` 
` ओर सुगमता अन्वयक्रम ओर संकषपपर पृश शटि रक्सी गर हे इस्‌ टीकाके 
शेष भागवतोपयोगी वेदांत सांस्यादिके कितनेक मत सुगम रीतिसे छख पिि 1 
` है. इसमे किसी मतका पक्षपात अथवा संडन नही किया गया ह। सव मतेकि | 
,  आचार्योका आदरपूर्पकं स्मरण किया गया ह. ओर भागवतके संप ओर ` 
तै \ ` भकर्णोका अभिपाय ओर शोकोकि छन्द तथा अध्यायेकि शछकौकी. गणना ` 
^ लिलि दीहे ओरी बहुत. वातं है. इसका मूल्य अत्यल्प केवठ १२ -रुपये, 
“ ˆ देसनेसे मादम्‌ होगा. प्तक समर छप्‌ चुका, नमूना मंगाखो. कारिभादि 
 , व्किनेके विदानोंकी ररुडो सम्मति आई दै, ` ्‌ | 
“ . .  ओमद्धागवत-श्रूर यटका दो ` प्रकारका छपके तैयार दै. १ ` 
क. सुखाप कीमत ३॥ ₹० । २ भिरद्‌ वधेर दो भाग की° ४२०1. 
इती टकम छपा द. आमद्यगवत-सद्रणिका टीकासदित सतराच्य 
४. यदप छपके तेयार दे. ओर भीमद्भागबत -श्रीरीदीकासह्तिभी ` 





। देते द यो शरे मिग. शीमद्गवत-वीपाषवी 
। दीक आपनेका र दै. नसून मग (4 
॥ लक मिनेका ठकाना- गंगापिष्णु श्ीकृणदास, 


4 र्ष्मीवेङ्टेशर ८. छापासाना, कलयाण वई ८ | - । 
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भाषाटीकासहिता ४. ॥ ^ 
प्रीमद्धगवद्रीता। 
£८ठद 
१ ॐ अस्य शभगवद्रीतामारमन्स्य २ श्रीभगवार्‌ वेदव्यास 
ऋषिः ३ अबुषठषर छन्दः ४ शीकरष्णः परमात्मा दता ५॥ 
अ० यह ॐ नाम परमात्माका है इसवासते मंगलाचरणके भथम इसका 
उचारण करते है १ इस शरीभगवद्रीतामालारमतरके २ भीभगवाच्‌ वेदव्यात्‌ 
रषि ३ सि० ई. ओर इस मालामंत्रका ॐ अनुषटप्‌ छंद ४ सि० ३. ओर 
दस मंत्रके ॐ शीर्ष्ण प्रमात्मा देवता ५ सि° है. ॐ ू 
अशञोच्यानन्वृश्ोचस्तव प्रज्ञावादांश्च भाषसे ॥ इतिं बीजम्‌ १ ॥ 
अ० यह मन ह. अर्थ इसका आगे छिखा जावेगा, यह बीज १ सिं° है. 
इस माटामत्रका ॐ 
सवैधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रन ॥ इति शक्तिः १॥ 
अ० यह शकिः १ सिं ई इसकी. ॐ ` . 
अहं ला स्वैपपेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ इति कीलकम्‌ १॥ ` 
 अ० यह कीटक १.सिं° हे इतका, ॐ 4 
नैनं छिन्दन्ति शघ्राणि नैनं दहतिं पावकः ॥ इत्यद्घठाभ्यां नमः१॥ ` 
. अ० यह मंत्र पढकर दोनो हाथोके तर्जनी अंगुले दोनों हाथोके अगरढोका _ ` ` 
, स्प करते है. अंगूढेके पास जो उगी हे उसका नाम तनीहै. १ 
न्‌ चेनं कदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ इति तनेनीभ्यां नम्‌ः१॥ . . 
 अग्यह मंत्र पदकर दोना अगि दोनो तर्जनी उगलियोका सर्शकसे ६ १. 
, अच्छे्योऽयमदाह्योऽयमञ्ेयोऽशोष्य एव च॥ इति मध्यमाभ्यां नमः१॥ 
 अ० दोनों अगि दोनों मध्यमाका स्पशं करते ई ६ ४ 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः ॥ इत्यनामिकाभ्यां नमः ३॥ 
स. 
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। ` भ हषी होसीरमंते ह १ 
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श... = श्रीमदधगव्रीता । ` [ । 
अण दोना अगरढसे दोनो अनामिकाक सपश १ | 
ऽथ ॥ § नम्‌ः१ 
न 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणां्तीनि च ॥ इति कंरतख्कण्परश- | 
भ्यानमः १॥ । 
। . अ० यह मेत पढकर भयम दिने हाथके नीये वाम हाथ.रखते द । शिर 
घाम हाथके नी दहिना हाय रसते ६ यह सब विधि, गुरुके बतानेस 
अच्छी तरह आ जाता है | ्‌ 
यरातकं करन्यास्‌ इजा। ` ` 
अब अंगन्यासे मं रखते ई । 
नैनं छिन्दन्ति शश्चाणीति हृद्याय नमः १ ॥ 

. अ० यह्‌ मेत पठकर पांचा उगठियंसि हदयका स्पशं करे €. -प 
चेनं दयन्त्याप इति शिरसे स्वाह १ ॥ ५ 
. अ० यहं मंत्र पठकर पांचा उगलियसि शिरका सशं करे हई.१ . ` " 
` . . अच्छे्योयमदाद्योयमिति शिखाये वषर्‌ १ ॥ . ` 
अ० यह मंत्र पकर पाचों उगष्ेसि चोदीका स्थ करते हई, १. ` 
/ ` . नित्यः वगतः स्थाणुरिति कवचा इम्‌ १ ॥ _ 
^. अण यहरमत्र पढ़कर ददने हाथसे बायं सवेका ओर बायं हाथसे से 
। सेका सकते द 4. 

` . . प्रयमे पाथेरूपाणीति नेञू्याय वौषट्‌ १ ॥ 
० दहिने हाथसे दोनो ने्रको चूते है.१ ` ` 

नानाबिधानि दिव्यानीत्य्चाय फट्‌ १ ॥ 


अ० यह मंत्र पटकर्‌ दहिने हाथकी तजनी ओर मध्यमा ये दो ॥ । 


यहतक अगन्यास्‌ ह । 
 --------------------- 


ध्यान. ] आनेदगिरिकतभाषारीकां । ३ 
` , शआरीङ्घष्णप्रीत्य्थ नपे विनियोगः इति संकल्पः १ ॥ | 
` अण० यह संकल्प पढकर यह चितवन करे कि यह पाठ श्रीकष्णचन्द्महा- 
राजजीके भसन होगेके ठय करता हू. १. 
अथ ध्यानम्‌ । ५ 
संकल्पसे पीठे भीकष्णचन्द्रमहारानजीका ध्यान करनां योग्य है, ध्यान, 
ऊुरभेत्रके अंतगत ज्योतीश्वर तीरथपर दोन सेनाके बीच रथपर सवार इस्‌ 
स्वरूपे भीरुष्ण द भगवान्‌ अर्जुनको नहज्ञान सुना रे हं, चरणकम्कि 
अगमं सोनेके घे प्हरे हुए. चरणमिं के सोनेके पैजनी चांदी सोनेकौ. 
जिसमं प॑चरगी मणी जडी इई. पीरी पोती जिसमे रक्तं वनारी उगी दुई 
जिसपर अनेक रकार ओर नाना रगेकि वेखबृटे वने हए जिसके चम्‌कषे 
चैदसूथकी ज्योति फीकी भतीत हेती है, पहर र हं पचरी बेरूदार अग्रा, 


निस कडाबनून ओर गोटा ठप्पा जगह जगह लगा आ है, नीचे उसके रक्त 


> कुरा पहर हए गल पंचरगी मणिमोतियोकी माला ओर नाना के शूर्ाकी 
` माडा पहर रहे ‰& हाथोमिं सोने ` चादीके डे अंगी कंड पस वाजुबद्‌ 
, जडा प्ररे दै. गुखानारी दुपडेते कमर कसी है ूगवा> बामं अतर 
" फुठेट पडा इभा, सिरसे वसती दुमा किनारीयोर बंधा इभा. कार्म तीन 
` तीन वि रक शेत हरित मोतिेके सहित ठटक र ६. एक हाथमे तो छदी 


शित दूसरे ज्ञानदा बनि इए १४१५ कीसी अकस्य तीत होती ` | 


हे. मद सुसकानसटित अञजुनको समन्ते है, बिजरीकी तरह दातांकी चमक 
प्ातःकारके सूर्यवत्‌ दरगेपर खटी, कमख्वत्‌ बड बडे नेत्र ह जिनके. जिनमे 


सुरमा खगा हभ रक्त डोरे सिव हए ह भरा हआ चेहरा चोडी उरी र ८ 


| 

¦ छाती है जिनकी. नीलकमल नीलनीरधर नीठमणीवव्‌ रग ह जिनका. जिस्म 
उत्कट टी शल्क रही है. भसत्रमुख म॒स्तकरपर भातिपदिकं चंदरवव्‌ तिलक 
६; 


धारण कर रसा है मिन्द, से भीढम्णचन्महारान मेरे मनम बा करो, , | | 


` पार्थाय परतिबोपितां भगवता नारायणेन स्वय व्यासेन अमिता 
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= छः ॐ 
नो स, 


8 | . . ` श्रीमद्रगवद्वीता । { ध्या 
पुराणमुनिना मध्ये महाभारते ॥ अद्वैतामृतवर्िणी भगवतीम्‌" . 
छदशाध्यायिनीमम्ब तरा मनसा दधामि भगवदरीते भद्रेषि 
णीम्‌ ॥१ ॥ 
अम्ब ९ भगवति २ तवा ३ मनसा ४ दधामि ५ नारायणेन & 

` -७ स्वयम्‌ ८ पार्थाय ९ भतिबोधिताम्‌ १० महाभारते ११ मध्ये १२ | 

णमुनिना १३ व्यासेन १४ भथितामू्‌ १५ अदेताृतवर्षिणीम्‌ १६ भग 

, वतीम्‌ १७ अषटादशाध्यायिनीम्‌ ९८ भवदेषिणीम्‌ १९।१।अ ० हे माता! | 

हे श्रगवद्रीति ! २ तुमको ३ मनकरके अथात मनसे ४ धारण करता हु > 


५ भ 
> _,; --.. र द. + ०48 
काय 


सि० हृदयम कैषी हो तुम कि जो % नारायण भगवानूने ६।७ आप < अर 
नसे ९ कही १० ति० ओरं % महाभारतके मध्यमं ११।१२ प्राचीनमुि 

` व्यासे १३।१४ गधी १५ तासं व्यास॒जीनें महाभारतके 
ओगवद्रीता जहविया कही ३.१५. सि० फिर कैसी हो तुम.ह "१ ~ 
` अद्ैत अमृत वषेता हे जिसमे १६ सि” पुनः % भगवतीं १७ ध पन 
` ॐ अगरह अध्याय ई जिस्म, १८ सि० पुन #& संसारसे देष हे जिरका। 
१९ सि° एसी तुम हो ॐ टी° भगवानूने जो कटे उपनिषद उनके भगवः 
द्रीता उपनिषद्‌ कहते ईं व्याकरणके रीतिसे संबोधने एसा बोछते ई वि 
हे भगदद्रीते! बहत जगह इसी प्रकार अक्षरोका बदल हो नाता है, जसे माता 
हे माता १।२ पर्ब्ह्यका नाम नारायण है. भगवानूका विशेषण है, ६ एेश्र्य वीः 
यश र्मी ज्ञान वैराग्य इन छहाका नाम्‌ भग्‌ ह, जिसमे ये पूर्ण हो सो भगवान्‌ 
ओर शची हो तो भगवती अथवा उसत्ति नाश गति अगति विद्या अविदया इ 
छहोको जो जानता है सो पगवानू या भगवती. यहं भय पृ्णबह्न भगवानूका कह 
हुआ है, इस हसे भमाण ह. ७ भेदवादी जीवनहके भेदको सिद्धांत कहते 
उसका खंडन करनेके स्मि यह विशेषण ३.१६ उञ्नीसवं प्दका यह अ 
प्रतीतं होता है ङि गीता ओर संसारक वैर है. प्त यह नीं भतीत होत 
थाक इन दोनों बलवान्‌ कौन है १ इसबास्ते यह विशेषण हे. १७ तास 








„ <-0. ॥५4८71115511 8118\//81 \/8181851.(.01661101. [1011260 0\/ 60810011 । 4. = 


ध्यते.] ` आनेदगिरिरतभाषारीका । ५, 


इस छोकका यह अर्थं ३ कि गीताजीका पडढनेवाखा पाठ करनेवाला भथम्‌ 
मीताजीका ध्यान ओर स्त॒ति करता है, हे गीते तुमको साक्षाच्‌ भरुष्णचन््- 
मे अर्मुनसे कही ओर व्यासजीने महाभारते वीचमे छिसी. तुम मातासेभी 
सिवाय हित चाहनेवाी दुः्सहूप संसारका नाश करेवारी ज्ञान वैराग्य रे 
यादिकरके युक्त हे. अटारह विदाम जो अथं हे सोर तुम्हारे अगरहं अध्या-` 
यमि ह. उस अर्थक विचारनेसे सब वेदोका सिद्धांत अदत ( जीवबरहमकी एकता) ` 
ह उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, इसवासते है माता ! तुमको भे मनसे अपने 
हृदये धारण करता हं ॥.१ ॥ 1 


नमोऽस्तु ते व्यूस च> लरमियतन ॥ 
येन तया.भारततेरुपरणेः ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २॥ 


व्यास्‌१ विशालबुद्धे २.फुठारविन्दायतपत्ने्र ३ ते नमः ५ अस्तु & ` 
येन ७ त्वया ८ भारततेलमूणः ९ ज्ञानमयः १० भदीपः ११ भज्वाटितः१२ 
॥ २॥ अ° हे व्यास १ हे विशाखवुद्धे २ हे एहारविन्दायतपत्रनेन ३ ` 
आपके अर्थं 9 नमसकार ५ हो ६ निन ७ आपने ८ भारततैक करके पणं ९ 
्ानरूम १० दीपक ११ प्रजवित किया ( नलाया ) १२. दी°बढी वृद 
है जिनकी २ ठे कमलके सड प्रवत्‌ नेव ई निनके ३ इन दो विशष- 
पोका तात्पयं यह ३ कि श्रुत भविष्यत्‌ वतमान कालक व्यव््था व्यासुजी ` 
सुब देखते सम्चते ई क्या कि वे व २॥ . ॥ 6 
, प्रपन्नपारिजाताय त्‌ ॥ तनम = 

ज्ञानमुद्राय नमः॥३॥ 

| ङष्णाय १ नमः २ पतान व ४ त्ानमुत्राय५ 
गीतामृतदुहे ६॥ २॥अ० भीरष्णचंमहाराजनीको १ नमस्कार गसि ` | 
& कैसे ई भीमहारान ॐ भरकतकि यि कल्पक २ सि०ह.¶नः # = ` 
छी वेतकी एकं हाथमे है जिनके ४ ति” पनः प हानु है जिनकी, = ` 
अर्थात्‌ तर्जनी उगते अंग मिढाये इए. समन्ते हं ५ गीता ह 
अशत दहा है निन्दने ६॥ ३॥ ५ 
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ध, . गीताहप अमृत १० ति० कैसा है यह.# बडा ११॥ . तादय .भीष्ण- 


` पृुदवजीके ४ पुर ज्ञानरूप अथवा दीमिमान्‌ परतिबाे ५. कंसचाणूरके 


 ीषमदरोगतदा < जयद्रथनखा ९ गाधारनीरोतंखा १० शत्यगाहवती ११ ` 
 छ्पेण १२ वहिनी १३ करेन १४.बेकङ्ला १५ न । 





१. शरीमद्धगवद्रीता । 
सर्वोपनिषदो गवो दोग्धा गोपारनन्द्नः ॥ 
पार्था वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 9 ॥ 
सुवौपनिषदः १ गावः दोग्धा ३ गोपाठनंदनः ४ पार्थः ५, वत्सः ६ सुधी 
७ भोक्ता ८ दुग्धे ९ गीतागृतम्‌ १० महत्‌ ११ ॥ ४॥अ० सब्‌ उप्‌ 
निषद्‌ १ गौ अर्थात गके सदश ई. २ दोहनेवारे २ भीरुष्णयंद्रमहार्‌ 
जजी. ४ अर्जुन ५ बच्छा ६ सुन्दरं वुद्िवाखा ७. पीनेवाल ८ द्धं ९ 
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` चद्महाराजजीने सब उपनिषदका सारासारं अर्थं अर्जुनको निमित करके 

शुदधान्तःकरणवालके लि कहा दै. गीताजीका अर्थं जानकर फिर संदेह 

नहीं रहता इसवास्ते महत्‌ विशेषण हे ओर किर शरीर धारण नरी करता. 

गीतापाठी इस वासते अमृत विशेषण हे ॥ ४॥ ~ ` | 

` ` वूसुदेषसुतं देवं कंसचाणूरमदेनम्‌॥ ` 

| देवकीपरमानंदं करणणे बन्दे जग्म ॥ ५ ॥ | 

छृष्णमू १ वदे २ जगृहुरम्‌ ३ वसुदेवसुतम्‌ ` ४ देवम्‌ ५ कंसचाणुरम- 

, इनमू ६ देवकरीप्रमानंदमू ७ ॥*५ ॥ अ० शीरुष्णचंद्महारानजीको १. 
` मृमर्कार करता हूं म. २ सि कैम ई शरीमहारान . ¦ ‰ जगतके .गुरु २ 


` मारनेवाटे ६ देवकीजीको प्रमानेदके देनेवाठे ७ इस शोकम किशोर अभव ` 
स्थाका ध्यान ३ ॥ ५ ॥ 
भीष्मद्रीणतरा जयद्रथनख गान्धारनीोत्यखा शट्ययाहवती 
कृपेण बहिनी करणेन वेखङ्सा॥ अश्वत्यामविकिणंषोरमकरा इ- ` 
योषनावत्तिनी सोत्तीगो खट पांडवः ऊुरुलदी कैवततके केरामे ॥६॥ 
केशबरे १ कैवतके २ सट ३ पाडवैः ४ सा ५, कुरुनृदी & उत्तीर्णा ७ 


1 
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ध्यान. ] आनेदगिरिरुतभाषादीका । ` ७ 


करा १६ दुर्योधनावर्तिनी १७ ॥६॥ अ ° भीरुष्णचंद्रमहारानजी महाह हे 
संते २ अर्थात्‌ शरष्णचंद्‌ मच्ाह होनेसेही १। २. निय ३ पांडवनने ४ 
सो ५ कुरुनदी उतरी ६।७ अथच्‌ पांडवनने कुरुवंशी दु्योधनादिको जीता 
७.ि० कैसी है बो नदी १ % भीष्म ओर द्रोणाचार्ये किनारे ई जिसके, 
८ जयद्रथ हे जल जिस्म. ९ गांधारीके पुत्र नीट कमख ह जिसम,१० शल्य 
आह है जिसमै ११ छुपाचा्ं करके १२. वहनेवाटी १३ कर्णकरके १४ 

` वेष्या हो रही ३ जिस. १५ अश्वत्थामा ओर विकर्णं घोर मकर ह जि 
१६ दुर्योधन चक्र है निस. १७ तास श्रीरुष्णचंद महाराजजी ांडवोफि 

| सहाय करनेवाडे थे तव पंडवनने कोरवोको जीता ॥६॥ 

। . पाराशय्येवचःसरोनममछं गीताथेगन्धोत्कटं नानाऽऽख्यानकके- 

| सरं इरिकथासम्बोधनाबोषित्‌ ॥ रोके सननष्टपदरहृरहः पेषी 

| यमानं युदा भरयाद्वारतप््नं कल्म नः भेये ॥ ७॥ 

| भारतपंकजमू१ नः२ भेयसे ३ भूयात्‌ ४ कछमलमध्व॑ति ५ पारा 

। ्यवचःसरोजमू ६ अमलम्‌ ७ गीतार्थगन्धोत्कटम्‌ ८ नाना ९ आस्यानकके- 

| सरम्‌ १० हरिकथारंबोधनायोधितम्‌ ११ ठोके १२ सजनपद्पदैः १३ 

| अहरहः १४ मुदा - १५ पेपीयमानम्‌ १६ ॥ ७ ॥अ० भारतरूप कमल 9 

| हमरे २ कल्याणके अथं ३ हो ४ अर्थाच हमारा भला करो २।३।४ ति” 

| कसा हे सो धारतकमङ, ॐ कलियुगे पाका नाश करनेवाला ५ प्यास 

| जीके वघनरपसरमं जमा है. ६ सि पुनः ॐ निरमठ ७ गीताका जो अथं 

4. सोर उत्कट तीव गष ह निम ८. नाना भांति भांतिकी ( तरह तरहकी ) % 

। कथा ( केसर ) ई जिसमे १ ०. हरिकथारंबोधनोंकरके जाग रहा है ११ 


| 
+ 
। 

४ 


\ 


्‌ अथात्‌ भीरुष्णचंदमहारानके कथाका जो ज्ञान समङ्चना उसुकरके स 
| इभा ३. ११ जगत १२ सजनरूप भमर १३ आरनदपूरवक १४. दिनिटनि- ` 
| मति (निस्य ) १५, सि” उस कमठे रसको ॐ पीते ह १६ तात्पयं 
निस्‌ महाभारते ्गवतसंवषी कथा ह ओर निसके बीचम भीशगवदीव 
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0 श्रीमद्गवद्वीता। ` [ ध्यान्‌ 


अ 


विरमा है निक भेलोग पते सनते ह॑ आन॑दसित पसा नदोष मह्‌" 
भारत हमारा भा करो ॥ ७ ॥ | 


¶ 
रकं करोति वाचां पशुं खंवयते गिरिम्‌ ॥ | 
६ यत्करुपा तमहं वन्द परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ८ ॥ . ... 
अहम्‌ १ तम्‌ २ प्रमानदमाधवम्‌ ३ षदे ४ यस्छपा ५ मूकम्‌ ६ | 
| वाचा ७ अखमर्‌ < कंरोति ९ पंगुम्‌ १० गिरिम्‌ ११ ठंषयते १२.॥ < ॥ ्‌ 
। अश्म १ तिन २.परमान॑दस्वहपरकष्मीजीके पतिको ३ नमस्कार करता हं ४ ' 
निनी कपा ५ गगेको ६ वाणीकरके ७ पूणं , ८ कर देती है, ९ अथात्‌ | 
जिनकी पते गगा तरह तरहके शब्द्‌ बोलने रगता है. ९ सि ओर ॐ 
„ पगु १० पाइ ११ उव जाता ह १२ अथात्‌ जिनकी रुषा ठगडेको पयं । 
तका उहेषन करा देतह १२॥८॥ । 
` यं ब्रहमावरुगेनर्रमरुतः स्त॒न्वन्ति दिव्यः स्तवे्वदेः सांगपद्कर । 
मोपनिषदेगौयन्ति यं सामगाः ॥ ष्यानावस्थिततद्रतेन मनसा ` 
पर्यन्त यं योगिनो यस्यान्तं.न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे 
न्म्‌; ॥ ९॥ क | 
| बद्या्वरुणेन्दरुदमरुतः १ दिव्येः.२ स्तवैः ३ यमू ४ स्तन्वन्ति५ 
` सामगाः ६ साङ्गपदकमोपनिपदैः .७ वेदैः ८ यम्‌ ९ गायन्ति ` १० योगिनः ` 
` ११ ध्यानावस्थिततदरतेन ३२ मनसा १३ यम्‌ १४ पश्यन्ति १५ सुरासुर्‌- 
गणाः १६ यस्य ९७ अंतम्‌ १८ न १९ विदः २० तसे २१ देवाय २२. 
नमः २३॥ ९ ॥ अं० बह्मा वरुण इन्दर रुद मरतदेवता १ दिव्य २ स्तो- 
ओकिरफे ३ जिसकी ४ स्तृति करते ई ५. सामवेदके गानेवाठे ६ अग्‌, पद्‌, 
म, ओरं उपनिषद्‌ इन सहित ७ सि० जो वेद ई तिन वेदोकरे ८ 
^  जिन्तको ९ गते हं१० योगी ११ ध्यानम मनंको ठषरायकर त्रत १२ 
मनकरके १३ अर्थात्‌ १३ परमेश्वरम मन परा्करके अर्थात लगाकर १३ 
` +  निसको १४ देखते ई १५. देवता ओर असुरोके गण -१६ निसके १७ 
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प, १]  आनेदगिरिकतभाषारीका य ९ 
 अंतको १८ नह १९. जानते ह २० तिस २१ देवताके अर्थं २२ 
` नमस्कार २३.सि० दे ॥ ९ ॥ ¢, 

| , इति ष्यानस्‌ । 
यह ध्यान समाप्त इभा । 
भ 


` ` प्रथमाध्यायः 3. 


| . ` प्ता उवाच ॥ धमरे रकष सममेतायुयुत्सवः॥ 


` मामकाः पाडवाश्चव्‌ किमडषेत संनय ॥ १ ॥ 
धृतराष्टः १ उवाच २अ० रतरा; बोढता भा २ अथात्‌ राजा ` 
धृतरा संजयसे यह बोला १।२ संजय १ मामकाः २ च ३ पाडवाः ४ एवं 
५ षरे ६ कुर्न ७ समवेताः ८ युयुत्सवः ९ किमू १० अकवत + १८ 
॥ १ ॥ अ० हे संनय १ भेरे पत्रादि ( दुर्योषनादि)` २ ओर ३ १६ 
. पुतादि पांडव ( युष्रष्िरादि ) ४ प्रू° [ ५ पादपूरणार्थं यह एवपद ह ५] 
धू्मपूमि ६ कुरुभेतरमं ७ इकटे होकर < युदक इच्छा करनेवाठे' ९. क्या 
१० करते इए ११ अर्थाद्‌ टं हुदै वा एकता हो गई १० । ११. 


च 


तायं राजा धृतरा नेबहीन था . इवासते लाम नहीं गया था. सजय 


रानाका सारथी राजाके पास्‌ रहा. उसको व्यासजीने यह वरदान दे दिपा था 
कि जो व्यवस्था कुरुशेत्रमं होगी उसको तम इसी जगृह वेढे इए साक्षा 


नापुरम रहे अर्थात भीकष्णाजुनके संवादको संजयने पृतराषटूे निरूपण 
किया ह॥ १.॥ .. 4 ू 


नि 
¢ = 
[1 

त = 


 , संजय उवाच ॥ दा च॒ पांडवानीकं व्यूढ दुयोषनस्तवा॥ ` ` 
` नय उपाय । उगमय रना वचनमन्ीद्‌ ॥ २॥ 
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। 4 
| देसे, नो न व्यवस्था कस्म बो सब संनयने राना धृता करी 
। इ हेतसे गीतामे राजा धृतरा ओर  संजयकाभी सबा हेये दोनों इसिः ` 


१५ 
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> + 
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॥ि कै 
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० च क 
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| संजयः १ उवाच २अ० संजय १ बोढा २ अर्थात्‌ ष 
® य  पांडवानीकम्‌ ६ तुं ५. म्र 
। ८ = = 


० 

# (9. ¬ 
~ 
>, १ हि, १, 

# ह 
ति श ष 
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[क ` श्ीमद्रगवद्रीता। ` अध्याय्‌ | 
। ` ` ८ उपसंगम्य ९ वचनम्‌ १० अव्रवीत्‌ ११॥ २॥ अ०सिं° निस कामं | 
दोन सेना सजकर युदधके दिये आमने सामने . खडी हूर तिस कारम ९ । 
राना २ दर्योषन ३ सि° चक्रकमटाकारादि रवी हु ४ पांडव की सेना- । 
की ५ देखकरं ६ फिर ७ गुरुके ८ पास जाकर ९ सिं यहः वचन्‌ १० | 
बोला ११ पि०किनो अगे नव शकम अथं &% टी° दोणाचायं । 
*. शबषविदाके गुर ह ८ तार्यं दुर्योधन पांडवनके सेनाको भे प्रकार सजी हदं ¦ 
। ` देलकर ममं डा ओर यह जाना कि जहा यह रचना है तोये पिर कैसे । 
जीति जागे ! जो मारे गुर इससे पिवाय रचना रै तब भटा्की बात “* 
है. इसवासते गजा गुरुके पास जाकर बोला ॥ २॥ । 
| पर्येता पोडुपुत्राणामाचाये महतीं चमूम्‌ ॥ | 
व्यूढा दुपदपतरेण तव क्षिष्येण धीमता ॥३॥ , `` 
आचारय १ पडपत्राणाम्‌ २ एताम ३ महतीम्‌ ४ चमू, ५ प्श्य ६ | 
| ` धीमता ७ तव < शिष्येण ९ हपदपुतरेण १० च्छदम्‌ ११॥ ३॥ अ० हे ` 
६. गुरो! १ पांडवनके २ इस्‌ ३ बडी ४ सेनाको ५ देखो ६. बुद्धिमान्‌ ७ ` 
आपके < शिष्य ९ दुपदके पुने १० रची हे ११. तासर्यं आपका शिष्य 
होकर आपका समान्‌ करता है यह सिये ॥*३ ॥ उ० ओर इस सेनाम जो ` 
५ ई उनको देस ठीनिये. क्यो यथायोग्य जोदीके साय ठ्डाना - 
क व शरा महेष्वासा भीमाैनसमा युधि ॥ 
| धानो विराट दरुपद्‌ महारयः॥ ९ ॥ 
स 0 ५ क २ महेष्वासाः ३ युधि ४ ीमा्ंनसमाः ५ युयुधानः ६. 
[दः तम १.८ इर ९ च १० महारथः ११॥ ४.॥ अ० इसमें अर्थाद्‌ ` 
 . इस तनाम्‌ ३ ति जो शूर २ ति० ई बडे बडे धनुष्‌ ह मनक ३ ५ 
: ` गुदम ४ भीमाजनके बराबर ५ सि० नाम उनके े ह युयुधान ६ ओर 
विराट ७।८ ओर इद ९।१० सि०महारथ यह्‌ सबका पिगेपण ै. कते इ ` 
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प्र,१] ` आनंद्णिरिकतभाषाटीका । . १३ ` 

ये % महारथ ११ सि० असंख्यात शब्धारिपेमि जो युद्ध करे ओर अन्ग 

शद्विाम चतुर हो उसको अतिरथ कहते दै, ओर दशसहससे जो. अकेला 

“ युद्ध करे उसको महारथ फते ई. ओर जो एके एक ठंडे उसको रथी कहते 

ह. इससे कमको अररथी कहते ह ११ ॥ ४॥ 1 

` धृष्केतेकितानः काशिराजश्च षीयेवान्‌ ॥ 

 युरुमित्कुन्तिभोनं शेव्यश्च नरपुगवः॥५॥ _ 
ृष्ठकेतुः १ चेकितानः २ काशिराजः ३ च ४ वीयवान्‌ ५ पुरुजित्‌ ६ 

ङुतिशोजः ७ च ८ शम्यः ९ च १० नसुगवः ११ ॥ ५॥ अ० पृष्केत 

| ` ¶ चेकितान २ ओर काशिका राजा २।४ सिं” कैसे ईं ये % बलवान्‌ ५. 

सि यह सवका विशेषण है पुरनित्‌ ६ ओर कुतिभोन ७८ ओर ¦ 
व्य ९।१० ति० कैते द ये % पुरूपमिं उत्तम ११ सि° यह तीरनोका - 
किशिषणहे%११॥५॥ =  . श. 
 -युषामन्युश्च विक्त उत्तमोनाअ वी्येवास्‌ ॥ 
|... . सौभद्र द्रोषदेयाअ सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ . स 
|, ` युधामन्युः १ च २ विकांतः ३ उ्तमीनाः ४ च ५ वीपवाच्‌ & 
1“ सोदरः ७ दौपदेयाः ८ च ९ संप १० एव ११ महारथाः १२ ॥६॥ 
| अण युषामन्॒ १[ १०२ ] सिं० केसा है यह तेनसी एनदर ९ जीर 
| उत्तमोजा ४।५ बख्वाद्‌ ६ अभिमन्यु ७ ओर दरपदीके पाचों प्र ९ 
+ सि० येकसव १० ही ११ महारथ १२ति०६%॥६॥ = ` 
| ` अस्माकं ठु विशिष्टा ये तातरिबोष द्िमोत्तम्‌॥ ` 
| नायका मम सैन्यस्य संज्ञाय तान््रवीमि ते अ (2 ग व 
4 -७ तानू ८ तु ९ निबोध ९० ते ११ संननाथम्‌ १२ ताब्र १ 
| ॥७॥ ज हे बाहमणेमि उतम ! ¶ हमरे २ सि° मक जो २७ । 
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4 ` क % ह ॥ मीर # २ ० ते ति 4 नाके + (+ १. व ३ जो त ५९६8. = न 
ना" # ५ ^ न्ते, ह च ए ५. से , ६ : ५ © { ~ {~ अग्रणी ५ भे 
। १ † $ क ‰ न्य ९ ॥ । - १.१६ 
१ 9 [सण ह. आरन भरे ५ सभाक द ५ "८ `. 
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| १२९ . ` ` ` आमच्गव्ीता। ` [ अध्याय. 
तिनको ८ भरी ९ देसिये १० आप्ते ११ भटे भकार जान छेके ष्मि १२ 
तिनको १३ अर्थात्‌ तिनके नाम कहता ह ४. टी° अगे शकम ॐ १४. 
, तातपयं युदधसे भथमही भले भकार इनको ` समञ्च ठेना चाहिये वासते युद्ध ` 


करनेके॥७॥ ` १ 

, ` भवान्भीष्मश्च कणेशच कृपश्च समितिनयः॥ 
` अश्वत्थामा विकणैश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥८॥ ` 
भवानू १ भीष्मः २ च ३.कणैः ४ च ५ कपः & च ७ समितिंजयः ८ 

अश्वत्थामा ९ विकणैः १० च ११ सोमदत्तिः १२ तथा १३ एव्‌ १४ 

च १५॥ ८॥ अ० आप १ ओर शीष्मनी २।३ ओर कर्णं ।५ ओर 


इपाचायं ६।७ सूमितिजय < अश्वत्थामा ९ ओर विकर्णं १०।११सोमदत्ति ¦ 
 .“ १२ तेते १३ ही १४ ओर १५ सि० भी बहुत. शरीर ई ॐ ॥ ८ ॥ ` 


अन्ये च बह्वः शूरा मद्र त्यक्तजीविताः ॥ 
नानाराघ्चमदरणाः स युद्धविशारदाः ॥ ९॥ 


। अन्ये १ च्‌ २ बहवः ३ शराः 9 -मदर्थ ५. त्यक्तर्मविताः ६ नानाशस्च- . ` 


वे 9. क ^ ज ज = किः ॐ 


अ ५ ल, ० = द ० ~--~ = 


५ 
च 4 9. # 
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 अहएणाः ७ सवै < युद्धविशारदाः ९।.९ ॥ अ° सि० निनके नाम्‌ षीठे 
कहे उन्हके सिवाय ॐ जर १ भी २ बहुत ३ शर ४ ति० दै इमरे ` 


नामे. नन्दने % भेर वारे ५ त्याग दी है आशा जीवनेकी ६ अनेक 


 अपय्योपं तद्स्माकं बड भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 


। भकारे श च्मवनेवारे ७ सब < युद्धम चतुर ९ सि० ई ॐ ॥९॥ ` 
ˆ ३० इस्‌ कंथा कलने राना दर्योषनका जो आशय है सो कहता ६ ् 


पय्योते तिदमेतेषां वरं भीमाभिरक्षितम्‌॥ १० ॥ ` ` 
तव्‌ १ अस्माकम्‌ २ बलम्‌ ३ अपयोपम्‌ ४ भीष्माभिरक्षितम्‌ ५ इदष्‌ `` 


^ 


1 न 


२ बल ३ ति० पांडवनके साथ ` 


६ ॥ । + न ए 


 , ६ व ऽ एतेषाम ८ बम्‌ ९ पर्यातमू १० पीमारिरक्षितम ११ ॥ १० ॥ ‡ 
1. शार पढे जो कहा सो १ हमारा २ बल 
८ व्डनकोसमर्थ हेवा डत है ४ ति° क्योकि पीममजी करके रा 


¢ 
2 


च 
न 
कः 
च 
| 
१ 
¶ 


-१,३1 , ` आनैदगिरिकतभाषादीका । १३. 


किया गया है ५ अथाव शीष्मनी इमारे बलकी रका करेवा ई. केसे द 

 भरीष्मजी. बद्ध होनेसे सूम बुद्धिवाठे ( चत्र ) ई ५ ति° ओर % यह्‌ ६ 

पू० ७ इनका < बल ९ अथात पीडे जो कडा पांडवनका बढ ९ सिर 

सो हमारे साथ लडमेको % असमर्थ है वा थोडा है १० सि° क्योकि सः 
स्यामे कम है. ओर चचठ वुद्धिवाठे भीम करके रकषित ह, ११.अ- 

` थवा हमारा बछ पांडवनके साथ ठडनेको असमथ तीत हेता है, क्योकि ` 

भीप्मजी सेनापति वृद्ध ह ओर पे उभयपक्ष हं ( दोनों तरर मिठे ईए क है) 

ीप्मजी भत्यक्च तो हमारे तरफ ई ओर जय पांडवनकी चाहते ई शरीकष्णके 

भसननताके व्यि, ओर पांडनका बड हमको जीतनेको समर्थ भतीत होता है 


| . क्योकि श्रीम बलवाय्‌ जवान एक पश्षवाला सेनाका सरदार है. सिवाय इसके ` 
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^ न ल च 


शरीरष्णसेद्‌ उनको सहाय करनेवठ ई टी ४।१० इ दोनो पर्ोका अथं 
बहुत ओर थोडा या समथं ओर असमर्थं पसा दोनों भकारका र हो सक्ता है 
-जो पटे प्दका अथं थोडा वा असमर्थ किया जावेगा तो पीठे पदका अथं ¦ 
बहुत `वा समृ किया जामेगा ओर जो पठे प्दका अथं बहुत बा सम क्रि . ` 
जाविगां तो पीच्टे पदका अथं थोडा वा असमर्थ कवा जावेगा४।१०॥१०॥ 
` अयनेषु च सवषुययाभागमवस्थिताः॥ = = ` 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवे ए हि॥9१॥ _ 

भवन्तः १ सव २ एव ३ दि ४ सर्वेषु ५ च ६ अयनेषु ७ यथाभागम्‌ ` 

< अवस्थिताः ९ शीष्मम्‌ १० एव ११ अभिरक्त १२ ॥ ११॥ अ० 
ति० मेरी भार्थना आपसे यह हे कि आप १ सव २[ १० २1 ही ४ 
सब ५ [ प° ६ ] परब ७ अपने अपने दिकानेपर < खड हए ९ षीष्म्‌- ` ` 


| जीकी १० [ पू०११ ] सब तरफ रक्षा करे रहिये ९२ तात्य एतान ` 
|. ज्ञे को$ ीष्मजीको धाससे ार जवे, वे जति रहनेसे हमारा भला ह, अथवा ` ` 
|इ० 






। प्सान हो कि षभीष्मजी पांडवनते मिख्कर हमारी सेना म्रद क्य 
| , प्मजी दुपकषी भतीत होते ई इवासते नित्य उन रज्ञा करते रहना, ११ उ” 


ति र इ ह: 
त च+ 9 4 न ॥ 9 ^^ व ८ > क 
ष > - गि 3 च १" ५ ० म = 9 5 । 
[1 म > 17 ६ © © र 2 -4 व. 2, 4 
, 000८५ 0४/ज्छकाफजीा। , 
चै क मुक ५ न + थः क ‡); 3 
- 4 † स री 
क ऋ १ ॥ 


द ५. क । ९ 


44 न =: ५ 
€ # क + ॐ 


कै ॥ 
< 
॥ 
ॐ ह 
५ त 
मै 
्. 

५8 
ह. 
[क 
०४ 

चि न क 





७9५ कच कै 
नि 
७.७१ चेन 
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4 ¬+ र ( + ६ - % ॥ 

द ४. < 1 1. न 
५ ५५ # >~ चै क ५६ न. चि ५ 
चथ १. र 1 + क- > 
+ ह ० वि 
हि ॥ ति > ॥ ॥ # = ॥ क 
॥ } 


; + 
, ज 7 4 
ह 
च 
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क 
क 


रै ॥ [ ठ 
च 1) 9 
७ ॐ. 
८९१५६ 
च = 
+ 
| 


विद्र 
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१४ ओमद्गद््रीता ।` [ अध्यायं 
राजा दुथौधनको दोणाचांरयजीमे चात करता हआ देख भीष्मजीने जाना कि 
राजाको हमारे तरफसे कख खटका भरतीत होता ₹ै.. इसवासते पंडवनसे ठड 
नेके चि भीष्मजीने उठकर शंख बजाया ॥ ११ ॥ 
` : . तस्य संननयन्दषै कुश्बद्ः पितामहः ॥ 

 सिदृनादं विनवयोैः शसं दष्मो भरतापवाच्‌ ॥ १२ ॥ | 
कुरुवृद्धः १ भरतापवानू २ पितामहः ३ उदः ¢ सिंहनादम्‌ ५ विनद्य ६ ¦ 

, तस्य ७ हषम्‌ < संजनयन्‌ ९ शंखम्‌ १० दध्मौ. ११ ॥१२॥ , 
अ० कुरूलम बडे १` भतापवाढे २ भीप्मजी ३ उचा ४ रिदहशब्दवत्‌ ५. 
शब्द करके अथोत्‌ बहुत ईसकर ६ तिसको अर्थात्र॒ राजाको ७ हषं उत्पन्न । 
्‌ 


भ 





करते हुए < अथोत्‌ राजाफो भरसन्न करनेके एिये ९ शंख १० बजाति 
१ ११॥।१२॥ 
तत्‌ः रेखा भयश्च पणवानकगोलाः ॥ 
सहमेमाभ्यदन्यन्त स्‌ शृन्दस्तुमुखोऽभवत्‌ ॥ १३॥ ॑ 
 . ततः १ शखाः २ च्‌ ३ भेर्यः ४ च ५, पणवानकगोमुखाः ६ सरसा ७ . 
एव्‌ < अग्यहन्यन्त ९ सः १० शब्दः ११ तुमः १२ अपव १३ ` 
` ॥१३॥ अ° पृष्ठि उसके १ शंख २ ओर ३ नगरे ४ ओर ५ दो । 
आनक गोमुख & पएकवेर ७ ही ८ सि° राजा दु्योषनके सेनाम % सब तर- . 
फस बजते ¶ये ९. सो १० शब्द ११. बडा १२ होतां शया १३. तात्य ` 
` जिस समय भयम भीप्मजीने शस बजाया पे उसके नाना भकारके बजने छो | 
. टी ये बानकिनाम ई६॥१३॥ 
९ शतेदययुकते मदति स्यन्दनेस्थितो ॥ = ` 
मायवः पाडकैव दिव्यो रोखो परष्मतुः॥ १४॥ ` 
ततः १ माषद्‌ः २ पांडवः २ च ४ एव ५, दिव्यो ६ शलो ७ पदधमतुः ` 








< महति ९ स्यन्दने १० स्थितौ ११ शतैः १२ हयः १३ युकते१४॥ = ४॥ 


॥ `. अ° उ जव राजा दुर्योपनके सेनाम शेसादि बाने बजे, पठि उसके 
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9. - च 
०३ ११ २५ 


प्,१] आनेदगिरिकतकाषारीका। ` ` १५ 


१. सि० राजा युिष्ठिरके सेनाम `भथम #& शीकष्णचन्रमहारान २ 
ओर अर्जुन ३।४. भी ५. दिव्य (अलौकिकं ) ६ शंसोको ७ बनाते ये ८ 
सि० कैसे ६ अर्य ओर शरीमहारान कि एक # बडे ९ रथम १० सवार ई 
११ ति० कैसा ह वो रथ श्रेत १२ घोडोकरके १३ युक्तं १४ सि° ` 
३. अथात्‌ शेत घोडे उस्‌ रथे जुढे इए ई % ॥ १४ ॥ 
पांचजन्यं डषीकेशो देवदत्तं धनंजयः ॥ | 
पोट दष्मो महारंसं भीमकम वरकोद्रः॥ १५॥ =. 
हष्किशः १ पांचनन्यम्‌ २ धनंजयः ३ देवदत्तम्‌ ४ बकोद्र्‌ः ५ 
मकमा ६ पेम ७ महाशखम्‌ ८ दध्मौ ९॥ १५॥ अ० उ० जिन श 
सको मांपबरदिने बनाया उनके नाम कहते ई. इन्दियके स्वामी भीडष्ण- 
चन्दमहारान १ पांचजन्यनामवाठे २ सि” शंसको वजाते भये श अजुन 
३ देवदरनामवाञे ४ सि० शंखको बाते शये ॐ 'ीम भयंकर कर्मं दे ` ` 
निसका ६ ति सो र्नाम हे निसका ७ सि° उस महाशेखको < ` 
/ जाता भया ९ तात्प भीमहाराजने पांचजन्यशस बजाया अर्जुने देवदत्त 
| शंस बनाया भीमने पहशस बजाया ॥ १५.॥ ध 
 अनन्तव्रिनियं राना इन्तीषुवो युधिष्ठिरः ॥ ` 
` . . " नङ्क: सदेश सुषोपमणिपुष्पके ॥ १६॥ 
` . कन्तीपुष्ः १ राजा २युपिष्ठिरः ३ अनन्तविजयं ४ चः ५ वरहम्वः ` 
७ ठुपोषमणिपुष्कौ ८ ॥१६ ॥ अ° कुन्तीके पुत्र १ राजा २ युषष्ठिर ३ 
अनन्तपरिजयनामवाडे ` ४ सि° शंखको बनाते भये # नकुल ५, जर ` 
| सद्द ७ सुपोष ओर मणिपषमक शंसको ८ सि० बभाते भये ॐ तातं ` 
| राजाने अनन्तबिनयशंख बनाया नकुलगे छधोषशंख बनाया सहदेवो मरि ` 












| पष्पस बनाया १५ रिषंडी 





। । न १: 
. ४ \ ५६ "735 > 4) ५ 
ठ महारथं दर = ८ > = = व 
। $ ॥ त 
च्‌ ध १९.१०." ८ न 
~ 9४9१ ॐ > # न + (५ क्न ४ 1 (द 18 ४ ह ४ = 
श्पाप्राजित च स ॥ ए. 7 „ ०, "20 नि + 
०३} ९ ॥ = ` + "न 
4 द ॥¶ 9. 6५ 9५१ ॥ ह 
॥ 4 1 (ध @ ^ १ ^ 34. ।०, = 9, + वज 


१६ ीमदगद्ीता। [अध्याय्‌ 
काशयः १ च २ परमेष्वासः ३ शिसंडी ४ च ५ महारथः ६ प्यः 
. ७ विराटः < च ९ सात्यकिः १० च.११ अपराजितः १२॥ १७॥। 
 -अ० काशीका राजा १ [पूर २ भष ह ` धनुष्‌ जिसका | ओर शिखंडी ४ | 

५ महारथ ६ धृषटयुक्न ° ओर पिराद ८।९ ओर सात्यकी १०।११. सि. 
केत है ये तीनों %&अप्राभित १२ सिं ई % टी० न जीत सके दूर्‌ । 
 निसको उत्ते अपराजित कहत है १२. तासर्य ये सब प्रथक्‌ प्रथक्‌ ( अपना, 
` अपना ) शेस बनाते ये.इस्‌ शोकका अन्वय अगे कके साथ हे ॥१७॥ 
6 भा द्रौपदेयाश्च सवैः पृथिवीपते ॥ | 

्‌ महाबाहुः शलान्द्युः पृयकप्थक््‌ ॥ १८ ॥ 
पृथिवीपते १ दुपदः २ द्रौपदेयाः ३ च ४ सौभद्रः ५ च ६ महाबाहुः७ | 

सवशः < पृथक्‌ ९ पृथक्‌ १० शंखानू ११ दष्णुः १२॥ १८॥ अ 
उ० संजय धृतरा कहता रै. हे रानय्‌ | १ दुद्‌ २ ओर दरौपदीके पारो । 
पत्र ३।४ ओर अभिमन्यु ५।६ बडी ई ना निसकी ७. सि० ये | 
ओर जो परि कहे #%& सब त्रफसे ८ पृथक्‌ पृथक्‌ ९।१० सि° 4 


1 


। क 
4 
र क ॥ 
१ 
4 
#4 
१ - 
2 
र 
¶ 
ह ह 
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अपने # शेसौको ११ बाते प्ये १२॥ १८॥ =. ` 
स॒ घोषो पात्राणां डद्यानि व्यदारयत्‌ ॥ 
, नभ पृथिवीं चेव तसु व्यनुनादयन्‌ ॥ १९॥ ` 
सः 1 १ वोपः २ पार्तरष्णाम्‌ ३ हदयानि ४ व्यदारयत्‌ ५ न्नः ६ च 
७ परथषीर ् च ९ एव १० युः ११ व्यनुनादयन्‌ १२॥ १९॥ ` 
अ* सो १ घोप २ दु्ोधनादिके ३ हदयको ४ फाठता भया अर्थाद्‌ दय 
नादि उस्न शब्दको सुनके डरे. मारे डरे उनका हदय कम्पन खगा मनो 
। फृटनं ता ५. प ६ ओर ७ पृथिवीको ८ व्याप्त करके अर्थाद्‌ आ. 
काश ओर पृथिवीम ६।० व्याप होकर [ पू० ९।१० ] बहुत , ११ श्- 
९ होता भया १२ सि दयोषनादिके हदयको फाडता शया ` 
तास्‌ परथिवी केकर आकाशपरयन्त वह्‌ श व्याप्त हो गया॥ १९॥ ` 





+ 
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भ, ३]  , आनदगिरिकततापादीका। ५७ 


अथ व्यवस्थितान्दष्ठा धात्तरान्कपिष्वनः ॥ 
रयत राख्पम्पाते धुयुरुदयम्य पाडव्‌ः ॥ २०॥ 
षीके तद्‌ वाक्यमिदमाइ महीपते ॥ 
अङ॑न उवाच ॥ सेनयोरुभयोमेष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २३१ ॥ 
अथ १ कपिध्वजः रथातेरा्रान्‌ २ व्यवस्थितानु ४ छटा ५ शक्ञसुमपाते 
६ प्रवृत्ते ७ पांडवः ८ धनुः ९ उद्यम्य १० ॥२० ॥ मृहीपते १ 
तदा २ हृषीकेशम्‌ ३ इदम्‌ वाक्यम्‌ ५ आह ६ अजुन उवाच अच्युत ` 
। मे.८ रथमू ९ उक्योः १० सेनयोः ११ मध्ये १२ स्थापय १३॥ २१॥ 
। अ ° उ० वसव छोकका इकीरवं छोकके साय सम्बन्ध ३. शंखाद्कि श . 
"~ 1 भ (~ न ज वोह 
इद सुनकर जो व्यवस्था दुयौधनादिकी इई सा तो की, आर वही श्य 
| सुनकर अनने जो करिया सो सजय धुतराषसे कहता ह. जब दोनो तरफ ` 
| बाना बजने ठगा. पी उसके १ अजुन २ दुरीषनादिको ३ भे भकारं 
। खड़े हए ४ देखकर ५ शोका चलना & भदत हभ चाहता था अथात्‌ 
| हथियार चलानेही चाहते थे उस समय ७ अर्जुन ८ धनुपको ९ उढकर्‌ १० ` 
| अर्थात्‌ तीरकमान दुरुस्त करके संबारिके १० टी° हुमागरनी अजुनके ष- ` 
| जाम रहते ये इस वयुसतिसे अर्जुनक नाम कपिण्वन है ॥ २० ॥ हे रानद्‌! 
| धृतरा १ सि० जिस काठ हथियार चलनेवाठे ये तिस काठ २ भी. 
| रप्णचन्महाराजसे ३ यह ४ वास्य ५ बोला ६. अयेन बोला हे अच्युत! 
। ७ मेरे < रथकरो ९ दोनों १० सेनाके ११ बीमं १२ खडा करो १३. ` 
| ठी° भरक्तिका भता देखना चाहिये कि भक्त पगवानूपर आज्ञा कते हं . 
| ओर जो भक्त चाहते ई सारी श्रीभगवान्‌ करे ई १३॥ २१ ॥ = 
| यावृदेता्रिरीकषयेऽई योडकामानवस्थितान्‌॥ । ` 
केमंया सह योदव्यमस्मिच्‌ रणससुबम ॥ २९ ॥.. 
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| . एतान १ योडकामानू २ अवस्थिताच्‌ २ यावत्‌ ४ अहर ५ निरी 
| - ६ असन्‌ ७ रणसमुद्यमे < मया ९ कैः १० सह ११ यान्य्‌ १२ 


0 २ 1 + न. + ( \' ॥ कृहू- ` १ 
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| प । - ॥ 
१९... ओमदरगबद्रीता। = ` [ अध्यय, 
ता हे कि, अ° ये जो युद्धकी कामनावाडे खड हुए ह नको १।२।३। 
जबतक ¢ ` ५. देख अथौत्‌ यह्‌ भ देखने चाहता दरं किं ६ इस रणके। 
भारमासमय ७1 ८ मञ्को ९ कनके १० साथ ११ युद्ध करना योग्य ह 
१२ तात्पर्यं अनणा तमाशा देखनेमं नक्ष ह १२॥ २२॥ 
यत्स्यमानानव्यऽह य॒ एतऽ समागताः ॥ 
` धत्तरषस्य दुद्धं प्रियचिकीपेवः ॥ २३ ॥ 
योत्स्यमानान्‌ १ अहम्‌ २ अवेक्ष्ये ३ एते ४ ये ५.अत्र ६ युद्धेऽ समागत। 
< दुबुदधः ९ .धातेरा्रस्य १ ०. प्रियचिकीर्षवः ११॥ २३॥अ० सिण्ज्ल। 
# .यद करनेवार्खोको १ भ २ देख ३ सिं० तोकिं छ ये जो ५ 
युद्धम्‌ ६।७ आये हई € सि० कैसे ह ये %& दुष्टबुदधिवाठे दुर्योधनकी ९।१०. 
जय चाहते ई ११ ॥ २३ ॥ । 
संजय उवाच ॥ एव॒सुक्ती दर्षीकेशो शडकेशेन भारत ॥ `. ` 
५ ` सेनयोरुभयोमेष्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥ २४॥ ` 
भीष्मद्रोणप्रसुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ | 
उवाच पाथं पर्यतान्समवेतान्ुरू निति ॥ २५ ॥ 
शार १ गुडाकेशेन २ एवम्‌ ३ उक्तः हृषीकेशः ५ उभयोः ६सेनयो 
० मध्य < भष्कद्राणरमुखतः ९ स्वपाम्‌ १० च ११ मीक्षिताम्‌ १२ 
रथाततममू १२ स्थापयता १४ इति १५ उवाच १६ पार्थ १७ एतान्‌ 
 १< सुमवताच्‌ १९ न्‌ २० पश्य २१॥ २४ ॥ २५॥ अ० सि°. 
इ दाना कोका अन्वय एक है र संजय धृतरा कहता है, हे राज्‌ | 
१ अञनकरकं २ ईस भकार ३ कहे हए ¢ शीभगवान्‌ ५ अथात्‌ अलैनने 
ीभगवानूसे जव यह कह। कि मेरा रथ दोन सेनाके वाचम खडा कीजिये | 
यह्‌ सुनकर भीगगवानू ५. दोनों सेनाके ६। ७ बीचमं ८ भीष्म ओर गोणा 
। चार्के समने ९ ओर सब रानाथेकरि १०।११1 १२ सि० सामने 
उत्तम्‌ रथक्र। १२ खडा करके १४ यहं १५. वोठे १६ हे अर्जुन ! १७दन्‌/ 
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१.१] । ` अनेदगिरिरुतभाषादीका । ` १९ 


१८ मिले हुए १९ कौरवोंको २० देख २१, तासयं ये सव योधा त्यक्ष 
ह इनको वं देख ॥ २४॥ २५॥ ` ` ` १ 
` ` तत्रापश्यत्स्थितान्पाथेः फिविनथ पितामाच्‌ ॥ ` 
आचाय्योन्मातखान्धातन्पुत्ान्पोान्सलीस्तथा ॥ २६ ॥ 

अथ ३ पार्थः २ तत्र ३ पितृन्‌ ४ स्थितान्‌ ५ अपश्यत्‌ ६ पितामहान्‌ 
७ आचार्यान्‌ ८ मातुलान्‌ ९ भातृ १ ° पत्राचू ११ पौत्रान्‌ १२ ससीमू 
१३ तथा १४ 1 २६ ॥ अ० सि०- दई छोकतक एक अन्वय है ॐ जब 
शीभ्गवानने कहा कि ३ अजुन । देख इनको पी उसके१ अ्ैन २ ति से 
नामे ३ चाचा आदिको ४ सि” युदधके स्यि # सड इए ५ देखता कया. 
६ तांसयं अने चाचा आदिको देखा. पितामहको ७ आवारयोको < 


मामाभको ९ शरादयोको १० भरतीने आदिकोको ११ पैत्रोको१२ मित्रके ` 


१३ सि० जसे ्राचा आदिक देला अने % तेसेरी १४ ति° 
 आचारयादिक्तौको देखा ॐ छठे पदवाटे क्रियाका सव केम साथ संबन्ध 
हे ॥' २६ ॥ | 

शुरान्सुदशयेव सेनयोरुभयोरपि ॥ तान्समीक्ष्य सु कृतयः 
सवोनवंधूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ पया परयाऽऽविष्टो विषीद 
त्रिदमत्रीत्‌ ॥ अश्न उवाच .॥ दषम स्वननं कष्ण युयुतं 
सुमुपस्थितम्‌॥ २८ ॥ सीद॑ति मम गात्राणि खलं च परिशु 
ष्यति ॥ वेपथु शरीरे मे रोमहष॑श्च जायते ॥ २५॥ ` 


शशुरान्‌ १ सुहृदः २ च २ एव ४ तानू ५ सर्वान्‌ ६ बन्धूच्‌ ० अवः 


6 


| स्थिताद्‌ ८ समक्ष ९ उभयोः १० अपि ११ सेनयोः १२ सः १३ कतिय 

१४ ॥ २७ ॥ प्रया १ कपया २ आविष्टः ३ विषीदन्‌ ४ इदम्‌ «अनर, 
। ६ अर्बुनः ७ उवाच ८ ष्ण ९ इममू १० स्वननम्‌ 4१ युष १९... 
| समुपस्थितं १३ दष्टा १४ ॥ २८ ॥ मम 3 गावाणि २ सन्ति ३ १“ 
| च ५, परिशुष्यति ६ मे ७ शरीरे ८ वेपथुः ९ च १० 
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२०  आओरमद्रगवदीता। [ अध्यापः 


` -जायते १३॥ २९ ॥ अ० ससुरोको १ ओर युहृदौको २।३ भी ४ ति 
देखा अर्भनने $ तिन ५ सब ६ सम्बन्धियोंको ७ सि० युद्धम मरनेके सि 
9 नमे इए ८ दैखकरके ९ सि० वे सव ॒केनसे हई ¢ इस अपकामं ए 
` कहते हई फि ॐ दोना १० ही ११ सेनाके १२ सि० स॒म्बन्धर्योको देस 
करके && सो १३ अर्जुन १४ ॥ २७ ॥ परमङूपाकरके १।.२ युक्त १ 
दुःखम भरा हुआ ४ यह ५ बोखा ६ सि० जो अध्यायके समाप पयन्‌ 
केना ह ॐ अजुन ७ बोलता भया ८ हे कष्ण ! ९ युद्धकी इच्छा-करल\. 
वाठे अपने सम्बन्धी इनको १० ११।१२ सि° रणम मरनेके व्यि # 
स्थित दए १३ देलकर १४॥ २८ ॥ मेरे १ .हाथ पांव अदि अग २ द 
् हुए जाते ३ ओर मुख ४। ५. सूखता हे .६ भरे ७ शरीरम ८ कंम््‌ ९ 
^ ओर १० रोमावली ११ भरी १२ उन्न होती है १३॥२९॥ ` | 
| गडीव सेसते दस्तात्तक्येव्‌ प्रिदद्यते ॥ ६ 
न्‌ च शक्रोम्यवस्थातुं भमतीव च मे मनः॥ ३० ॥ | 

हस्तात्‌ १ गांडीवमर २ शसते ३ त्वक्‌. च ५, एव ६ परिदद्यते 
अतस्थातुम्‌ < न ९ च.१० शक्रोमि ११ मे १२ मनः १३ भति १४ 
* इव १५. च १६॥ ३० ॥ अ० सि० मेरे % हाथसे १ गांडीव धनुप २ 
गिरता हे ३ ओर त्वचा ४।५ भी ६ सि० मारे शोके ॐ जठती ३ * 
सि इस युद्धं # खडा रहनेको < नहीं समर्थ हं भे ९।१०।११ भेर 
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उत्पन्न हाते ह ॥३०॥ 
निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केव ॥ ` 


 _ न च अयोऽचुपश्यामि इत्वा स्वभनमाइ्वे ॥ २१ ॥ . 


 “ स्ननग्‌ ७ हत्वा < न ९ च १० भयः ११ अनुप्यामि १२।६१।अ० 
 . ह कंधव्‌ | १ विपरीत शुनको २।३[ पू० 8 ] देसता हं भ ५ सि” 
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भ. १]  आनेदरगिरकृतभाषाका । २१. 


इस हेते ॐ युद्धम ६ अपने सम्बन्धर्योको ७ मारकर < पीठे कल्याण 
भे. नरी देखता हं ९।१०।११।१२ तात्य अपने सम्बंधियोको मारकर 
मुङञको अपना भटा नरी भतीत होता हे ॥ ३१ ॥ 
नं कृषे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ 
कि नो राज्येन क किं भगिर्जावितेन वा ॥ २२॥ 
छ्ष्ण १ विजयं२न्‌ ३ कक्षे 9 राज्यं ५ सुखानि ६ च्‌ ऽनच. 
, ९ गोद १० राज्येन ११ किं १२वा१३भोगेः १४ जीवितेन १५ नः 
। १६ किम्‌ ३७॥ ३२ ॥ अ° उ०.इनको मारकर पीठे तेरी विनय होगी. 
 तुञ्चको राज्य मिलेगा, सुख होगा, यह भत होगा वा नरी † यह शंका करके 
कहता ३. हे ष्ण ! १ विनय २ नरीं ३ चाहता ह म ४ राज्य ओर एख- ` 
। को ५।६ भी ७ न्ष ८।९ सि° चाहता हू मे % हे भगवच्‌ । ९० रा ्‌ 
| उ्यकरके ११ क्या १२ ओर १३ भेरगोकरके १४. जीवनेकरके १५ हमको , ` 
। १६ क्या ! १७. तादय न कुढ राज्य कलेम आनन्द है. केवठ प्रमानन्द- ` 
स्वप आलमाके यथार्थ जानेमेही परमानन्द रै रते समञ्नेवाठेको विवेकी =“ 
¦ कहते ह ॥ ३२॥ . ` | क 
` ` ` येषामयं कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ च 
त इमेऽवस्थिता युद्धे पाणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ _. ` 
नः १ येपाम्‌ २ अर्थं ३ राज्यम्‌ ४ भोगाः ५ छलानि & च ७ काक्षि- ` 
॥ तम्‌ < ते ९ इमे १० युद्धे ११ भरणान्‌ १२ धनानि १३ च १४ यक्ता 
| १५ अवस्थिताः १६॥ ३३ ॥ अ० इमृको ३ जिनके २ वासते १ र 
| ४ भोग ५ सुलभ ६।७ इच्छित है अर्थात्‌ जिनके वाते राज्य णग एल ` 
| हम चाहते है ८ बे ९ सि ही % भे १० युद्धम ११ पणोको १२ ओर व 
| धनको १३।१४ त्यागकर १५ संडे दै, १६ अर्थाव्‌ भाण ओर षनकी = । 
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| आशा त्यागकर्‌ वा भाण ओर धन त्यागने स्थि खड हं १६॥ ३३॥ ` 
( . ` आचायौः पितरः पुत्रास्तथेव च पितम्हाः ॥ = _ ` 
क. | मॐ ५ द ~ श्र पो ५ क क कः # ` यः , ९ र {र {> 6 ५३ र » 
| माहा श्रः पोच वाठः समन्विता ॥ १०॥ = 
। त ‡ ॥ गे ५ , | त ५ ` वि स इक श ^. ध 4 £ += + । 7? . | 3 क ८ र 
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२२ - „  . शरद्धगवद्रीता [ अध्याय, 


आचायः १ पितरः २ पुत्राः ३ तथा ४ एव ५च ६ पितामहाः ७ मतु। 
` लाः < श्वशुराः ९ पोताः १ °श्याखाः११ तथा १२ सम्बधिनः १३।३४॥ 
. अ०्उण० वेय गुरं १ चाचाआदि२ भतीजे आदि. ३ [ पूण ४।५।६॥ 
| ˆ पितामह ७ मामा < श्वशुर ९ पौन १०. साठे ११ ` सिसे ये ह &। 
+ केही १२ति० ओर % सम्बधी १३ ति० ६ ॥ ३४॥ | 
ह एतत इतमिच्छामि भ्रतोऽपि मधुसूदन ॥ | 
। . , भपिभैरोक्यरान्यस्य तोः फ च महीकृते ॥ २५॥ । 
ह: एतान्‌ १ घ्रतः २ अपि ३ न ४ हन्तुम्‌ ५ इच्छामि द मधुसुदन » 
प खोक्यराज्यस्य ८ हेतोः ९ अपि १० किम्‌ ११ न १२ क | 
 ॥ ३५ ॥ अ० इन मारनेवाटांकोशी १।२।३ नरी ४ मारनेकी ५ इच्छ 

करता हू म अथात्‌ म यह जानता "हं कि ये दुर्योधनादि हमको मागे तो॥ 

इनक मारनेकी हमको इच्छा नरी ६. हे रुष्णचन्दरः ! ७ तरेटोक्यराज्यके 

< हेतुसे ९ ¶ १० अथात्‌ जो इनके मारनेमे मुञ्चको तीनां रो्कोका राज्यं 
मिरे तोी नको नरी मार्गा, कंय! ११ फिर १२ पृथि्वीके भाषिकि 

१३ सि° माङ ! ॐ ॥ ३५ ॥ 4 


निहत्य धात्तरषा्तः का प्रीतिः स्याननादेन ॥ 
पापमेवाश्रयेद्स्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ ॥ 

| जनादन १ घार्तराष्ट्रा २ निहत्य ३ नः ४ का५ प्रीति ६ स्यात्‌ ५ 
` एतानू < आततायिनः ९ हत्वा १० अस्मान्‌ ११. पापम्‌ १२ एवं ११ 
आभरषेत्‌ १४॥ ९६ ॥ अ० हे जनादन । १ दुर्योधनादिको २ | १ 

४ क्या ५ घुल ६. होगा ! अथात्‌ किंचिन्मा्रभी सुख न होगा ५, 

` ति° भलत % इन्‌ आततायिर्योको ८।९ मारकर १० हमको ११ पाप्ही 

^ ` . ` १२।१३ आभय ह अर्थात्‌ उलटा हमको प्रपही लगेगा १४. दी०अगरिक 
^ देनेवाला, विप सिलनेवाखा, श्च हाथमे ठेकर मारनेके वासते जो आवि. 
^  धनकाहटेवाला, सेत मकानादिका इरेषाला, रीका हरेवा ये छ 
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घै 


प्र, ३1] आनदगिरिकतभाषारीका । २३ 


आततार्छ हलति  दरयोधनादिमे ये सब दोष थे. नीतिशाश्म ठिखा है 
कि जो आततायी सामने आ जावे तो सामर््यवानू विना विचार आततायीको 
मार डरे, मारनेवाठेको दोष नही, परन्तु इस वाक्ये विशेषवाक्य धर्मशान्न- ` 
का य्ह है कि सदोषकोशी नरी मारना. भर्युत वाणीसेभी उसको दुःख न देना 
मनम उसका बुरा करनेका संकल्प करनं यही आशय अजुंनका है ९।२६॥ ` 
तस्मात्राहय षयं दतं धातेराान्स्व्ांधवास्‌ ॥ 
स्वजनं हि कथं इत्वा सखिनः स्याम माधव ॥ २३७ ॥ 
। तस्मात्‌ १ स्वबान्धवान्‌ २ षार्तरान्‌ २ हन्तुम्‌, ४ वयम्‌ ५ न ६ 
. अहौः ७ माधव < स्वजनम्‌ ९ हि १० हत्वा ११ कथम्‌ १२ घृसिनः१३ 
। स्थाम्‌ १४॥ ३७ ॥ अ० उ०° किसी जीवमा्रकोभी मारना अयोग्य ह 
| ओर्‌ यह तो दुर्योधनादि हमरे सम्बन्धी है. तिस कारणसे १ अपने सर्व 
| दु्योषनादिकोको २।३ मारगके वासते ४ हम्‌ ५ नही योग्य ई ६।७ अर्थात्‌ 
| इस्‌ योग्य हम नरी कि अपनेदी संबषियोंको मारं, ७ इ रष्णचन्र ! < 
। अपने संवभिोंको ९ ही १० मारकर ११ किस प्रकार १२ सुल १३ 
हगे ! अर्थाव्‌ अपने संबंधियोंको मारकर हमको किमी प्रका ए 
न्‌ होगा १४॥ ३७॥ र 
यद्यप्येते न प्रयन्ति ोभोपइतचेतसः॥ करसषयङ्तं दोषं मि 
अद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ कथं न ज्ञयमस्माभेः पापाद्स्मा- `. 
निवत्‌ ॥ इरश्षयङ्कतं दोपे मपर्यद्भिजेनाद॑न ॥ २९॥ 
 .यदपि १ एते २ कुरक्षयकुतम्‌ ३ दोषम्‌ ४ मितद्रोदे ५ च ६ पात 
५ कमू ७ न ८ पश्यति ९ ठोभोपहतचेतसः १०॥ ३८ ॥ जनादन १ कढ- 
। क्षयरुतम्‌ २ दोषम्‌ ३ पश्यद्भिः. अस्माभिः ५ अस्मात्‌ ६ पाद्‌ = -  . ` 
 . निवर्तितुम्‌ < कथम्‌ ९ न १० ज्ञेयम्‌ ११॥ ३९॥ अ० उ नि प = 
| कां विचार करता हे यह ज्ञान दुयधनाद्किशी हे वा नदी { य्हश्ल ५ 
॥: करे कहता ह. मयपि १ ये २ सि° दरयोषनादि  इच्केक्षम केम ` 


जः ¢ ] न ह श 8 






गः ` -0. \८८५111८|९511॥ ९118//81 \/2/8851 (0661101. 01911260 0\/ ९0809 ९. 
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(^ द न कभ 
$> ॥ ॥ 


4 इषु ६ बरीपु ७ वर्णसंकरः ८ जायते ९ ॥ ४१॥ अं | 
कि =. ६ ° इ ठष्णचंद्‌ | |. 

१ अपर्मके बने २ कृठ्की ब्ली ३ भटर | 
१ दुष्ट ( ए) होनेते ६।७ वर्णसंकर < उलन्न 
४. भो छ हो उत्को वृष्ण कहते ह. य 


नः [ए ष फ» . देषां ड 0, | 
ए. पतान पितर दयषां प्तपिडोदकङ्गियाः ॥ ४२॥ 


1 244 { 2 । । 
| ५} [व 2 1 य 99 > £ > ध 174 > 33 भ्‌ 

(~ क 4 अकव 9 | । ड (1 न “~: १ + 4 + = ११ ६4 ५ भैः 1. ॥ ^; ०११ क जन ष क + ए "केः ६ ॥॥ "1 पु 
क च, ~ भ 6-0. ॥011५॥७) 1 ©| क) \/21/8/185। 0॥6€61010. 014 01260 0 2४ 8७8 19 ध 
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२४ भमद्धगवद्रीता । [ अध्याय्‌। 


` सो षे दपि नहीं समते हं तो मत समजो ॥ २८॥ सि° परन्त॒ % 8 
 इष्णचन्दरं | १ कुलक्षयरतदोषके २।२ देसनेवाे हमने ४।५ इस पापे |: 

। ६।७ नित्‌ होनेको ८ कंस्‌ भकार ९ नरी १० जाननेको' योग्य हे ! ११. 
` की पासे ज्ञानचक्चकरके देसते सम्षते ई. हे भगवन्‌ ! देख. समञ्चकसी। ` 


 इमको जानना योग्य है ॥ ३९॥ 


दनम ५।६ समस्त कुल ७।८ अधर्ी ९ हो जाता ह १० 


9 ऋ, 


= = 
> = 


= 


व 
(1 
1 
३ 


( नाश करनेमे ) जो दोष ह उसको ३।४ ओर मित्रके दोहे जो पातक ै। 
उसको ५।६।७ नरौ ८ देखते ई ९ सि० श्यो ॐ लोगकरके मेला है। 
मया हे अन्तःकरण जिनका १० तापय दुर्योधनादिका अन्तःकरण लो। 
करके मेला हो गया है. इस्‌ हेतुसे परे इन दोना पातकेको नही समक्षते ई । 


1 


इस्‌ पपे हम कां न वर्च ! अर्थात्‌ इस पापे निदत्त शेना ` चाहिये यह्‌ । 


०2 


ट ४. 1 > ॥ 2 कन 6 कक < 


लय भणर्यन्ति कुरुधमौः सनातनाः ॥ 
, . . धमन ङं छत्समधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ० ॥ 
कृलक्षये १ सनातनाः २ कुखपमाः २ पणश्यन्ति ४ धमै ५ ने ६ 
छतम्‌ ७ कुटम्‌ < अधर्मः ९ अभिभवति १० उत॒ ११॥ ४०॥ अ०। ` 
कलक नाश देनेमं १ सनातन कुरे ध्म २।३ नाश हो जते ई ४ धर्मनाश| 


५।६ समत कुल: । [प्‌, ११॥॥४०॥ 
अधम्‌[भिभवात्छष्ण म्रदुष्यन्ति ङुरुष्ियः ॥ ४ च 


श्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वणेसंकरः ॥ ४१ ॥ 
` छष्ण्‌ १ अधम्‌[भिशवात्‌ २ कटश्ियः 












३ भदृष्यन्ति ४ वार्ष्णेय ५ 


जाती ईं हे भगवच्‌ | ५ स्री ्‌ 
होता है. ९ टी° इष्ण |` 
" यह्‌ नाम भीरष्णपगवान्‌ का ३५॥४१॥ 
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प्र ३] आनद्गिरिख्तभाषारीका। ` २५ 


 कुवानाम्‌ १ कुलस्य २ च २ संकरः ४ नरकाय ५ एव ६ एषाम्‌ ७ 
पितरः ८ हि ९ पतन्ति १० ठुपपिंडेदकक्रियाः ११ ॥ ४२॥ अ० कुट- 
नाश करनेवालोके १ कटका २ वर्णसंकर ३ १ ४ नरकके वासते ५ ही ` 
६ सि° है. ओर ॐ इनके अर्थात्‌ कुठ्नोके ७ पितरशी ८।९ पतित हो ` 
जते ह अर्थात्‌ स्वासि वेशी नरकमे गिर पठते ई १०. ति° क्योकि ® ` 
` ठोप हो गई ह पिंड ओर जठ्की क्रिया जिनकी अर्थात्‌ न कोई उनको जल- 
` दाता रहता है न पिंड देनेवाला. वर्णसंकर ( स्ली धट हए बाद जो भरना होती 
` है सो ) आप्री नरके जाता ह ओर जिस कुलम उलन्न होता है वह कुठ- 
प ८२7. ¢ 
५ : कुरघ्रानां वणेसंकरकूारकः ॥ ` ^ 
| ` उत्सादते जातिषमोः ङखधमोश्च शाश्रताः॥५३॥ ` ` 
वर्णसंकरकारकैः १ एतैः २ दोषैः ३ कुरघानाम्‌ ४ शाश्वताः ५ नाति- ` 
| धर्माः ६ कुढप्माः ७ च ८ उत्से ९॥ ४३॥ अ० वर्णसंकर करे- 
। वाटे इन दोन १।२।३ अथात्‌ कटका नाश करना मित्रोत कपट करना ` 
| आदि जो दोष ह इन दोपोने २ कुल्नोके ४ सनातनं ५ कुटधमम ६ ओर 
| जातिं ५८ लोपं किये ह ९. तात्प यरी दोष जातिपर्म ओर कुलध्ा- 1 
। कालोप करते ह ९ ॥४३॥ | ध 
| ` उत्सत्कुरुधमोणां मचुष्याणां ननादेन ॥ ` = 
नरके नियतं बासो भवतीत्यब॒हयश्चम ॥०४॥ __ 
। जनार्दन १ उत्स्कुलधरमाणाम २ मनुष्याणाम्‌ ३ नरके ४ नियतम्‌ 
{ ५ वास॒ः ६ भवति ७ इति ८ अनुशुधम ९॥ ४४॥ अर. हे जनादन | ` 
१ लोपो जति ई लके धरम जिनके २ पि रेते % पृरुपोका २ नकम 
|.४ सदा ५ वास ६ होता है ७. यह < पीछे नते रदे हँ ह ° ति ` 


प त १ 

ब्‌ | ॥ ९ ( 9 89५ ॐ ९, । ५ 9. 
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५:२६... ` भीमद्धगवद्रीता। [ अध्यायं | 


`. यको मारनेको ८।९ उद्यत इए १०. तात्पर्यं अपने सुम्बन्धिर्योको मारनेके 


` . बहुत भला ११ ह १२ टी° जो अपने साथ बुराई करे उसके साथ बुरा 
^ “ न करे उसको अप्रतीकार कहते हे ५. धनुपादिशब्च अर्जुनने उस समय - 


॥ 
ध त 
भ) # ^" न 


चापम्‌ ८ समृज्य ९ रस्ये १० उपाविशत्‌ ११ शोकसंविममानसः १२. 
“ ~ ॥ ४७॥ अ० सजय पृतरा्से कहता रे १।२ सिं हे राजन्‌ ! # । 


. (` ©6-0. ५५१५७३५ 2118811 \/8/8185} @0॥€८०) 01011280 0४ ल्छ्कावनी। = ५ । 
९. क ु कि 


` ॥ 
0। 


अहो बत्‌ १ वयम्‌ २ महत्पापमर्‌ ३ कर्तुम्‌ ४ व्यवसिताः ५ यत्‌ & 
राज्यसुसलोषेन ७ स्वजनम्‌ ८ हन्तुम्‌ ९ उयताः १० ॥ ४५ ॥ अ० उ” । 


` , सन्ताप करेसेभी पाप दूर हो जाता है, जो आगेको पाप न॒ करनेका नियम | 
, करे यह समञ्चकर अर्जुन सन्ताप करता है. अनने अपने सम्बन्धियोके 
` साय युद्ध.करनेका जो मनोराज्य किया इसफोभी पाप समचा, बडे कष्टकी । 
बात ह! ेसी जगृह अरोबत बोला करते ह अजुन कहता हे $, अहोवत । 


१ हम्‌ २ बडा पाप करमेको २३1४ निशित हए अथात्र हमने बडा पाप कर | 
नेका निश्वय किया ५. जो ६ राज्यसुखका लोभ करके ७ अपने सम्बन्धि 


रिये ₹मने.यन किया १०॥ १५ ॥ 


यदि मामप्रतीकारमराघचं शा्चपाणयः ॥ 
धात्तराष्रा रणे दन्ुस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
शृद्खपाणयः १ धातराष्टराः २ यदि ३ माम्‌ ४ अप्रतीकारम्‌ ५ अशृञ्जम्‌ 
६ रणे ७ हन्युः ८ तत्‌ ९ मे १० क्षेमतरम्‌ १९ भवेत्‌ १२॥ ४६ ॥ । 
अ० उ० भाणधारीको प्राणसुभी भेष्ठ परमधर्मं अर्हिसा है, यही समञ्चकर 
अर्जुनं कता है, श हँ हाथमे जिनके १ सि०` एसे % दुर्योधनादि २ जो 
३ मुज्ञ अप्रतीकार अशञ्चको ४।५।६ रणम ७ मारं < तो ९ मेरा १० 


क = = ऋ + ^ & ककड [3 ॐ र्व 
८4 # 














भसे रख दिये थे इस हेतुसे अर्जुने अपने आपको अशच् कहा द ॥ ४६॥ ` 
संजय उवाच्‌ ॥ एवयुक्तवाऽक्नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ 


विन्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः॥ ४७॥ ` 
संजयः १ उवाच २ अजनः ३ संख्ये ४ एवम्‌ ५ उक्त्वा ६ सशरम्‌ ७ 





दि.२] ` आनेदगिरिरतकाषारीका । २७. 


अर्जनं ३ रणम ४ इस भकार ५, कहकर & सहित शरके ७ धनुषको ८ विस्‌- 
जन्‌ करे ९ अथीत्‌ कमानका चिदा उतार ओर तीर तरकशमं रखकर ९ 
रथके पीठे भागे १० बेट गया ११; शोकम इब गया है मन्‌ भिसका१२ 
तात्प अर्जुनको उस समय अत्यन्त शोक मोह्‌ हुए ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमगवद्धीतामूपनिपत्घु ब्रह्म्ियायां योगशा श्रीकृष्णाञ्नसंवादे 
अदैनदिपादो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः २. 
संजय उवाच ॥ तं तथा कृपयापिष्टमशुपूणोकुरक्षणम्‌ ॥ 
विषीदन्तमिदं वाक्युवाच मधुसूदनः ॥ १॥ ` 


मधुसूदनः १ तम्‌ २ इदम्‌ ३ वायम्‌ ४ उवाच ५ तथा & छया ७ 


आवम्‌ < अशुपर्णाकुलेक्षणम्‌ ९ विषीदन्तम्‌ १० ॥१॥ ज्‌° उ संजय 
धृतरा कहता है कि हे राजन्‌ ! ीपगवानू १ तिस २ सि० अनते % 


यह ३ वाक्य ४ बोलते भये ५. सिं कैसा ह वह अजन { 8 तिस भकार ६  . 
. छपाकरके ७ युक्त ह ८ अथीत्‌ जो गति अरयैनकी पीठ्ठेअध्यायमं कही ` 


ओर आंसूकरके पणं ओर व्याकुल हो रहे ई नेन जिसके ९ अर्थाव्‌ अचे 
नेमिं आंसू भर गये ओर विषादको भाप हो रहा है १०॥ १ ॥ 


शरीभगवाचवाच ॥ कुतस्त्वा कमरमिदं विषमे समुपस्थितम्‌॥ 


अनायेनष्टमस्वग्येमकीतिकरमरेन ॥२॥ 


अर्जन १ त्वा २ इदम्‌ ३ कश्मलम ४ विषमे ५ कृतः दसमुपधितम्‌ ७ , 
अनार्जु्म्‌ ८ अस्वर्गम्‌ ९ अकीर्तिकरं १०॥ २॥ अ° हे अ्ुन 1 १ ` , 
तुमको २ यह ३. कायरना ४ रणमे ५ कासे & भाप दुभा ७ { ति केसा ५ ॥ 
३ यह कायना १ % नही दे भे जो जन उन करके सेवन करगके योग्य है ` 
 अथीव्‌ तू तो उन्म ष्ट है. यह तेरे योग नहीं अभक योग है <^. हिर. 
| कैसा है यह कायरपना ! सि० कि सवक भाष करेवाला नकं ९ ति° 

तयत % अयश करनेवाला हे १०.॥ २ ॥ ~ - "नि 


क. ४ = 
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` २८  ओमद्गवद्रीता । अध्याय्‌, 
.छव्यं मा स्म गमः पाथं नेतत्तय्युपप्यते ॥ 
. द्रे खदयदेवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ ` ` 
पाथं १ छब्यम्‌ २ मा स्म गमः ३ एतत्‌ ४ तवयि ५ न ६ उप्पयते ७ 
“ पूरतप < श्रम्‌ ९ हृदयदोर्बल्यम्‌ १० त्यक्तवा ११ उरिष्ठ १२ ॥ ३॥ 
अ० हे अर्जुन ! १ नपुंसकपनेका २ मत भ्रा हो. ३ यह ४. ५ नरी ६ 
शोका पाता है ७, हे परंतप अर्जुन ! < नीचताको ९ ओर हदयके दुर्बठताकों । 
। १० त्यागकर ११ सि° युदक षि चसा हो १२॥ ३ ॥ 4 
. अन उवाच्‌ ॥ कथं भीष्ममहं संख्य दरोणं च मधुसूदन ॥ ` ` 
क ` इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूनादीवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
`. मधुसूदन १ सस्ये २ द्रोणम्‌ ३ च ४ भीष्मम्‌ ५ भति ६ दपुभिः ७। 
^. अहम्‌ < कथं ९ योसस्यामि १० अरिमुदन ११ पृरनाही.१२॥ ४ ॥ अ° ` 
, “ ¦ उ नपुंसकपनेसे भ युद्ध नरी करता है यह न समषिये, कित सुञ्चको युद्ध ` 
1 ,  करनेभं अन्याय भ्रतीत होता है, यह अभुंन भकट करता हे हे मधुसूदन . १ ` 
रणम्‌ २ द्रोणाचायं ३ ओर ४ भीप्मपिताम्हके ५ भति ६ अर्थाव्‌ दोणाचार्थ ` 
/ ओर भीष्मनीके सायदेवाणोकरके ७ मे केसे ९युदध करं {१०३ बैरियोको ` 
८ मारेवाडे भीरुष्णवचंद्‌] ११ सिं भीष्म ओर दोणाचा्यं ये दोना % परजा ` 
^ करनेके योग्य हं १२. तालं जिनप्र फूख चढाना योग्य हे उनके साय लना ` 
^ यह वाणीस कहाभी अयोग्य द. पिर तीम नके साथ केरे खना चाहिये 
इत्यिभ्रायः॥ ४॥ | 9 
“  . गरूनहतवा हि मदावभवानेयो भवतु भ्ष्यमपीदखेके॥ ` 
` इताऽयकामास्तु यरूनिदव नीय भोगान्‌ रुपिरमदिग्धान्‌ ॥५॥ । 
४ महाुभावान्‌) गुह्न्‌ २ अहवा ३ दि ४ गेक्ष्यं ५अपि दभो ७ भयः । 
४ । < इह ९ लोके १० अर्थकाम ११ गृह्‌ १२ हला १३ तु १४ इह ` 
। १५ एव १६ संमिसदिगाचू्‌ १७ भोगान्‌ १८ एंनीय १९॥५॥ अ° । 
बडा भाव है जिनका १ सि० रते % गुरुको २ न मारके ३४१. । 
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दि २ १९ आनेदगिरिरतभाषारीका । | २९ 


्षाका अन्न ५ भी ६ भोगना ७.भष्ठ ३८. इस ठोकमें ९।१० अर्थात्‌ यही 
वात भेष्ठ है कि गुरुको कभी न मारना, गुरुके न मारनेसे भीख मांगकर खाना 
शष हे ओर अर्थे कामनावाठे ११ गुरुको १२ मारके १३ तो १४ इस्‌ 
लोकमम १५ ही १६ रषिर ( रक्त ) के सने इए भोगांको १७।१८ हम भोगे 
गे १९. तात्पर्य वे भोग हमको नरक प्राप्त कर १९ टी ° अर्थकामानू यह 
भोगोकाभी विशेषण हो सक्ता ३ै॥५॥ 
न चेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः ॥ 
यानेव्‌ इत्वा न भिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रसुखे धात्तेराष्राः ॥ &॥ 
नः ३ कतरत्‌ २ गरीयः ३ एतत्‌ ४न५च्‌ ६ विन्नः ७ यद्वा 
जयेम ९ यदि १० वा११ नो १२ जयेयुः १३ या १४ हत्वा १५ १६ 
जिजीविषामः १७ ते १८ एव १९ धातेराप्राः २० प्रमुखे २१ अवस्थिताः . 
२२ ॥ ६ ॥ अ० उ० पीछे बहुत जगह ओर इस अष्यायमंभी इसके 
पीछले छोकम अर्जुनको विपर्यय इभा सो सष भतीत होता है ओर इस छठे 
कमे संशय ओर इससे अगे आवे शकम अज्ञान स्पष्ट प्रतीत होता है 
अज्ञान्‌ संशय ओर विपर्यय ये तीनो बहज्ञानंसे जाते हई. बह्विया भवण करः ` `` 
नसे अज्ञान, मनन करनेसे संशय ओर निदिध्यासन करनेसे विपर्ययका नाश 
होता है. अजुन कहता है ३ गवम्‌ ! हमको १ सि° भिकषाका अनन भए है 
वा रु आदिको मारकर राज्य भोगना भेषठ हे इनं दोनेमिं ॐ क्या २ शष्ठ 
|. ३ { २ यह ४ हम नरी ५।६ जानते हं ७ सि० ओर जो इनके साथ ह्म. ` 
। ठं, तोभी हमको यह संशय हे कि #& यद्रा ८ सि° उत्को हम जीति 
| ` ९ य॒दि बा१०।११ हमको १२ वे जीतेगे १ १३ सि° ओर जो हम उनको. . ` 
| जीती हेग तोभी हमारी जीत किसी कामकी नहीं क्यों कि # जिनको 
| १४ मारके १५ नही १६ जीना चाहते ई हम. ,१७।१८ ही १९ इषाः 
धनादि २० सुन्युसख २१ सि० मरको ॐ खड ई २२॥६॥ 4 1 
कार्ण्यदषोयहतस्वभावः प्च्छामिं लां धमेसगब्वेताः 1 ८.४ आ. 
यच्छेयः स्याप्निभिते बरहि तने शिष्यस्तेऽदं शाधि 
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^ ञचको नही. यह पूरव विचार कर अर्जुन जहिया भवण करके खि | 


1. 1 रक्षण कहता है. दीनताहप दोपकरके दूपित हो गया हे । 
सानिका अथौत्‌ जो आतमाको नरी जानता है. उसको कपण कहते | 





३० ` ` शरीमदव्रीता | [ अध्याय. | 
 , यद्‌ ६ निशितम्‌ ७ भयः ८ स्यात्‌ ९ तत्‌ १० ब्रूहि ११ अहम्‌ १२ते । 


, विचारी जाता रहा, त्‌. फिर धीरन करके मनकों सावधान किया ओर यह | 


` सत्य है क्योंकि धर्म कम भ सम जानता ह, करता ह, धर्मका अवतार साक्षात्‌ | 


 च्छमहाराज मेरे स्वामी, सखा, भाई मेरे पास ह, तभी यह मुद्चको शोक है 


 दकषरमविदितवा गागधस्माहठोकासेति स॒ कपणः ॥'” 
। . ई. ताला इका यह है कि जो विना आसजञाके मर जाता ह ` वह कपण | 
^ दीन ६. इस प्म अर्जुनका ताय यदी है किमंभी जवतक कपण अन्नानी, 


। ३ दृश्चता हं ४ मु्को ५ जो ६ मिषित भरे ७।८ हो ९ सो १० करै । 
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कापण्यदोपोपहतस्वभावः १ पर्मसढचेताः २ तं ३ पृच्छामि ४ मे 4. 


` ` १३ रिष्यः १४ त्वमू १५ भपञ्ञम्‌ १६ माम्‌ १७ शापि १८ ॥ ७॥ | ` 
` अ० उ० अनक जब अत्यन्त शोक सन्तापं हआ ओर कर्तव्याकरतब्यक । 


विचार किया कि वदमि महात्माओके मुखसे भने यह सुना है कि शोके ्‌ 
समुदको आत्माको जानेवाला तरता है. धन, धर्म, कर्म ओर पजादिकरके । 


जीवको मोक्ष नहीं होता है ॥ “तरति शोकमात्मवित्‌ न कर्मणा न प्रजया न्‌ । 


धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वमानशुः ॥ " इन॒शुतियोका अर्थ बेरन्देहं। 














रेभा दो क्कोडके जाननेमे ओर अनुटान करोमे ुज्को किंचिच्‌ । 
सन्देह नरी ओर भदोपासना (परमेश्वरकी भक्ति) का फल साक्षात्‌ थीरुष्णच- । 


इसी देते स्ट यह भीत होता है कि शोक आत्माके ज्ञानसेहीं नाश होता हः | 


भयम्‌ बहविदाम अपना अगिकार्‌ भ्र करता है दो शकेम अथात्‌ बह 


 छपणताः कपणपना, दीनतां इन सव पोका एकही अथ है ॥ ५यो वा एत- 
यह्‌ बुहदारण्यउपनिषद्शति ` 


हं १ ति° ओर वहम संमूढ हे चिच जिसका २ सि० सो भ % आपसे 


११ ि०.रिष्य वा पे शिवाय ओर किंसीसे बहज्ञान नह कहना. यह्‌ शका 


दि. २1 आनेदगिरिकतकापादीका । ` २१ 


करके कहता हे कि भ १२ आपका १३ शिष्य १४ सि० हं. बाणीकरके 
अनन्यगुरुपक्तको गुरने ज्ञान सुनाना योग्य है. यह शंका करके कहता है कि 
` कमं आपको शरणागत १५। १६ सिण हं आही मेरी रक्षा करेवढे ` 
है, सब प्रकार मुञ्चको आपकाही आभय है. आप $ मृद्चको १७ उपदेश . 
कीनिये १८ टी ° जो धारण किंया जवि उसको धर्मं कहते हं. "धारयतीति `. 
धर्म इस व्युलततसे धर्मी एक बरहा नाम है. वेदोक्तरमको तो अर्जुन भले ¦ 
प्रकार जानता. था उस्‌ धर्मम अपनेको मढ कयां कहता ¢ २. एक अनित्य 
, भरेय होता है जैसे बाहणादि आशीवद दिया करते हं तुम्हारा भय (कल्या- 
ण-कला ) हो. रेते भयको भ नरी वृञ्ञता हं किंतु जो निश्वय सदा बना रहे, 
तात्य मेरा मोक्षसे ह. प्रमभेय मोसकोरी ` कहते दै. निसको दुःखोकी निवृ 
तति ओर परमानन्दकी भाति नित्य कहते हं, उसका साधन गुख्य साक्षाद्‌ 
चसे कहो यह मेरा तात्पर्यं है .७।८ ॥ ७ ॥ 5 
न हि प्रप्यामि ममापलु्ायच्छोकसुच्छोषणमिद्रियाणाम्‌॥ . 
अवाप्य शरूमावसपलमृदधं राज्यं सुराणामपि चाधिप्त्यम्‌॥८॥ 
भूमौ १ असनम्‌ २ ऋद्धम्‌ ३ राज्यम्‌ ४ च ५ सुराणाम्‌ & आधिः 
पत्यम्‌ ७ अपि < अवाप्य ९ इद्वियाणाम्‌ ३० उच्छोपणमू ११ यत्र १२ 
शोकम्‌ १.३ मम १४ अपनयात्‌ १५ न १६ दि १७ परपश्यामि १८॥८॥ 
अ० उ० केदेमिं यह कथा है कि नारदजीने सनकादिकनसे यह भक्षा ` 
कि महाराज । मञ्चको सव विवा सांगोपाग आती है ओर जे उनमें कहा 
| हे वैसादी भ अनुष्ठान करता द, ओर बहमटोकके पदार्थपियन्त सव पदार्थ ` 
| मुञ्चको भा दै. परन्तु भेरा शोके नहं गया. सनकादि महाराजने उत्तर दिया 
, कि आत्मविद्या तुमने नहीं पदी होगी, नारदजीने कहा कि यह तो भने नामी ` 
। नहीं सना, नह तो भँ अवच पदता. सनकादिने नारदजीते यह कहा किख ` 
| विवासे शोकका नाश होता है. फर नारदजीने . बह्मवि्या 4 "+ 
| बहनिज्ञासाकरके वण की. तम उनका शोकनाप हुभा. यही विचार करे 


र ककि कतक कनकेन क 
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` तो एर भरा केसा होगा १.इस्‌ श्योकसे साफ प्रतीत होता है किं शोकं आत । 


„सात्‌ गरुय उपाय नरी. भेदवादी उपासक जो यर्‌ कले ह कि केवल मूत 
मा्‌ विष्ण शिव राम्‌ रुष्णादि देवताभके दर्शन फरनेसे शोक दूर हो जाता 


न्‌ < योत्स्ये ९ इति १० गोविन्दम्‌ १ १ उक्ता१२ 
^  १५।९॥ अ० सेनय धृतरा कहता हे १।२सि० 
8  २अर्गुन! 
।  कहा्ःओर भगी नहं ८ यद करंगा ९यह १ °गोविन्दजीपे ११ कह ॥ 
1 १. १२११३ हो गया १४ [पू०१५]दी° विवर अ्जुनके कशमे थी इ 


३२ : :.  श्रीमद्गवद्रीता। [ न 
अजुन कहता है इस मंजमे. पृथिवीम १ सिं तो % शबुरहित पदाथि 
. भरे हए राज्यको २।३।४ सि० परापत होकर ॐ ओर ५ देवतके ६ आपि 


पत्यको ७ भी € प्राप्त होकर ९ सि० परलोकं # अर्थाच देवतपै। 
अधिपति ( स्वामी ) इन्द्र तहा विष्णु शिवादि होकर ९ उन्दिर्योको १० 


` एलानवाखा सन्ताप करनेवाला ११ जो १२ शोक १३ मेरा १४ द्र 


(नाश हो ) १५. सि०यह्‌ बात मं विना नज्ञानके ॐ न देसता हं १६।१५॥ 
१८. सि° स्यां किं नारदजीन वैष्णवमहात्मासे बरसों अगके सहित वेद ओ 
सब विदधान पदे, बरसां अनुष्ठान किय. गेदक्ति की बहार्जके साक्षात्‌ पत्र 
विष्णु्गवान्‌के प्रम प्यारे ब उनकादी पिना बहविदयॐे शोक नाश न दष 












ज्ानसेही नाश होता है. सिवाय आत्मज्ञानसे ओर को$ कमं उपासना योगा 


विचार करना चाहिये कि जसा दशन अजुनको था एेसा तो इस समय भेदव . 
दियोके स्वभर्मी होना किन है, अनका तो शोक मोह विना वह्मरि्याकें 
गयाही नरी, तो ओरोका पिना बहन्नानके कते ना होगा १ देवताओका दर | 
नादि अंतः करणके शुद्िको हेत है, फिर हञानदरारा मोकषका हेतु ३ ॥ ८ ॥ 


सय उवाच ॥ एवमुक्ता उषकिरो यडकेराः परंतप ॥ ` 


इति गोविन्द्यक्ता तूष्णीं वभूव इ ॥ ९॥ 
नमः १ उवाच्‌ २ प्रतप्‌ ३ गुडाकेशः ४ इषीकेशमू ५एवमू ६उक्तवा७ ॒ 
तष्णीम्‌ १ ३बग़व १४६ 
कि; हे राजन्‌ | 4 परतप 
५ इस्‌ भकार ६ ककर ऽसि० कि जसा पीढे। 


५ 3 ।! ॥ 
( 4 ~ 


दि.२॥ ` आनेदगिरिकवाषारदीका । | ९३ 
हसे गुडाकेश अ्युनक। नाम है. ४ इन्धिोके स्वामी ह भीरुष्णचन्द्रमहा- ` 
राज, इस हुसे हर्षकेश श्रीमहाराजका नाम्‌ है, ५तरवमस्यादि वेदोके महा- 
वाकयोकरकेही थीकष्णचन्दरमहाराजकी भमि होती है, इस्‌ व्युतपत्तिसे भीम्‌- 
हारानका नाम गोविन्द ३.११ तार्यं अ्जुनका यह ३ फि युम प्रथम्‌ बह्- 

` ज्ञान मुञ्चको उपदेश कर दीजिये क्योंकि जो यह पुवौक्त अज्ञान्‌, संशय, विप्‌- 

` र्य मेरा वना रहा, ओर भे मारा गया तो म कपण दीनी रहा, मुञ्चको परम- 
गति न होगी. विचार करना चाहिये कि अर्जुन कैसे संकोच ( असावकाश ) के 

` समय बहज्ञान भवण करनेके चयि केसी ीमहाराजसे प्रार्थना करता है भं 

. आपका चेढा हं आपको शरणागत ह मुञ्चको उपदेश कीजिये. राज्यादि 

मुञ्को नही चाहते ह भव इस समयके लालामुन्सीसाहृकारादि कहते ह कि सा- 

। हब शाद्ञांको सुननेका किसको सावकाश हे, यहां मरनेकोभी साक्काश नही. 
ठेसे कामिकं पास जब यमदूत आवे तव कामकी गेति उनको तीत होगी. 
यमदूतेसिभी यही कहना चाहिये कि अनी हमको मेका सावकाश कहां है! 
तुमको सुञ्लता नहीं कि हम अपने कामम खे दए ई. जसे गृहस्थ अतिथि ` 
आयागरतेसे कह देते ई ॥ ९ ॥ ` त क 

तसुवाच इषीकाः प्रहसति भासत ॥ 
 सेनयोरुभयोमेष्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ ` 
` कारव १ उभयोः २ सेनयोः ३ मध्ये विषीदन्तम्‌ ५ तम्‌ & रहम ` 
इव < हृषीकेशः ९ इदम्‌ १० वचः ११ उवाच १२॥ १० ॥ अ० ् 0 
जव अभून चप हो गया. षीके किर क्या हृ इस अपिक्षमं संनय कहता ह ` 
किदे राजन्‌ !१ दोनो सेनाके २।३ मध्यमे ४अिदुःसित तिसन ५।६ उपए- ^ 
` हास कसते दए ७ जसे अथीव्‌ जसे किीका उपहास कर रहे ह एते ८ शीष" . . ` 
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बद्‌ ९ शुत पि थव ^ गवत ग ९२१०१, 
| बोठे १२ सिण्लो आ समापन कला द टी°पिा बहे बे | 
` बडे लेगा उपहास होता हे अनक उपहास भमहारानने स्वा ती प | 
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ह १ 1 1 
| 1 9. ^  ओमद्गवद्रीता। [ अध्या 
` . क्या आवय हे १ ६।७ इतिहास. एक समय बडे बे बहज्ञानी ओर भेद 
दी भक्ती शरीरामचन्दनीमहाराजके पास वेढे थ. हनूमानूजी सेवामे ये. भी# 
हारानने अपनी सेवाभक्तिका माहात्म्य प्रकट करनेके विये हनूमाचजीसे ग 
` ` वृङ्चाकितम कोन हो ! हतमानूजीने सोचा. कि जो यह्‌ कहता हूं कि आए 
^ सेवक दास्‌ हू तो पह सब बहज्ञानी मु्ञको अज्ञानी स॒मञ्चकर भेरा उपह 
^ . करो. ओर ये सम्चेगे कि इनकी सेवाभक्ति कैसी हे जो अबतक आत्त 
१ ` नदुआ. ओर जो म बह हूं यह्‌ कहता हं तो ये सब भक्त यह समरहगे ` प 


इनकी कैसी यह भक्ति है ओर श्रीमहाराजमे कैसा यह भाव ह किं जो अग 
हीको बह्म कहते है, फिर तात्य भीमहाराजका स॒मञ्चकर हनृमानूजी. 
` बोटे कि देहटृटिकरके तो आपका दास्‌ ह ओर जीवयुद्धिकरके, आपका ॐ 
हूः आर वास्तव जो भप ह शुध सविदानन्द बह्मसवरूप सोद मे ह. छक 
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ददृद्या तु दासोऽहं जीववुद्धया त्वदंशकः ॥ वस्तुतस्तु तदेवाहमिति मे निभि 
ता मतिः ॥ यह्‌ सुनकर सब प्रसन्न हुए. समरत भीभरगवद्रीताका सारार्थं य 
। दे. समस्तमीताशाज्मं इसीका पिस्तारार्थ उपाय ओर उपेय अंगागिवत्‌ कई 
रि ओर ज्ञाननिष्टाका निरूपण है ॥ १०॥ 
अ्भेगवायुवाच ॥ अरीच्यानन्शोचस्तवं रज्ञावादा भाषसे ॥ ` ' 
गताघनगतभ नादयति पंडिताः ॥ ११। 
 . भरीगगुवा्‌ १ उवाच २ खम्‌ १ अशोच्यान्‌ २ अन्वोचः ३ पराव 
` धान्‌ च ५ भापस देपडिताःऽ गतासून्‌< अगतासून्‌ ९१०१ १अबश 
चनि १२॥ ११ ॥ अ० उ० प्रमरूपाकी खान भीभगवान्‌ अर्जुनको तरह 
ज्ञान सनाते ई, समस्तं गीताशाश्म केवल एकं ज्ञाननिषटाकादी निरूपणं है. अर 
गयि सास्ययाग्‌ पिदभक्तियाग आर कर्मयोगादिका जो किती जगह भर+ 
हवः ज्ञानिशका अगही महाराजे कहा है ओर जै शीरामायणमे राम 
एके सिवाय ओरी अनेक कथा है, प्रनत मस्य शरीरामनीके चस १ 
इसा भकार इस शरगवद्रीता उपनिपद्र्पियायोगशाश्चमे जञाननिषटाका निरूप 
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द्वि] ` आनेद्गिरिकतभाषाटीका। ` ` ३५, 
ह. उसीको भ आनन्दगिरिनामवाला श्ीमसरमसपरिवरानकाचा्यभीर्वामीमलू- 
कगिरीनीमहाराजका अनुचर शिष्य ( सेवक, दास) भीमहाराज जो मेरे स्वामी 
गुरुदेवं उनके चरणकमर्लोको पूजनेवाखा भीमंहाराजके छृपासे निरूपण करता 
ह, भगवा अर्जुनसे कहते ह कि, हे अर्जुन ! १।२ त्र शोच करनेके योग्य 

जो नरी है तिनके निमित्त २ सिं° तो ॐ शोच करता है ३ ओर पंडितकि 
। सरीखे ४।५ शदो को वोठता है ६ अर्थात्‌ पडितोके सरीखी बातें कहता ह. 
। राजसुखभोगो करके हमको क्या है इत्यादि ६. पंडित ७ जीति मरे इओंका 
| ८।९।१० नही ११ शोच करते ह १२. ठी° भीषमदरोणादिकनिमिच भ्यव 
। इासभी शोच करना बेनोग है. क्योकि बे सदाचारी ह मरकर सद्रतिको भाप ` 
होगे. ओर परमार्थमेशी शोच करना न चाहिये, क्योकि वे नित्य अविनाशी है ` 
अर्थाच न वाच्यारथमे शोच बनता है न ठ्षया्थमं २.उनके विना हम कै 
| जीवगे इनको कैसे सुख होगा ! ९ सि यह सब अज्ञानका धर्म द. विद्वानोको 
यह नदीं होता, इस हेतुसे भतीत होता है कि १ ज्ञानी पंडित नरी. दो चार बाते 
| पडितेकेसी सीसकर बोलता ३, अदिस पमधर्म हे इत्यादि # इतिहास. ` 
| एक पुरुषके दो लडके जवान्‌ बहुत गुणवान्‌ प्याह ह दवयोगसे एकही दिनि ` 
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| एकही काटे मर गथ. नग्रके रोक उसको समञ्ाने रगे. पंडितेनि अनेक 

| छोक उसको त्या ज्ञान वैराग्यके सुनाये ओर इस म॑नका उत्तरा्थी नाया 
॥ वह पुरुप सुनतेही इस आधे -छोकके प्रसनमुख होकर उततरदिशको चला, ` 
॥ पंडितेनि ज्ञा कहां जाते हो {उसने उत्तर दिया कि, भेन दुःखल्प गृह्या 
। भका संन्यास किया, ददरतसन्योसी होकर विचरगा. पंडितान कहा कि, 
| अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है ओर तुम्हरे बस तीन तरुण ननी ह एक 
॑ बुहार दो तहरे लडकोकी ओर मा वाप तुम्हार वृद्ध वदमान ह वोन ` 
। उढके तुम्हारे षरं मर पडे ई, क्या यही समय संन्यास्तका है, किंषिद्‌ 
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४ तुमको मरे जीवतोका शोच नरी. उसने उत्तर दिया कि नो शक तमन षदा 
# उसका अर्थं बिचार कर. तुमको तो अनुदान करना योग्य है नरहीतो 
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ध भलाई है ओर शोच वास्तव है या धान्ति ३१ यह 


0 | ~ ` _ 
$. सता । . 1 १ 
, .« प्रडपदेशकुशल बहुतेरे ॥ ज आचरं ते नर न घेरे ॥ विना अनुष 


पडिताई किस कामकी है, मरे जीवतोका शोच उसीको है जिसने यहम्‌ 


कहा ह भेरा शोच करना निष्फट है. ओर यह वेदकी भाज्ञा हे कि गि 


समृय वेराप्य हो उसी समय संन्यास कर, “ यदहरेव विरजेत्तदहरेव भवेत्‌ ॥ 


` . यह्‌ कहकर उसी समय विरक्त हो गया विचारना चाहिये कि गीताका एव 


इसको कहत दै, भिर शोकका उत्तरार्थ सुनकर यह पुरुष कताथ इष 
इसका अथं सबही जानते ह कहते ई सुनते ह, परन्तु उनका कहना नात॑ 
ओर सुनना सव निष्ठ है. क्योंकि रोरीफे जानने कहने सुननेसे पेट किती 


। नरह भरता ह, सानी पेट भरता ३. यही आशय गीतके अथका ३, १ 


पुरुष कोई होगा किं सत्य संतोष त्याग वैराग्य शक्ति शम दमादिका म॑ | 
ओर फर न्‌ जानत। होगा, परन्तु सुन समश्षकर अनुष्ठान नही कसे ई 


कसे भक्ते रहो रै. भगवद्रा्यमं विशवास करके अनुान करगे पि 
„ कमर धना चदि, या सोचना यो दै. दसो तो रही भीमहारान्‌ १ 
, अपने युलारविन्दसे यद कते हँ कि मरे जीवता शोच नकं करना, 


बात पठेकी है वा नरी शोच करो स्या बुराई है ! न शोच करे क 
ह युञ्चमं कसे है, इस 
या सरूप ह कया अधिान दै १ जीवगत है वा _अन्तःरणगत ३ १ 
र रहता है वा वटता बढता रहता है १ किस बातसे बढता | 
घटता ह कपा इके पढ निदतिका उपाय ह, एसा २ विचार करे सम 


गीतके अर्थका अनुष्ान करना योग्य है, जव गीताका अथं जानना 


न त्वबाहं जातु नासं न लवं नमे जनाधिपाः ॥ 
न चव न भविष्यामः सवं वयमतः प्रम्‌ ॥१२॥ `! 
ह १० जनाप्ताः ३३ न १२ अतः १३.१२म्‌ १४ पयम्‌ १५ सवै ¶ 
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दि.२] . आनेदगिरिर्तभाषादीकां । ` ३७ 

ने १७ भविष्यामः १८ न १९ च २० एव २१॥ १२॥ अ०उ०.' 

आत्मा मित्य है, इस हेतुसे शोच करना न चाहिये, आत्माको अद्वैत नित्य 

सिद्ध करते हुए शोच न करनेमं .हेतु कहते ई पीछे क्या कभी १ मे २ नरी 

३ होता भया  सि० यह 8 नही ५ [ पू० ६।७ ] अर्थात्‌ पी गे 

था सि० ओंर %& त ८ ° क्या पीछे ॐ नही ९ सि° था यह नरी. 
अर्थत तभी पीछे था, ओर ॐ ये १० राजा ११ सि° क्या पीछे $ 
। नही १२ सि° थे. यह नदीं अर्थाद्‌ यही षछठिथे.तू ओर मओरये 
। सब राजा वर्तमानम विद्यमान नहीं ह ओर # इमं १३ १ १४ अर्थाव्‌ 
. इ स्थूढशरीरत्यागसे पीठे १४ हम १५ सब १६ ति° क्या ॐ नही १७ . 
| हेगि. १८ सि° यह # नर १९ [ पू०२०।२१ 1अर्थाव्‌त् जीर 
। ओर ये राना अवश .आगिकोशी हेगि. कयां सचिदानन्दप्‌ आला एक 
| नित्य है तास्त ओर ये राना ओर भ सव वारतव पकी तिकालाबाध्य ` 
| ई. तपदार्थकी तसदा्थके साथ रक्षया शदसचियानन्दसवरपमे एेक्यता . ` 
| जानना योग्य है, इस मवमे जीवको नानात्व जो भीत होता है यह ओप" ` 
| धिक द ३, वारतव जीव एकदी है. अथवा समस्त छोकका अन्वय करके ` 
| ८ सर्व वयम्‌ › इन दोनों पदको हतु कर देना अर्थात्‌ जीव एकी है “कुतः ` ` 
| कियतः सवै वयम्‌ ¬ अर्थात्‌ त ओर मे ओर ये राना क्या आगेनहेगि, 
। यह नही. अवश्य हेगि. “ कुतः कियतः सवै वयम्‌ ' बहुवचन आद्केष्ि 
| हे अर्थात्‌ सव जीव आतसारी है ॥ १२॥ = ` ` $ 
| . , तथा देहान्तररपिर्धीरस्तच न स॒द्यति॥१३॥ =. ` 
/ देहिनः १ यथा २ अस्मिन्‌ ३ देदे ४ कौमारम ५ यौवनम्‌ ६ जरा ~ 
| तथा < देहांतसािः ९ धीरः १० तत्र ११ न १२ मुखि १३।१३॥ ` ` 
| अ० उ० आप अपनेको जो नित्य कहते हो, यह तो सत्य £, परन्‌ जी  । 








ब तरिर । 4 2.03 ॥ ~ श, ~- ” , 
| नित्य कैते हो सक्ता ह १अत्यक्च जन्म ठेता ३, मरता है, ह रका क्के 
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३८ `  भीमद्गक्रीता। .. | भमा 
` भरीमहारान कहते ६. जीवको १ जसे २ इस देम॒॑( स्थूखदेहमं ) ३।॥ 
` । कौमार ५ योवन ६ जरा ७ सि० अवस्था होती हे #तेरेही ८ दुसरे देह 
भरति ९ सिण हो जाती है % षीरजवाला १० तहां अथोत्‌ देहके उस 
नाशम ११ नह १२ मोहको भाष होता है अर्थात्‌ जीवको जराजन्मक 

` नरी मानता है १२. तासरयं से जीव स्थूल शरीरम भथम बाठक कडा न 
ह, फिर उसीफो जवान कहते है, फिर उसीको बढा कहते है. जीव तीनों अव॑ 
, . स्थामं वास्तव एकंही रस रहता रै तैतेही दूसरे देहम एकरस रहता है, मस 
: उत्पन्न होना देहोका धम है, जीव सदा एकरस नित्य॒ है. यथा “ अहम्‌ ' ओं 
जैसे मुसाफर एकं सराय छोडकर दूसरे सरयम बसकर.अपनेको मरा जन 
^ नरौ मानता, तैसेदी जीव मुमाफएरके तरह ओर शरीर सरायके तरह ह. ५ षू 
` समहयकर शरीर चटका कुछ शोच करना न चाहिये अगे बहुत शरीर मि 
, स्रायके तरह आत्मा असख्यात वरसोका गुसाफर रै. नये शरीरम जाक्‌। 
पीख्लेकी गति दुःखसुखादि भूट . जाता है, ओर "दूसरे अवर्थामे जसे जी 
अन्यजात्‌ नही हो जाता, अपनेको वही मानता हे. जो बालकावस्थामं मान 
था, तैरेही दूर शरीरेभी वरी एकरस सिदानन्द्‌ आत्माको समचना चादि 
सदाचारी पुण्यात्मा पुरुष तो देहके दुटनेमे आनन्दको प्राप्त होते ह कयि 
इ देके पी सुन्दर दिव्यदेहकी भाति होगी. बुरा मकान धूटकर जो अन्धं ॥ 
मदिर मि तो उसके निमित क्या शोक करना चहिये १॥१३॥ ` ` 1 
| माजास्परारतु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखद्‌ः ॥ | | | 

५ आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥ १४॥ ` 
न्तेय १ मृत्नासपशः२ तु ३ शीतेोष्णसुखदुःखदाः ४ आगमापायिनः 
अनित्याः ६ ध ७ तानू ८ तितिक्षस्व ९ ॥ १४ ॥ अ० उ० न जागिष 
दूसरा देह कैसा मिलेगा, शीतोष्णादिका उसमे आराम होगा बा नही स दी 
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रतान्‌ इट पदाय वियोगमं दुःख भतीत हेता. इस देहके घूटतेही | 
ईह पदारथोक वरयो हो जायगा यह शका करके भरीमहाराज यह मंत्र क 
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द्रि.२] आनेदगिरिङतक्नापारीका। ` ३९ 


ह कि-रे अर्जुन ! १ इन्द्रियो की वृततियाका शब्दादि विपोके साथ जो सम्बन्ध 
हे इसको माजासभ कहते ह २ अथात्‌ देखना भोजनदि ये सव २ शीतोष्णषु- 
सदुःखको देनेवाठे ३।४ सि° किसी काठ शीत किसी काठमं ग्रमी कभी 
ये अनुकूल की भतिक्रल इस देते कभी दुल की दुःख वनाही रहता ह. 
कैसे ह ये भोजमादिपदाथं किं दिनरातरिवत्‌ % अनेजनेवादे ५. सिं० ई. इसी 
: हतुसे सब पदार्थ % अनित्य ६ हे अयन | ७ तिनको ८ अर्थाव्‌ जाघ्रत्‌ 
अवस्थाके भोरगोको ८ तसि स्वभपदार्थवत्‌ समञ्ञकर्‌ #& सहन कर ९ 
ˆ अथो तिनके निमित इथ इपंविषाद मत कर हर्षविपादके वश ` मत हो ९ 
तासं इष्ट पदा्थीका संयोगियोगादि धरूटी शान्ति है. वास्तव आत्माका न 
. किसीके साथ सम्बन्ध है, न वियोग ह. सिवाय आत्माके ओर. को पदार्थ 
। सुखदाई नरी, सो निरय भाप है. सिवाय इसका विचार कर जो सृहन करता 
। ह उसको दुःख कम होता है. नद तो हना सवकोरी ` पडता है. अनित्य 
| ृदार्थम क्या तो हं करना, क्या शोक करना कितने कालके वि कोक 
। क्षण पी इष क्षण पीछे शोक होताही रहता है इनको अनिप्य्‌ समञ्चकर 
| ` इनके वश नह हना यही इनका सहना है. इट पदार्थे यि तो यन नहीं 
। करना ओर उसके वियोगे कछ दुःख नरी मानना ओर अनिषटपदाथति . 
 उद्ेग नहीं करना. वर्तमानम जैसा हो वही हर्षशोकरहित भोगनाः. यही एक 
| अनुष्ठान बहत है ॥ १४ ॥ ` | 
 यंहिन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुपषेभ ॥ 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कट्पते ॥ १५ ॥ 
| पुरुप १ एते २ यम्‌ ३ पुरुषम्‌ न ५व्यथयन्ति & समदुःसहखम्‌ ` 
.. ७ धीरम्‌ ८ सः ९ हि १० अमृतत्वाय ११ कल्पते १२ ॥ १५॥ = 
अ० उ° प्रयन करके दुःख दूर्‌ कर्‌ देना चाहिये ओर सुख सम्पादन क 
, कना चाहिये, शीतोष्णादिको कयां सहना यह शंका करके शरीषगवावका 
। इस मेमं आशय यह है कि भयव कषे उनका सहा नार ह॒ 
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क ४० शीमदगवद्रीता । = ` [ अष्याषु 
भषठतम्‌ हे, क्योकि सहनेका बडा फल है, सो हमसे सुन. सिवाय इसके | 
नियम नहीं कि भयन करनेसे अवश्यरी दुःखशीतोप्णादि दूर ` हो जावे तय 
` भयत करना दूने दुःखका हेतु हे क्योकि एकं तो भथम दुःख था, दृह्‌ 
यमं महादुःख इभा.ओर जव बो कायं सिदध न इभ तब ओरी हाद 
^ ` इभा, सहनेसे भयव करें ेशदी छश है इस हेते सहनादी अटत है सो 
/ ल. ३ अ्ुन ! १ ये २ सि मात्रासपशीतोष्णादि % निस पृरुपके। 
“ ३1 नरी ५ विषादके वश क्से ६ सि० कैसा हे वह प्रुष %| 
^ समान हे सुखदुःख निसुको ७ सि° ओर बुदिमान्‌ % धीर ८ सि० ह बे, 
ॐ सोर दी १० मुक्तिके वासते ११ योग्य हे वासमर्थं ह १२ अर्थात्‌ 
0. व भारगयकर्मका भोग समञ्ञकर सहता है, उसकी निवृतिे। 
, लिये यतर नही करता ह सै मकि योग्य है वही मुक्त `हेगा. तार्य ~ 
“ˆ सदिं आत्मक ङी इति नरं समता है इमे त॒ यह है फि रि 
८ . चावान्‌ रैः विचारवान्‌ बहनि जञानीही अपमानदिको सह सक्ता है, ओर 
५ की मोकषका अधिकारी ह इवासत ञान संपादन करना योग्य ३ ॥ १५॥ 
` नासतो वियते भावो नाभावो विदयते सतः॥ 1 
। ` उभार दोऽन्तस्वनयोस्तत्वद्रिभिः॥ १६३॥. । 
असतः १ भावः २ न ३ विवते ४ सतः ५. अभावः ६ न ७ विदयते ८. 
. . अगि९ तु १० अनयोः ११उ१योः १२ अन्तः. १६ तत्वदििः १ 1 | 
इः १५॥१६॥ ज० उ पाथं चकरके तो शीतोष्णादि पदार्थ 
। . , बरस्तवं तीनों का नही. नित्य असंड परणं आत्माही ह उसका अवं 
। नदींहोता, ओर शीष्णदिपदाथौका भाव नशं होता यह विचारं करं 
५ ए. विदवानेको शीतोष्णादि बाधा नह करते जो को यह करे कि शीतोष्णादि / 
८ सहना अत्यन्त कठिन है वह कते संहा जाये { कदाचित्‌ अतयत सम 
 . आत्माका नाश न हो जवे, उसके उतम यह कहते टै असवकी १ सना 
। , रन दहै ४. सतकी ५ असता ९ नदीं ७३८ सि० यह 
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दि.२]. आनेदगिरिरतभाषार्टीका । ४१. 


समञ्चना $ इनका निर्णय किसीने नही किया है ॐ अपितु ९।१० इन 
दोनोंका ११।१२ अन्त १२ तदश परुपोनि १४दखा हे १५ अथीत्‌ बह 
ज्ञानिनि इन दोनों सत्‌ ओर असत्का तत्व यही निर्णय किया हे कि स॒त्स- 
हप. आत्मा निरे असस्पशपदा्थं है. ओर ` असत्स्वह्पशीतोष्णादिका 
` आत्मामं गंधमा्ी नरी. सो वेदेनिभी यह. कहा है. मंत ॥ “न रिरोषोन ` . 
` चोतपतनं वद्धो न च साधकः ॥ न मुमृकषन॑वे युक्तं इत्येषा परमारथ- 
“ ता ॥” तास्थ इस.मं्रका यदी है कि पिवाय आत्माके कणी छ आही न. 
। किर निरि किसकी करना चाहिये { ओर जो किसीको त्वाय आत्माके ` 
कुछ भतीत होता है वो भान्ति है. क्योंकि १ॐ भकार करभो किसी पर्थक 
। करामलकवत्‌ निःसंशय निष्वय नही करे, कोई कुछ कहता दे, कोई कुछ 
| कहता हे सबका सम्भतन दोनेसेही स्ट मतीत होता है फ,वास्तव पिवाय आनं- ` 
| दसवह्प आत्मके ओर कु नरी सिवाय इसके इस बातको पेते समयो किनेषे ` 
॥ 
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दस महदा नाम एक नगर है, वीस हवेलियोंका नाम्‌ एक मदा ह मृतिका- ` 
पापाणकाषठादिका नाम हवेठी है, पृथिवीके परमागओंका जो सवात है उसको 
सृिकाकाादि कहते है रते विचार कते करे परमाणु एक पदाथ सिद हेता 
| ह, परमाणु उसको कहते ई, जो किनका नेत्रका तो विषय नरीरन्तु अनुमान- ‰ ` 
दवारा रेसा निश्य करते ई कि मकान पृथिवीके किनके उडत नही दी पडते, 
| इरोसेके चादनीमि दीस पडते ह. इस हेते मतीत होता है कि ओरी इते ` 
। सुम हेग. सृक्षमसेशी सुम किनकेको परमाणु कहते ह जब यह्‌ जीव अन्‌ ` 
| भानं चतुर हो जाता है, तव इसको भवयकषानुमानशाब्दादिपमाणेपे आतमाका ` ` 


। भाव ओर जगद्का अभाव साक्षात्‌ भतीत होने ठगता है. यह विचार बहुत ` 
| स्म ह अवच इसका मनन करना योग्य रै. से पीठे विचार कंते करे 
| सन पदा्थोका अभाव हो गया सब कलिपत प्रतीत होने लग. एक प्रमाण रह ` 
| मया. जब भरे धकार बुदि निर्म हो जाती है तब बोषी. कलिव भतीवहेने 
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 समञ्मं न आवे तबतक अंतःकरणके शुदधिका उपाय कर्मोपासना करे ॥१६॥ 


। 


च 
# 
॥ 


= = 


| 
अविनाशि तु तद्विदि येन सवैमिदं ततम्‌ ॥ वु 
विनाश॒मव्ययस्यास्य न कृशित्कतेमरेति ॥ १७ ॥ । 
येन १ इदम्‌ २ सर्वम्‌ ३ ततम्‌ ४ तत्‌ ५ तु ६ अविनाशि ७ विदि ८ 


. अस्य ९ अव्ययस्य १० विनाशम्‌ ११ कतुम्‌ १२ फथ्ित्र १३ न १॥ 
` ^ अर्ति १५.॥ १७॥ अ० उ सामान्युकरके तो आत्माको .नित्य पविप। 
किया. अब किर विशेषकरके दूरे भकारसे आत्माको नित्य॒भतिपादन कत 

ई. जेसे पीछे शकम आताको सच्छब्दकरके निरूपण किया, तैसेही इस 


जम अविनाशी शब्दके निरूपण करते है. आत्मा अतिसुक्षम पदाथ दै. छ 
वासते महाराज उसको अनेक शब्दो करफे वर्णन करते ई; पुनरुक्ति समत 


` न्‌ चाहिये, इ भक्रणमे बहुत जगह तो अर्थम पुनरुक्ति भतीत होती. नरे स 


नित्य ओर अविनाशी इन शर्दोका एकी अथ ३. ओर बहुत जगह एक १ 
शबद स यह्‌ वारवार अनेक युक्तिोके साथ उपदेश वारते जल्द्‌ समह 
है. पनरुक्तिदोष मरी. जिसकरके अथात्‌ सतस्वरूपआत्माकरके परमानन्दस्वहं 
पआत्मासे १ यहं २ सब ३ सिं० जगत्‌ % व्याप्त १ सि० शो रहा है 9 
तिस्को अथी आताको ५. दी ६ [ त ] अविनाशी ७ जान ८ इस्‌ ५ 
नाशीका अथात्‌ अविनाशिनिर्विकारका ९।१० नाश कलेको ११ ४१ 







+ कोई १३ नं १४ योग्य है, वा नरी समर्थ ह. १ अर्थाव्‌ रएेसा कोद सम 
, नही किजो आसाका नाश करे, वा कम करे, तासर्यं यह जगत्‌ भालमाकसं 
^ व्याप ह. इसको रेता समञचना चास्ये कि आतमा सदिदानन्द्रवरूप दै, विच 
.. करो नगतमं एता कोईषी बुरा वा भला पदार्थ नरी कि निस कुठ आनन 
 .. नह. आनन्दकरके यह नगत परणं हे ओर आनन्दकरकेही इसकी स्थिति 8 
^ वोह आनन्द तीनों अस्थामं अगिनाशी है, साक्षात्‌ स्वयं भकाश ३, इस रर 
`. भरतयक्ष ज्ञानस्वरूप है ॥ १७॥ > | 


` अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः इ्रीरिः॥ ` 
, ` अनारिनोऽममेयस्तस्मादुष्यसर भारत ॥ १८॥ 


० 
त 


हि२]. ` ` आतेदगिरिखतभाषारीका। ` ४३ 


इमे १ देहाः २ अन्तवन्तः ३ उक्ताः ४ शरीरिणः ५. नित्यस्य ६ अनाशिः ` 

नः ७ अप्रमेयस्य ८ तस्मात्र ९ युध्यस्व १० भारत ११ ॥१८॥अ०्द्‌० 
सतपदार्थं आत्मको तो नित्यसिद्ध किया;अव अस॒त॒पदाथं देहादि अनात्माको 
अनित्य सिदध करते ईह.अथीत्‌ असतपदार्थीका अभाव कहते हं १ सिण्आ- ` 
कियक भोतिककल्पित % देह २ अन्तवाठे ३ अथात्‌ अनित्य करै ४. 
देहधारी जीवके ५. अथौव्र अध्यारोपमं आत्माको देही शरीरी कहते ई ओर ` 

। विवत॑वादमे उत्को निस्य कहते है. वास्तव ॒वो अनिंवीच्य है. ओर . 

। देहोका भाव वास्त ई नरी. देहौको भतित्य कना, जीवको नित्य॒ कहना, 

| यह सव विवर्तवाद है. सि° केता है वो आत्मा कि % `या एकप ह ६ 

| अथात्‌ सया उसका एकं सदधिदानन्द निषिकार नितयमक्ल्प है. इती हे सो ` 

। अविनाशी ३ ७. सि० जो एेसा है तो सबको सत्वादिपदारथोवतर सुमञमे कयो 

। नहीं भता है! यह शंका करके कहते हैकि सो आत्मा अपमेय है< अर्थाव्‌ 

| बुद्धधादिका विषय नदी. क्योकि वुदिका आदि है इसी हेते बुदधिते पर भष 

| &. बुधिका साक्षी है. यही उसकी पहचान है. नेसे. कोई यह के हि मेरी 

। आंख मुञ्चको दिखाओ. उतर उसका यही है कि निसकरके तू सवके देसता ` 

्‌ ३, यही तेरी आंख है. पसे निसकरके वुचिकोभी ज्ञान ह षो तानस्वरप . ` 

| 














स्यंसिदध है ओर जो अवशरी इतने विशेषणम आत्माका सह तेरे 
समञ्च म आया होगा, क्योकि आत्मा अतिसूक्ष्म है. जव कि आसा भ- ` 
। तिसूधमहे तिस कारणसे अर्थात्‌ इसीबासते९ [ तर ] यद कर१ ०. अजेन | ( 
। ११ सि० यहम तसे कहता हं ॐ तार्य स्वधरमका अनुष्ठान करनेसे अन्तः ˆ 
करणशदिद्रारा आत्माका स्वरूप समङ्ञमे आ जाता दै. चर्चाचत्राईका वहा कछ . 










५ काम्‌ मरी, अथवा ब कि आतमा नित्य दै, न उत्का नाश ह न उत्को दुःल- ` 
4 सुखादिका सम्बन्ध है, तिस कारणसे ह अञ्न सवधर्मं मत त्याग, एसदुःलाद्कि ==“ 
| सहन कर." नित्यस्य अनाशिनः अममेयर्य १ ये तीनो“ शरीरिणः ! इत्‌ पके ^ 
विपण है, अर्थाद्‌ सदा एकरस अविनाशी अमेय देहारी एते नीक्के रीर. `. 

, ० छ ६. 
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४४ भीमद्गबहीता 1. | अना 
अन्तवाठे कहे ई, अविनाशीका देहके साथ आविद्यक सम्बन्ध है, इक्षो 
देह भ्वाहृहप करके नित्य प्रतीत होते ई वारतव नित्य अनित्य ह नही ॥१ । 
/ “ '  यएलंपेतति हन्तां यनं मन्यते इतम्‌ ॥ | 
` ` उभौ तौ न विजानीतो नायं इन्ति न इन्यते ॥ १९॥ 
` यः १ एनम्‌ २ हन्तारम्‌ ३ वेत्ति ¢ यः ५च ६ एनम्‌ ७ हतम्‌ «मन्यै 
 ९तो१० उक्ती ११न १२ विजानीतः १३ अयम्‌ १४.न १५ हन्ति 
/ न १७ इन्यते १८ ॥ १९ ॥ अ० उ० भीष्मादिके मरम अजन, जो शो 
“  करताथाकिये मि, वो तो भीमहाराजने दूर किया परन्तु अर्जुनक अप 
 . निमित यह शक है कि भीप्मदिकि मारे गुञ्चको पाप होगा, इसकी र 
करते हं अथात्‌ श्ीमहारान अजने यह कहते ईक जेते मारना हननर्पक्ि 
 “ ~ याम कर्मको अर्थात्‌ भीष्मादिको नित्य निर्विकार अविनाशी समज्ञा तैर 
ˆ ताको अर्थात्‌ अपेको अकता सम. तात्पयं किसी करियमिभी आला 
“ क्तौ या कमै नक, यह अव शीमहारान कहते द॑ जो १ इसको अर्थ 
ह ,  आत्माको २ ति° हननक्रिपामं % मारनेवाडा अथीत्‌ कती ३ भानां | 
 ॥ . ४ ओर्‌ जो ५१६ इसको अथीव्‌ आत्मको ७ मरा 1 
। ८ मानता हे ९. वे १० दोनो ११ नरही१२ जानते१३ 
7 अथात्‌ आत्मा १४ न१५सि० किसको है ह 































 . नहोगा; आतमा न कता है, न क है । 
“ नजायते भ्रियते वा कदाचि्नयं 


५ त शूला भव्ति बान धयः ॥ 
अयम्‌ १ कदचितुर्नदेजायते ४ बा ५न व | 
^ . कूला ९ यः १० भविता ११न १२ अय॒म्‌ १३ अन; १४ निल 


` १५ शातः १९ पणः १७ शरे १८ हन्यमाने १९ न २० इन्यो। 
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२१॥ २०॥ अ० उ० उलन्न होना व्यवहारिक साक भात होना, बना 
 ओस्का ५ हप हो जाना, पटने ठगना, नाश हो जाना, ये छः प्म देहके, 
। आत्माके न; सोई इस शकम कहते ह-पह आत्मा १ कशी २ न ३ जन्म्‌- 


सि° रेस यह आत्मा % नरी १२ अर्थात्‌ जिनका जन्म होता ह, वे 
अवश्य मरते ई भत्माको न जन्म है न नाश हे क्योकि सादि पदार्थाका नाश 
होता हे आत्मा अनादि है, परन्तु छ: अनादि पदारथ अवियादि पदार्थ 


 पदार्थोकाभी जन्म नही. क्योकि वे अनादि ई परन्त॒ होकर अर्थाद्‌ हए 
किरि नहीं रहते ई रेस यह आत्मा नही. यह अर्थं रै, ( न पदसे ठेकर 
| बारह्वे पदतक ) १२ सि किर कैसा है % यह ( आत्मा ) १३ जन्म्र- 
(` हिति १४ एकरस १५. नियं १६ सनातन १७ सि ३ & ` शरीरके मार 





आत्माका नाश नही हेताहे २१॥२०॥ 
| वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ ` ` 
| कथं सपुरुषः पाथं कं पातयति हन्ति कस्‌ ॥ २१॥ 


| वेद ७ पार्थ < सः ९ पुरपः १० कमू न त 


` नि कता क 
४ += 4: 


(4 [ 
ॐ 
ज १५ 
ह 
~ 








€` 0 क - - वि = 
क 4 च. न 
"क 9: ¢ 


+. ५ न 
६२५ न्‌ 1 1 र वर 


+ 
““ 400 
६, "०४ 

0 
व्क ~ कक च 


~ २ 











भै 
११ 


के» ११ ~ - २ * छ भ 
(4 # च+ 1१ 2 ॐ ($ = + तका # ह क र 3 । >, क) ग. (+. 
क~ न न 4" = £: १.४: ^+ क. 9 ६१ १५ > > - क क [9 9; |. 
हु" 2 भ 0 | > 1 न कन „39. ः 





अनादि कहे जाते ई, उनका ज्ञानकाले नाश सुना जाता है अर्थात्‌ अविदयादि ` 


। जनिम १८।१९ नर २० मारा जाता ह २१ अर्था शरीरके नाश हनम ` 


थः ९ एनम्‌. २ अविनाशिनम्‌ ३ नित्यम ४ अजम्‌ ५ अन्पयम्‌ ६ १ 


११ घातयति १५ ॥ २१ ॥ अ्‌०° उ० ज्ञन््िकरके सव क्रियाम आता 
प्रेरक निर्विकार दै. इस हेते मे तेरा भेरकशी असग ह भेरेनिमिकी ` 
| त्को किसी भकारका शोच करना न चादिये अरथा यही मत समञ्च कि 
| ओगवान्‌ मुञचको सामं भरेते है, की एसा न हो कि इस पापके यही 
|- शरगी ह. इ छक यही कहते हनो 9 इस ( आत्मा ) को २ अङ्गि 
| नाशी ३ नित्य ४ अन ५, निकार ६ जानता ह ० हे भुन थघ्ो९्‌ 
| भव १० कितिको१ कि पकार १२ मारवा ह रभाव आला जि 
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४६  :  भरोमदवगवद्रीता 1 ॥ अष 


` किसी भकार नही मारता है १३ सि० ओर # किसको १४ सि० 
भकार # मरवाता है १५ अर्थात्‌ किंसीको किसी भकारशी नरै मरवात्‌॥| 
आत्मा किसी क्रियाम कतोका भेरक नरी, तात्पर्य भीमहाराजने जैसे अपं 
निकारं अकतौं अरग एसा निरूपण किया रेह जीवकोधी नित 
कहा. इस्‌ करहनेसे जीवन्रहमकी एकता स्ट सिद्ध है. इस प्रकरणका ग 
सिद्धान्त हे ॥ २१ ॥ . । | 


 . ` बासंति जीणोनि यथा बिदाय नवानि शाति नरोऽपराणि ॥ 
ता रीराणि िहमय जीगोनयन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ र्‌ 
` यथा१ नरः २ जीर्णानि ३ वासांसि ४ विहाय ५.अपराणि ६ नवा 
७ गृहाति < तथा ९ जीर्णानि १० शरीराणि ११ विहाय १२ अर्या 
१३ नवानि १४ संयाति १५ देही १६ ॥ २२॥ अ० उ° आलां ्‌ 
। तो भने अविनाशी निप्र समज्ञा. आत्माके निमित तो मु्ञको अब रिं 
भकारका शोच नही अर्थात्‌ आतमा किसी क्रिमे न कतौ ३ न भेरक,। 
~ कर्द. ओर आत्मके नाश करगे वा कम करनेमं न॒ कोई सायन हे प 
 /  आताका शरीरसे जो वियोगं होता है इतके निमित्त तो भोच ` करना । 
८ यह शका करके कहते है जेते १ मनुष्य २ जीर्णं ३ वहने % त्यागे 4 
ओर्‌ ६ नये ७ सि वहो % बहण करता है <. तैसेदी ९ जीर्णं १५ 
 . शरीरत ११ त्यागे १२ ओर १३ नये.१४ सि० शरीरोको # 
सेताहे १५ त्मा जीव १६ सि० न जामिये दूसरा शरीर ङस भिः 
^“ हते अच्छा न मिले इतके निमित्ती शोच कना न चाहिये. 
। ` पमाला प्रपाक भेसनदेह्‌ उत्तम्‌ शरीर मिल्ते € पापिांको च 
चाहिये, पमता परुपोको पण्यके तारतम्यतासे देवत शरीर मिते हं 
` पापातमा नरक जाते है, उनको नारकीशरीर मिते ह मि हए कर्मं कते। 
४: वार्छको मनुष्याके शरीर मिरे ह . ज्ञानी महापुरुष मुक्तं होते ह 1 
` विना बहन्ञानके पवको दूसरा शरीर मिटता है. सोदे अध्याये किप 
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दि. २] आनेदगिरिकताषादीका, ` ४७ 


निरूपण करेगे. शस भरसंगको गरुडपुराणादिकी प्रक्रिया श्सी सिदान्तसे 
मिक जाती है भोबियवहागष्ोके गुखसे भवण करने ॥ २२ ॥ , 
` नैनं छिन्दन्ति शाघ्चागि नेनं ददति पावकः ॥ ` 
न्‌ चेनं दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 

एनम्‌ १ शृख्राणि २ न २ छिन्दन्ति ४ पावकः ५ एनमू ६ न दहति 
८ आपः ९ एनम्‌ १० न ११ च १२ छेदयन्ति १३ मारुतः १४ न १५ 
शोषयति १६ ॥ २३॥ अ०उ ण्पीठे कहा था कि आत्मा किसी भकार 
नहीं मारा जाता है अर्थाद्‌ आत्मा किसी साधनकरके साध्य ( सिद ) होने 


योग्य नरी. उसीको अवं षट करते ई इस आत्माको १ शच्च २ नह ३ 


ठेदन करते ह ४, अभर ५ इसको ६ नरी ७ जलाता है < जल ९ इसको 


` १० नही ११।१२ गाता है १३ पवन १४ नरी १५ लाता ३१६. तात्य 
अन्य ओरी किसी साधनकरके साध्य नरी. आत्मा स्यंरिद् निर्विकार 
ह, निरवयव सनेसे किया सावयव ई. इसी हते आत्मा अक्रिय है ॥२६३॥ 


अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमडे्योऽष्य एव च ॥ 
नित्यः स्वेगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 


„ .अयम्‌ १ अच्छेयः २ अदाह्यः ३ अदेयः४ अशोष्यः ५ एव ६ च 1 
नित्यः < सर्वगतः ९ स्थाणुः १० अचलः ११ सनातनः 9 २ अयम्‌ १३. 
 ॥ २४ ॥ अ०्ड० शब्ञादिसाधनोकरके आत्मा इस हेतसे साध्य नषङि ` 
आत्मा मिविकारादि विशेषणोकरके पिरेषित है, यह कहते ई, डे शकम 


यह ( आत्मा ) १ नदीं है छेदन करके योग्य २ नही हे जलानेके योग्य ₹ 


न्ह गलानके योग्य ४ नरीं है इलानेके योग्य ५।६।७ अर्थाव्‌ आत्मा ` 

न छिद्‌ सक्तं हन जठ सक्ता है न मठ सक्त ह सि° क्योकि नित्य < स॒ | 
जगह व्याप ९ रथागुवत्‌ स्थिर १० निव ११ सनातन $ ध पि° है 
यह १३ सि० आत्मा # (-यहा पदम पनर भतीत ₹॥ हैक ˆ 
उत्तर प्रथमही हम ठि अपि ई) ॥२४ ॥ व 
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र | 
४८ शरीमद्गवद्ीता । [मष | 
५ `  अ्यक्तोऽयमविनयोऽयमविकार्योऽयषुच्यते ॥ . ^ 
¢. , तस्मादेवं विदित्वेनं नालशोचिठमदैसि ॥ २५ ॥ वी | 
अयम्‌ १ अव्यक्तः २ अयम्‌ ३ अचिन्त्यः ४ अयम्‌ ५, अविकार 
 .. उच्यते ७ तस्मात्‌ < एवम्‌ ९ एनम्‌ १० विदित्वा ११ अनुशोचितुम्‌ # ` 
न १३ अरहसि १४। २५ ॥ अ०उ०यह्‌ आत्मा १ अव्यक्त २ मूरति 
^ २.सि०हे ® यह आत्मा २ अचिन्त्य ४ सि०है अथात्‌ चितृवन क्‌ 
^ नरी आता है अन्तःकरणका विषय नरी यह आत्मा ५ अविकारी ६३ . 

३७ पिणइ क्रियाका नित्यादि सब पदो साथ सम्बन्ध ह, जवं कि १ 
^, आत्मा एसा है तिस कारणसे ८ इस भकार ९इस्‌ आत्माफो १० जाक 
. ११ पीठ शोच करको १२ नरी १३ योग्य है तो १४ तात्प नो कक्षं 
^  आत्माका पीछे निहपण क्या उसको जान समञ्कर शोच नरीं रहता ह॥ ९५ 
स. अय चेनं नित्यनाते नित्यं बा मन्यसे मृतम्‌॥ ` । 
तथापि तवं महावाहो नेवं सोचितमदैसि ॥ २६॥ ` । 

` अथ १ च २ एनम्‌ ३ नित्यजातम्‌ ४ मन्यसे ५ वा ६ नित्यस्‌ १ 
गतम्‌ < महावाहो ९ तथा १० अगर ११ एवम्‌ १२ न॒ १३ न ॥ 
१४ तमू १५ अहेति १६॥ २६॥ अ०उ० जो कदानित्‌ देहके श 
, आत्माको जन्ममरण त्र समञ्चता होतो शोच करना न चाहिय यह कहते! 
ओर जो १।२ त° कयाचिद्‌. ॐ इस आतमाको ३ नित्यनात 1 
मानता ३५ अर्थात्‌ जीवका देहके साथ सदा जन्म होता है ५.बा दसद्‌\ 
मरता हे < पिण देहि साय हे अजुन ! ९ तोत्नी १०।११ सि 
गे शोकम कतां % इ भकार १२ नहीं १३ शोच कलेको 4 
















तू १५ योग्य है १६॥ २६ ॥ ` 1 
` नातस्य हि धवो सूत्ये जन्म मृतस्य च॥ 
तस्माद्पदिदायंभथं न तं शोचिठमदैसि ॥२७॥ 

३ वः ४ मृतस्य ५ च ६ जन्म ७ श्रवम्‌ । 
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दि-२] आनंदगिरिकतभाषाटीका ।  .४९ 
तस्मात्‌ ९ अपरिहार्य १० अथं ११ त्वम्‌ १२ शोचितुग्र १३ न १४ ` 
अर्हसि १५॥ २७ ॥ अ० जब किं १ जन्मवाठेको २ मरण ३ निश्वय ४ 
सि०े अथाद्‌ जो उतपन्न हआ है बो अवश्य मेगा, इसमें रमाण भत्यक्ष 
व्यवहार है # ओर मरे हृएको ५।६ जन्म ७ निश्वय < सि० हे अर्थात 
ज मरता ह उसका जन्म अवश्य होता रै. क्योकि कर्ता होकर मरा है, अपने किये 
ए कर्मोका भोग करने लिये अवश्य जन्म लेगा. विना भोग वा विना ज्ञान ` 
कमेक कशी नाश नही होता है ॐ तिस कारणसे ९ अवशयावि कामम १०। 
। ११ १२ शोच कलेको १३ नरी १४ योम्य है १५. टी जो काम अव 
। श्य हनेवाखा है भिस्तको कुछ इका यन प्रहार भ्रतीकार नही. उसमे क्या 
शोच करना चाहिये १ जो होना है बो अवश्य होगा ओर जो न होना है बो 
| कभी न होगा. “ यदभावि न तद्भावि भाविचेन तदन्यथा ॥ अवश्यंभाविभा- 
वानां भतीकारो रेदि ॥ तदा दुःखेन रिप्येरजलरामयुषिषटिराः ॥ ” जो 
| कादिका भरतीकार होता, तो राजा नठ, राम, युधिषठिरादिको क्या दुःख होता { 
१०।११ तालयय भीष्मादिका इन देहेति एक दिन अवश्य वियोग होना है त 
क्यों शोच करता है ! वियोग अवच भावी है, ओर राजधनादिके निमित्ती 
शोच मृत कर. वरयोकि क्या तो शीष्मादि धनको छोडकर मर जाग, अथव 





























| पहले धनही उनको छोड देगा, इस रेते त मत शोच कर ॥ २७॥ 
| . अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 
अव्यक्तनिधनान्येव तञ का परिदेवना ॥ २८ ॥ 


भारत १ भरूतानि २ अव्यक्तादीनि .३ व्यक्तमध्यानि ४ अव्यक्तनिधनानि ` 
५. एव द तत्र ७ का ८ परिदेवना ९॥२८॥ अ० उ° जेसे सीप वाधक = ` 
रसम स्पकी भान्ति है. इसी भकार यह जगत्‌ भतीत होता हैर क्यों शेव ` ` 
करता हय कहते ६-हे यैन! सि° पृथिव्यादि ये सव(अपने कायं अन्व . 
करणादि शरीर प्ादिके सहित ) प॑च % भूत २ ति०पसे हं कि ॐ अव्यक्त ` ` 
अदन अनुपखभ्धि आदि है जिनका अर्थाद्‌ अदिम मे भूत अदर्प थे, | 
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< शरीमदधगवद्रीता । ` [ अध्वा 
इनका दशनमात्रशी नरी था ३.सि° ओर ॐ व्यक्त. दै मध्य जिनका । | 
, अर्थात्‌ उत्पत्तसे पछि नाशसे पहटे बीचमं भतीत होते ई शुक्ति रद्‌ 
।  सि० ओर अम्यक्तदी है मरण भिनका ५ अर्थात्‌ इनका ` जो अद 
वरी इनका मरण है, नाश इए पीठेशी ये नरी दीसते है, यहं अगिषाप| 
^ ` ५. निनय ( निस्सन्देह ) यह जगत्‌ अविद्याभान्तिसे भतीत होता है, वा 
^ ` . नरी ६ तहां ७ अर्थात्‌ एसे पदाथि निमित्त ( जिनकी गति पीठे करी )॥ 
^ क्या < शोक प्राप विलाप ९ सि करना चादि. भान्तिके सपने क 
“ इभा कोई नरी मरता ३ जो आदि ओर अन्तम नहीं वो . वर्तमानम न 
शति यही कहे है, आदावन्ते च यन्नासि वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥' & तात्य ९ 
. रार स्वमत हे। इस संसारम ये भीप्मादि ओर यह सव सेना आर 
~^ ` ` साथ युद्ध कलना राज्य भोग्ना ये सव स्वमके पदार्थ ह इनके निमित वृथा विस 
मृत कर ॥  शोकनिमिततस्य भलापस्य नावकाशोऽस्तीत्यथेः ॥ कः शोकनिमि8 
८ ।  विलमपः प्रतिबुद्धस्य स्वभद्छवन्धुष्विव शोको न युज्यते इत्यभः॥ »॥२८॥ । 
+ . ओंश्वयेवतपर्यति कशिदेनमाश्चयेवदरदति तथेव चान्यः॥ ` ` 
आश्चयवचनमन्यः पृणोति शतवाऽप्यन वेद्‌ न चेष कश्चित्‌ ॥२९ 
` कथित्‌ १ एनम्‌ २ आश्वयंवतर ३ पश्यति ४ तथा ५ एव्‌ ६ च ७ अन 
 . < आश्वयवत्‌ ९ वदति १० अन्यः ११ एनम्‌ १२ आश्वयवत््‌ १३ च १ 
“  शरणोति १५ कथित्‌ १६ भुत्वा १७ अपि ्‌ 
एव्‌ २२बेद्‌२३॥ २९॥ अ० उ० आत्माको जानना एकः आर्य ॥ 
^ स्क अत बात दै. आतमाके जानने बहत भयव करना चाहिये. को ११ 
आलाको २ सि° शमदमादिसाभनसमनन हआ ज्ञानचकुकरके अरेस्यात पु 
| पम जा लता ₹ सो # आर्थयत्‌ ३ देखता है ४. अथीत्‌ ठोकरिकप 
भूर तर आत्माका देखना नहीं बन सक्ता है ओर तैरेही ५। ६।७ अर 
+ ओर को एक महातमा < आथरथवत्‌ ९ कहता १० सि° आत्मको 
^ अन्य ओर कोई महात्मा ३१ इ आतमाको १२ आभर्वत्‌ 9 ३ ही १ 
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दि. २] आनेदगिरिकुवशषादीक | . ८4“ ^ 94 
सुनता हे १५ कोद १६ सि ० साधनरहित पुरुष तत्वमसि अहबह्मासिम इत्यादि 


 महावाक्योको 8 सुनकर १७ भी १८ इस आतमाको १९ नहीही नही २० ॥ ` 


२१।२२ जानता ह २३. तालं त्रिलोक वा चौदह लोक चोदर्सेभी सिवाय . . 


 निसके मतमें कोई ओर ॐचा चैक टादिखोकं हो, उनमें जितने ` नामरूपवाढे 


इन्दियान्तःकरणके विषय जितने पदार्थं ह उन सब पदार्थोको ठोकिकं कहते ` 


है जो पुरुष आत्माको ौकिकपदार्थवत्‌ सुना चाहता हे वा देखा चाहता है, वा 
कहा चाहता है, यह कभी नक हो सक्ता. क्योकि आत्मा ठोकिकपदारथवत्‌ नह 


अलोकिकभाश््थवत्‌ ॐ जो इन्दियान्तःकरणका विषय तो है, नहीं सो सुना- ` 
जवे, कहा जावे, देखा जावे, जाना जावे, अनुभव किया जावे ( करामल्क- ` 


वत्‌) यही आशयं ह॥२९॥ ` ्‌ 

। ` . ददी नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत ॥ 

॑ तस्मात्सवीणि शरूतानि न त्वं शोचितमहेसि ॥ ३०॥ 

| भारत १ अयम्‌ २ देही ३ सर्वस्य ४ देहे ५ नित्यम्‌ ६ अवध्यः 


तस्मात्‌ ८ सर्वाणि ९ एतानि १० सवम्‌ ११. शोचितुम्‌ १२ न १३ अहि 

१४ ॥ ३० ॥ अ० उ० ग्यारह शोकसे आत्माका ओर अनात्ाका जो ` 
| विवेक निहपण करते हए चठे आते ई, इस भकरणको अब समाप्त करे ह॑ 
। हे अजुन | १ यह २ सि” शुद्धसचिदानन्द % आत्मा ३ सवके ४ देहम _ ` 


। ५ सि० बह्लाजीसे ठेकर चींदीपर्यत % नित्य ६ अवध्य ७ सिं०ह 


अर्थात्‌ इसका वथ नहं हे सक्ता, यह मर नहीं सक्त. तालर्यं किती 
। कियाका विषय नक अविकारी अक्रिय है % तिति कारणते < सव 
भततोंको ९।१० अर्थात्‌ कृकमीदिहप भूतेकि निमित्त १० तू ११.शाच ह 
` - 


~ म । भन, 


। त्‌ शोच मत कर, जो पंडितोकेसी बात करता है तो पिर सबही पंडित होन | 
चाहिये पि ह्ानीका नाम्‌ है सो हना चाहिये इत्यणिभापः॥२०॥ | 


| करको १२ नही १३ योग्य "है. १४ तासर्ं मेर जीवती निमित्त ~ 


॥ 
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ध... | नही योगय है ६।७ सि० ओर यह जो तूने पीठे कहा कि रणे अपे सम॑ 
` न्षियाको मारकर अपना खा नहीं देसता ह, यह मत्‌ समञ्ञ %& क्यो# 
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 ॥ भिषादनादिमे ॐ क्षभियका १ 


` पेतेसम्ो किशषनरियाजुनके जगह 
| { करण इन्द्यादिकां निरोध ॐ 
।  विचारदिकरकेषी शरीरादिका निरोध करना चाहि 
।  . पूषमामांसाको वा उपासनाको इष्टम समदा ३ 


वाल नह ॥ ३१ ॥ 


नि, 3, 
च | १ 
. | 

1 

1) 


4 भीमद्गवद्रीता !. ` .. [अष्‌ 
स्पधममपि चविक्ष्य न विकम्पितुमहेपि ॥ | 
धम्य युद्ाच्छरयोऽन्यतषभिग्रस्य न विदयते॥ ३१ ॥ 


स्वधमम्‌.१ अपि २ च ३ अवेक्ष्य ४. विकम्ितुम्‌ ५न द अरषि॥ 
हि < पम्यात्‌ ९ युद्धात १० अन्यत्‌ ११ भेयः १२ क्षवियस्य १ 


`; न्‌ १४ विद्ते १५॥३१.॥ अ° उ° ठोकिकरीतिसे अब शीमहा्‌। 
 अ्ेनको समञञते है, आढ शकम अर्ीनने पे कहा था कि महारा्‌। 

अपने सम्बन्धरयोको युद्धम मारता इ समञ्चकर मेरा शरीर कम्पा 

“ उतत वाज्यका स्मरण करके भीमहाराज कहते है, कि भथम तो विचारद्िकत 

द तञ्को घमराना न चाहिये, सिवाय इसके अपने र्मका स्मरण कर 

५ । व्क पबराना योग्य नही, क्योकि परमार्थटषिकरके तो कम्पनका साव 


गत. आर अपने धर्मकोभी १।२।३ देखकर ४ कंपा करको ५ [१] 










वयु युदधते ९।१० सि सिवाय पृथक्त -% अन्यत्‌ ११ ति" 
२ कल्पाण ( भल) १३ नरह है १४।१५ 
ति° इनं आग छोकौमं ( इकतीसवैसे अडतीसिवेतकं ) भ्रकरणका अर्थ प 
यही है. जो अक्षराथ ३ न्तु तासयं इन आढ शेकोकां प्रमाथी ह | 
गृह तो मृश॒ वा ज्ञानी आर युद्धके जगह अन्तः 
भीमहारान विद्राको समञ्चाते ह 


य; घव्राना योग्य नही 
ओर अपने धर्मकोभी देसकर इनि यादिकोका विषयेति निरोध करना यो 
है कयांकि शाश्चका तासरयं बंखतामे नदीं ओर जो पुरुष ज्ञाननिष न 
तोभी अन्त्‌ःकर 


निरोधरूप धर्मे प्रथ्‌ अन्यत्‌ रस होना इत्यादि उनका भला कले । 


० 0 ^ ऊं 5 


| दिर] ` आनेदमिरिङतपरापारीका । ५३. 
|. . ` . , यच्छया चोपप स्वगद्रारमपावरतम्‌॥ ‰ ` ` 
` सुखिनः कषत्रियाः पायं ठभन्ते दधमीदरम्‌ ॥ ३२॥ ` 

पार्थं १ ईदशम्‌ २ युद्धम्‌ ३ सुखिनः ४ कषत्रियाः ५ लभन्ते ६ अ- 
पातम्‌ ७ स्वर्गद्वारम्‌ ८ यच्च्छया ९ च १० उपपन्नम्‌ ११॥ ३२ ॥ 
अ० उ० आनन्दका मागं अपने भप तुञ्चको भरप् हुंआ है" तृ तो बड 
भागी है. शोच क्या करता हे ! हे अयन्‌ ! १. एसे युद्धको २।३ सुखी क्ष- 
त्रिय ४।५ -अर्थात्‌ स्व्गादिजन्य सुखके भोगनेवाटे ५, भ्रा होते ह ६ 
अर्थात्‌ रेसा युद्ध भाग्यवान्‌ क्षतियोको प्रप्त होता है. सि” कैसा है यह 
युद्ध कि #& खुला स्वगैका द्रवाना ७।८ ओर यद्च्छाकरके ९।१० प्रत . ` 
हुमा है ११ अर्थात विना बुलाये विना भार्थना ( इच्छा कयि ) अपने आप. ` 
ड इभ ३ ११. सि° परमार्थ यह है कि यह्‌ मनुष्यशरीर सुदु बडे 
म्यसे अपने आप श््वरकी छपाकरफे भाप हुआ हे. इसमं अन्तःकरणादि- 
| कोका निरोध करना. कैसा ह कि सुखा हा गोक्षदरार है. प्रमानन्दनीवन्यु- . ` 
॥ क्तिके भोगनेवाठे महात्मा संघातका निरोप करते हं इस शरीरके भाप देनिका 
५ फल शब्दादि भोग नहीं ओर प्रढोकके भोगी अनित्य होने दुःख नेवाडे 
7 ई. इस शरीरे मोक्षमा्गमेही भयन करना योग्य ह. #8 ॥ ३२ ॥ 
॥ अथ वेत्तमिमं धर्म्य संयमं न करिष्यसि॥ 4 
4 ततः स्वधम कीति च दिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३२॥. ` 
| अथ १ चेत्‌ २ लमू ३ इमम्‌ ४ धर्म्यम्‌ ५ संामम्‌ ६ न ७ करिष्यति 
| < ततः ९ स्वधर्मम्‌ १० कीर्तिम्‌ ११ च १२ हित्वा १३ पापम्‌ १४ 
अवाप्स्यसि १५॥ ६३३ ॥ अ० उ० व्यतिरेकमुखकरकफे पक्षान्तर यह ` 
¢ कहते है, कि जो तरं युद्ध न करेगा तो तेरी बडी क्षति होगी ओर १ नो रवर ` ` । 
३ ३ इस धर्मयुक्त संभरामको ४।५।६ न करेगा ७।८ सि० तो ॐ तिस कारणते 
। ९ अपन पर्मको १० ओर कौर्तिको ११।१२ त्यागकर १३ पापको १४ `` 
| प्रात हेग १५. सि° परमाथ यह है कि, जो इंतिादिकोका. रिरषह्म च 
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' ' अप पो न करेगे तो नहर धम नाता हेरे ठन्ारी कर्ति न 


, < क्ते कहो कि अकति स्वरे वाती 
ध शे किहमारा नाम बना रहे सो परमम जे सुंघातका निरोध करना इसके ॥ 


- इ हेकगी यहडेश मरी भिक रै # ॥ २४ ॥ 


। ˆ ७ ८लम्‌ ९ हुम १० शूला ११ षवद १९ पम + 


`  &-0. 1८८५1५८5} १५ ॥ ५८. (81888 (0601101. 01011260 0/ €6809 नात "4.4 
धश. ८५४४ 96421. ०५ अ 90 2994. र 4 





८४  . ` शरीमदगवद्रीता। “` [ मधा 


जायगी, एसा पाप करनेसे नरकको भाप हेगि. तात्य धरमीतम वेह ई जिद 
संषात निरो है. ओर जिनका यश सजनेमिं होषे, वेदी शुयशवाठे ईब 
तो अपने अपन पशे जातिमं कोई न कों एक पान कहठाता हे 8 ।३॥ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाय्‌ ॥ . । 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ ` 
भूतानि १ ते २ अरकतिमू ३ च ४ कथयिष्यन्ति ५ अव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य ७ च < अरातिः ९ मरणात्‌ १० अपि ११ अतिरिच्यते 
॥ ३४ ॥ अ०उ०यह नरी समञचना कि अकीतिं हेनेसे मरी कंया क्षति द। 
दो चार वपे कहकर सव युप हो जा्वेगे अपितु तेरी अकति संदा बनी 
। 
















कग ५ सि ° ओर तु्षको नरकभी होगा. कैसी हे बो अकीतिं कि # ई 
बनी री यह वासय दै ६ सि०पिर इते मेरी कया क्षति होगी १ यह श 
= ८ तुरी हे ओर पतिषाव# 
 /  पृरषकी 9< अकति ९ सिरतो मरनेसे १० भी ११ सिवाय है १२. हि 
८ प्रमाथं यह हि निस की वासते तुम दिनरात यन करते हो. यह्‌ च 
 करनेसे सदा जीतेनी ओर मरकर दूसरे जन्म 


इस्‌ प्रकार सदा अर्कीतिं बं 
` रहेगी, जीतिजी तो रोगोकी निन्दा सहनी पडी | 


ओर मरकर यमराजके सा 
` भयद्रणादुपरतं मृस्यन्ते लां महारथाः ॥ ` 


षा च तव बहुमतो भूता यास्यति खषवस्‌॥ ३५ ॥ 
महारथाः १ त्वामर २ भयात्‌ ३ रणात्‌ ४ उप्रतमू ५ मंस्यन्ते देयेष्‌॥ 


0.  ॥ ३५॥ अ०उ० लोक यह नद सम्म कि अर्जुन युद्धम्‌ ता पाप स 
4 - ८. 4: ५ 4 


वि + । 


& 


दि.२]  आनदगिरिहृतपरापादीका। = ` ` ५५ 


` करके शीमहारान यह कहते है, शूरवीर दुयधनादि १ तुञ्चको २सि०म्रनेके 


| 


क्षय करके अर्जन रणमेसे भाग गया (हट गया ) ६ सि°जो वे रेसाही समङ्गे 


तो भेरी इसमे क्या क्षति होगी ! यह शंका करके भीमहाराज यह कलते ई 


= = ~ 9 


| जिनका अर्थात्‌ दुरयोधनादिका ७ ओर < सि०.सिवाय उनके ` अन्य बहुत 
| परपोका ॐ त ९ बड़ा १० सि०कहटाता है, दुयोधनादि तज्ञको बहू 





| गणवाला मानते रै रेस #& होकर ११ षाको १२ भाप होगा १३ अथीत्‌ 
| ५५ ध 
। नपसक मूख बतारे, यह तेरी क्षति गी जिनके वीचमं तरू बहुगुणवाख्‌ माना 


| जाता हे, उनके वीचमे छटाको भाष ` होगा १३ परमर् ६ डे. कि 
| नित्य महातमा महापुरुष अनितेन्दिय बहिलोको सा सम्ैगे कि शरीर 
| इन्दि पराण ओर अन्तःकरणका निरोष करना तो किन समह रक्सा दै. 


किंचिन्माी शा्ञका तासं न समज्ञा अभिक अग्िसि बजा है. अन्तःकर- 


ब 





क वि 


ॐ यसे ३ रणसे हदा हआ ५, मानगे अथात्‌ यह्‌ समङ्गे किं म्रनेका 


वही दयीषनादि किं जो वञ्चको बहुत गुणवाखा शूरवीर मानते हं तञ्चको. कातर 


रोचकवायांका आभय ठेकर भोग भोकते ह पन्य समञ्च आर धन्य साधन 


| । . 
| कर उपराम इभ ह. यह हीं सम्ञेग, समहेगे तो फिर क्या ? यह शंका 

। 

॥ 


| णादि निरोधको बखेडा बताते है. महातमा रोक एसे परुषाको आछसी भमादी 


५ विषयी बहि्मुस मानते दै. ज्ञान शक्ति कर्मेका आरा लेकर जो बहिपुंख 


॥ अजितेन्द्रिय हंग, तो नीचताको भप्त ह जा्वेगे ॥ ३५. ॥ 
अवाच्यवादूश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः ॥ _ 
निन्दन्तस्तव सामथ्यै ततो दुःखतरं च किम्‌ ॥ २९ ॥ 


ह क) 
कः „ज न 


/ तव १ साम्यम्‌ २ निन्दन्तः ३ तव ४ अहिताः ५ बहून्‌ & अवाच्य- ` 
वादान्‌ ७ च ८ वदिष्यन्ति ९ ततः १० दुःखतरम्‌ ११ किम १९ वु न च 
।॥ ३६ ॥ अ० उ० तुक्षको टोट समहगे. ओर तेरे ¶ पए्रक्रमकी निन्य 





॥ कले हुए २।३ तर दै ५ सि ते तिमिर वहु अवात व 
। ६।७ १ अर्थात्‌ न कहनेके योग्य जो वचनं तिनकोभी ८ क 
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6 ५4८. शरमद्गगवद्रीता । [ अषां 
इससे मेरी क्या क्षति होगी † यह्‌ शंका करके कहते ह # तिससे १० म॑ 
समथ होकर दुरोक्य सुननेसे सिवाय ओर १ ° विशेष दुःख ११ क्या१॥ 

/ ` . पि° हेग. नुः यई शबद वितर्कं बोला. जाता है. जेसे कोई किंसीको ¶्‌ 

~ . विहार देकर बोठे कि ओर्‌ इस कुकर्मसे सिवाय क्या होगा पसेही सत 

। . . ` ताना देकर भीमहारान कटे हं कि, दव्य सदनेसे सिवाय ओर कया | 
।  . ` होगा ! यह इस नुशब्दका तालयीरथं ३.१३ परमार्थं यह ३, कि रंसार॥ 
अजितेन्द्रिय बहिषंख ह ओर देवयोगसे उसको धनं भा हो गया है वा | 
अधिकार मिल गया हे उनको कोई बुरा न करे, उनके अवगुण प 
` रहः यह नहीं समञषना किंतु वेदयेदान्त पातंनशाञ् उनकी निन्दा कस्‌ 
सिवाय उनके सनन सोधुखोक गिरी सब उनको बुरा समते ई 
कही देते ई ओर जो गृहस्थ लोकं मुखपर नरी कहते, तो पीठे बुरा कहौ 
विचारो इससे सिवाय उन निभीगौको ओर पिशेष दुःख क्या होगा! ओर 

` शिवाय ओर कोन बुरा ह, जिनकी वेद शत्च महातमा वराई के !॥ १६॥ 

इतो वापरपस्यति स्वगै निता वा भोशषयते मदीम्‌॥ 

तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ ` 
हतः १ वा स्वम्‌ २ भाप्स्यपि वा ५ भित्वा ६ महीम्‌ ७ प 
< कौन्तेय ९ तस्मात्‌ १ ° उदि ११ युद्धाय १२ कृतनिश्वयः१३॥ २ 

र पी अञ्जने कहा था क न जानिये ये मुञ्चको जीतिगे | 

केन “उत्‌ वाञ्यका स्मरण करके भीमहाराज यह कहते ह कि। 













द. 









दोन भकार भल होगा. सि० युम % जो मर गया १ ।२ रि० १ 
मरकर ॐ& स्वगंको ३ 4 होगा ४ ओर ५ सि० जो जीत गया तो ¶ 
जीतकर द पृथिवीको ७ शोगेगा अत्‌ राज्य करेगा ८. ह अजन ! ९ ॥ 
` कारणे १० उद खडा हो अथी दोनो कार अपनी भलाई समकर 
कर्‌ ११. सि० केसा ह ठयक ष्ये १२ किया है निष्वय निरने 
अर्थात्‌ युद्ध करनेका निभय करके त त॒ यहां आया है, अव क्या कायः 





च्छः 


ग - . 000. १ (3111 81188 \/वष1251 60160); 09्हूर५ 0४ ्उत0णी। ` 
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< ~~~ 


|दिः२] आनंदगिरिकतभाषारीका । । ५७ 


~क 


॥ 


| शीमहारानका तार्य युद्ध करन नही. तो युद्ध कर खडा हो यह भारंगिक 


| लोकिकं रीति रै. अभिभाय भीमहारानका परमाथंभेही है परमाथ यह है, कि . 


| महाराज भक्ते कहे £, जो तम शरीर इन्द्रिय भाण ओरं अन्तःकरण 


| उनका निरोध करते २ मर गये.इस परमधर्ममं तो बडे बडे लोकोंको भाप होगे, ` 


| जीतेदी जीवनसुक्तिका आनन्द शोगीगे. एसा विचार कर सावधान्‌ होके इन्दि 
|| यादिकका निरोष करो. दोनो पक्षम आनन्द हे नरशरीर दुरं है ॥ नरतन्‌ 
|| पाय विषय मन देही । पठटि सुधां शढ विप ठी ॥ ३७ ॥ 

| सुः समे छता खभाजभो जयाजयो ॥ 

र" ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
 इलदुःसे १ समे २ ला ३ लाखी ४ जयाजयो ५ दतः ६ 


शीर जो अन्तःकरणादिको तुमने जीत लिया ( वशम कर ठिया) तो ज्ञानदारा 


॥ युद्धाय ७ युज्यस्व ८ एवम्‌ ९ पापम १० न ११ अवाप्स्यति १२ 
|॥ ३८ ॥ अ० उ° पीछे अर्जुने कहा था कि युद्ध करें मु्ञको पाप 
। होगा, उस वाक्यका स्मरण करके भीमहाराज यहं कहते ई. सुसदुःखको १ 
| समान २ करके ३ अथात्‌ इन दोनोको फलम बराबर सम्षकर २ लाभको 
४ ओर अलाप्नको ४ जयको ओर अजयको ५ सि ¶ी समानं सम्चकर ॐ 





1 


'। चादिये, हयं शोक न करना, थम्‌ अन्तःकरणािकि निरोषकालमे वघ 
| टुःख अपमानादि बहुत हेते.ह ओ 








| करता हे ?-तासये पदिटेही अर्जुने युद्ध करनेका नि्वय कर टिया है. कुछ - 


, रागदेपरदित होकर युद्ध कर, की पाप नं. होगा परमाथ यह है कि अन्तः- 
 करणादिके निरोपकाठमे स॒सदुःसंको इष्िष्ठके भाषिक) बराबर समना 


स ऋति 
करगक िरौष करतादी द, इ प्रकार क््वनको 


॥ पीठे उसके ६ युके वासते ७ चे कर८ अर्थात्‌ युद्ध कर < इस भकार ९ त 
‰ [ तू ] पापको १० नहीं ११ भा होगा १२ तायं सुखदुःखका कारण . 
\ ठा ओर अलाभ ३, ठा्ालाभका कारण जय ओर अनय है, इन सवभ 
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+ ` ह 




















+ ७८ .  भरीमच्गवद्रीता। ` भ | 
। नदीं भा हेग, ओर जो दुःखसलविघ्सन्मानादिके इपर आ गये वा स 
`  दिषल्मे फस गमे तो किर बन्धनसे टना कठिन है. तात्पयं अन्तःकण 
+ . - दिक निरोप निष्काम हकर करना योग्य दै. इ भकार बहिरग कर्कि ता 
. पापनहेगा॥ ३८ ॥ ` ` . ` ¢ । 
४. एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धर्येगि तमां श्ण ॥ ` 
ध `. इद्धया युक्तो यया पाथ कर्मबन्धं परहास्यति ॥ २९॥ 1 
एषा १ सार्पे २ बुद्धिः ३ ते ४ अभिहिता ५ योगे दतु ७ इमापू। 
~ अणु ९ पाथं १० यसा ११ वृद्धया १२ युक्तः १३ कर्मबन्धम्‌ ॥ 
 “ , भास्यपि १५॥ ३९॥ अ० उ० ग्यारह कसे ठेकर तीस शेका॥ 
„^ बीस शकम अजंनका शोक मोह दूर करनेके षयि बहज्ञानका उपदेश मि 
^ शिर आढ शोकम लोकिकं न्यायकरके अगैनके समस्चाया,अव उस्‌ सोसि | 
9 न्यायको समापकरके ज्ञाननिष्ठां अयनको ततर करके टिये ज्ञाननिष्ठा, 
“~. साधन्‌ भगवद्धक््यादि निष्कामकमेयोग्‌ उसके फठके सहित निरूपण करो 
हे अयन ! ग्यारह शोकसे ठेकर तीस शचोकतक बीस कमि जो तु 
ज्ञानक उपदेश किया. यह १ आत्मत्वफे पिप्य २ ज्ञान ३ तेरे अर्थ 
ञ्जे कहा ५ ति० भने % अर्थात्‌ यह तो भने बहल्ञानोपदेश कि 
परन्तु यह अस्यत सुक्ष्म अलोकिक आभर्यपदा्थ ३, जो तेरे समञञौ 
४ . आया शे इसकी भाति ओर समहके लिये इसका साधन भगवद्धकस्य 
। िषकामक््.योगविप॒य ६ भी ७ सि० ज्ञानम अव कहता हं 4 इ 
 , < तू सुन हे अन! १० सि यह वह ज्ञान तुको सुनाता ह, 84 
। ॐ. जिस्‌ ज्ञानकरफे ११।१२ युक्त १३ सि० इ $, अथात्‌ जिस 
कच हवने भ्त प 
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हि. २] ८ आनैदगिरिहवभाषारीका । ध ५९ 
नेहाभिक्मनाङोऽस्ति प्रत्यवायो न विदयते ॥ 
स्वर्पमप्यस्य धमेस्य्‌ आयते महतो भयात्‌ ॥ ४०.॥ 


` इह.१ अभिकमनाशः २ न ३ अस्ति ४ भरत्यवायः ५ न्‌ ६ वियते ७ 


अस्य ८ धर्मस्य ९ स्वल्पम्‌ १० अपि ११ ' महतः १२ शयात्‌ १३ 
त्रायते १४ ॥ ४०.॥ ञ० उ० नैस खेती आदिमे फलमरथत्‌ अनेक 
| वित्र हेते ई पेरेदी इस भगवदाराधनादि निष्कामकर्मयोगर्मभी हेगे, तो 
| किर अन्तःकरणशदधद्रारा ज्ञानकी भाषि कटिन प्रतीत हेती है. तातं 
| फलके भातिपर्थत यन निर्वि समाप ` होना, निष्कामकर्भयोगका कणन 
| भीत होता है यह शंका करके. कहते ह. निम्कामकर्मयोगमं १ सि° 
किसी भरकारका बीचमेही विघ्र हे जावे तोभी ॐ भारम्भका नाश २ 


। न हे २।४ि० जैसे किसीने माधमासमे भातःकाठ सान .करनेका भारभ ` 


| किया ओर दो चार दिनेके पीठे उस  महीनेके वीच कुछ विव हो गा 


| ङि जिस्‌ करके वह निष्काम पुरुप महीनाभ्र ज्ञान न कर सका तो उस 


| थोडेही काठके क्लान कनेक अर्था भारंभमात्रकाशी नाश नरीं होवा है 
{ तालयं पो सकामकरमवत्‌ ओर सेतीआदि कर्मवत्‌ निष्फल नही जाता है, एक 


¶ न एक दिन अवृश्यही िष्कामपर्पको निष्कामकमयोगके फिर सन्यूख करके 
| अन्तःकरणशदधिद्ारा ज्ञाननिष्ठ करके मुक्तं करेगा, दवितीय शका यह हेकिजेमे 


॥ रग दूर केके स्थि ओषपि साते ई जो कदाचिद्‌ वैयके समह रोग न 


६ अवे तो उङ्टा ओषधि सनरेही भाणी भ्र नाता है, यह निष्काम कर्मणी 


( रेसादी होगा, कोक भयम्‌ तो ¶ आदिका स्वरूप यथाथ जाननाही 

| किन है. सव पंडित आचार्योका क मिदधात 
॥ तिष्य किया तो उतर कर्मका अनु वधत्‌ होना कन्न छ ओर नो 
ते वायत समा के श 4.२ 
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| मं्रका नप वा पाठ विधिवत्‌ न हो सके तो उस्म उल्टा पाप होता है, अथवा ` 


नई, ओर जो किसी एक मतम ` 


॑ | २ ध 
6 101). 31011260 2\/ 86810011 ८ द 
~, % 9 > ~~ १५ १.4 १ ५ द १६4 
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६० 0  शीमदरगवद्ीता \ | 
रहा, उदा पाप रगनेसे र खगता दै. यह शंका करके भ्रीमहारान क्र 


 .ङि ये दोष सकामकमयोगमं ह. निष्कामकर्मयोगमे ॐ प्रत्यवाय (पाप) ५॥ 
ह ६1७ इस्‌ धर्मका ८।९ थोडा १० भी ११ 








भरारमामाचभरी % बडे यसे . १२।१३ अर्थात्‌ दुःखाखयसंसारते । 
रक्षा करता हे १४ तास्थ भगवदाराधनादि निष्कामकर्मयोग थोडी भ 


=. ` शक्तिके अनुसार किया इआ अन्तःकरणशादिद्रारा ज्ञाननिष्ठाको भाप श 


ध 9 क `, 
१.) = 9 4 , (~ | 
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" क श = "क 
 अब्यवसायी बहि्युख प्रमाणज क वदन रि 


जन्भमरण ( दुःखरूप संसार ) से छडाकर पणबह्मपरमानंदस्वहूप आल 
रात करता है. पीछले पूर्वपक्षं कहे हुए दोष सवं सकामकर्ममिं ह निष्का॥ 
ओर सकामकर्मोका बडा भेद है ॥ ४० ॥ 
व्यवसायातिका बुद्धिरेकेद्‌ कुरुनन्दन ॥ | 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 
करनन्दनं १ इहे २ व्यवसायात्मिका ३ बुद्धिः ४ एका ५ अव्यवषां 
नाम दबुद्धयः७ अनन्ताः< च ९ बहुशाखाः१० हि११।४१॥ अ ०३१ 
कि निष्कामकरमयोगका यह अद्भुत माहा आप कहते हो तो सव लोग श 
अनुष्ठान क्यों नहीं करते ! मूर्तिमान्‌ परमेश्वरका दर्शन वैकंड स्वर्गादि 
क्या चाहते ई १ यह शंका करके भीमहारान यह कहते हं कि हे अर्जुन | 
इत मोक्षमार्गे २ सि०मूमप्ु अन्तयखव्यवसायी परुपेके विषय & निव 
सूमवाठी ३ अर्थात्‌ निश्वय करोवाठी आत्माकी ३ बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान ४। 
५ ति० ही दे # तातपयं इष अर्थम जिस बुद्धिका निश्वय हे अर्थात्‌ न 
३ जो बुधि इस अर्म कि निष्काम भगवदाराधनादि करमयागकरफे अ 
करणशुचद्वारा बन्न होकर निःसन्दे परात्पर परमानन्द श 

( जिसको परम्गति कहते हं ) जीव्‌ आप शेता ह इसका नाम न 
कादि है; सो यह मोमा ९ र - अर्थात्‌ इस एक जाके सिवाय $ 
दूसरा कोई ज्ञा मोक्षा चेत्‌ र -जिनका यह निय नरी 
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हि. २] आनेदगिरिरुतप्ाषारीका । ` ६१ ्‌ 


अनन्तं ८ ओर ९ वहूतशाखागेदबाठे १० भ ११ सि०६ % तासं वै 
दिकमारगं तो स॒नातनसे एकी चला आता हे, कि जो पुवं निरूपण क्या, ` 
स्मार्तमतसे उसका विरोध नर, ओर कल्पितमत अनन्त हं ओर्‌ एकं एकरषी 
नाना भेद है. जिसवासते नये मत ठोगेनि कल्पित किये हभत स्मतं सनातन मा- 
मको छोड दिया ह इसका हतु ततार छक भीमहाराज करेगे॥ ४१ ॥ ` 
यामिमां पुष्ितां वाचं प्रद्न्त्यविप्थचितः ॥ 

| वेदवाद्रताः पाथे नान्यदस्तीति बादिनिः ॥ ४२॥ ्‌ 
| _ याम्‌ वाचमूयपुषिताम्‌ ३अवदन्ति४ पार्थ ५इमाम्‌ ६ वेदवादरताः ७ अवि- ` 
 पूथितः ८ न ९ अस्ति १० अन्यत्‌ ९१ इति १२ वादिनः १२॥४२॥ 

| अ०उ०भमाणजनित विदेकुद्िरदित बल अग्यवसायी भिसको आप 
। कहते ह वे क्या विना ममाणके कर्म उपासना करते ह, यह शंका करके भीम्‌- 
[हरन कहते है यह कि उनके भमाणोंको सुन, ति° वेदोके सिद्वान्तका 
{तातपर् जाननेवाठे महामा व्यवसायिनः ॐ जिस्‌ वाणीको १।२ पुष्पिता ३ 
के है ४. तालं जै किरी दृक्ष? एड तो बहत दर शलं परन्‌ एड 
(उ नहं गता ह, वा लगता ह तो कडवा पी वेदो रोचकं वाय ह 
अर्थात्‌ अर्थवादवाटी शति ई, सुननेमे तो वे बहुत भिय भीत्‌ होती हई फठ ` 
उनका कुछ नदीं, अर्थात्‌ जो फल उसका अग्यवस्तायी कते हं वो फल उप 
(तिका नही, जैसे बततीथादिका माहास्य अर्थवाद ह, तार्य उनका अन्तः- ` 
करणकी शद्धि ओर विरकी एका्ता इमे ३, स्वगवैकंठप्ादिमे नरी एते 
परते वाणीको कि निसको वेद पृभित कहते ई. दे अर्जन! इसको ५।६ सि ५ 
हि अव्यवसापिनः मोक्षका साधन सिदयान्त कहते ६. केते ई बे अव्यव्सायिनः ` 
1 ेदवादय ह शीति जिनकी ७ अर्थाव्‌ बेदमं अर्थवाद ( रोचकयाक्य ) 8 ` 
भे उनको प्रिय लगते है, ओर वासे चरचा करनेके ( अपनी १ताई दिता- ` ` 
नके टिये ) उन्‌ अर्थवादो कंठ कर ठेते ई. एसे ७ अविकी मन्दमतिब्हिः 
पुस८ सि० र कैते मे टोक कि आप अज्ञानी बने तो बनेवहहलानकोभी 
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| ~^. कहते द उस वाणीके विशेषण ओरी पुन. कैसी है वो वाणी ‰ जन्मकं 
^ . खकीदेनेवाटी ३ ति० है अथात्‌ उस्‌ वाणीके अनुसार जो कर्म किया 
क. है त कका यह फल है, कि वारवार संसारम जन्म होना, जन्मी 
8. .-. ` सि" तायं पोगिर्यकी 

वाणी करयारिरष बत हं निस ६ सि° अर्थाच उत॒ वागि 
„ : अनन्त अर्थाद्‌ बहुत ह ह अन ! उन अब्पवसेकि रते रेसे बा्¶ 


0 0200-0. 1 11 ८४१ ॥ 811 र प॥1 ८125 0166100. 0011260 0/ © 
"श... ` 4.2 0 11. 2 1 - व 4 


| ` आमद्गवद्रीता । [ अष्‌ 
रंडन्‌ करे इए बहज्ञानियोको अज्ञानी बनाते ई, तातपय वे यह कहे पर 


` . जो हमारा मत है अथात्‌ भेदसिदधानत ह इससे सिवाय नहीं ९ १० अत्‌ स 


११ सि° ओर को मतसिद्धान्त अदत ज्ञान ज्ञाननिा संन्यास मे| ह 


कले द यरी सिदान्त दे यह १२ कहनेका स्वभाव है जिनका १३ तात 


वदान्तम दोप निकालनेका यदी बकनेका स्वभाव है जिनका ओरभी । 
िशेषण अगले शोकम ह ॥४२॥ ` ` ` ॥ 
्‌ कामात्मानः स्वगेषरा जन्मकमफरप्रदाम्‌ ॥ ¶ 


{ 


य 
` श्रियािरोषदडुसा भगेयेगति भरति ॥ ४३॥ | \ 


कामात्मान्‌ः १ स्वगपराः २ जन्मकर्मफलपदाम्‌ ३ भोगेश्वर्यगातिम्‌ ४ ॥ 


५ करमादिशेषबहलाम्‌ ६॥ ४३॥ अ० उ० रेसा अन वे क्यां कते प 


इस ओक शरीमराराज यह कहते ई कि बे कामी विषयी अथीव्‌ वरि ` 


। ` . सि० ई. फिर के ई कि $ सवी ३ परमुरषाथका अवधि निनको२ी ° 
इस विशेषणे स्पष्ट यह भतीत होता है कि यज्ञ दान्‌ बत तीथं ओर भग 
राधनादि जो करते ई ये तो कैवल्यमोषके लिये नही करते. किन्तु 


५ । £ 


च 


वमि केर सपद तो उपरक्षण है अर्थाद्‌ दकुट गोलोकादि वयद 
सब आ गये, पीछे कमं जो कहा यारि वे इस पुष्पिता बाणीको ति 











कमक फठ है पिर कैसी हे $ भोग ओर देश्यं इनकी भापिके परति | । 
अग रे मिक दि साधन है वो वाणी. उस वाणीकि # 
सार अनुष्ठान करनेसे भोगकी ओर रेशर्यकी भामि होती है. फिर कैसी ९: 


 भकारकी क्रिया ह ओर एक एक क्रियाका अन्त नही तीत होता है कय; 


दि.२] आनदगिरिकतताषादीका । ` ्‌ ६३ 


भ्माण ह एसी देसी वाणी वकते हए संसारम भमते रहते ई एसे पुरुषांको 
साक्षात्‌ मोक्षकी साधनरूप ग्यक्सायामिका बुद्धि नरी उतपन्न होती है. अगले 
श्ोकके साथ इसका अन्वय है % ॥ ४३ ॥ - 
भेगिश्वयंपरसक्तानां तयापडतचेतसास्‌ ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४ ॥ 





, यालिका ५ बुद्धिः ६ न७ विधीयते ८।४४॥ ज्‌० उ ° भेदवादी सया ब्रह" 
| ज्ञानसे विमुख रहकर संसारम भगे ह, यह कहते हे भीमहाराज. भोग 


पोगिश्र्यमसकतानाम्‌ १ तया २ अपहतचेतसाम्‌ ३ समाप ४ व्यवसा 


। वयं इनमे नो आतक्त है १ सि० ओर. # तिस करके २ अथाव उत्‌ ्‌ 


 पुषमितावाणीकरके २ हरा गया है चित्त भिनका ३ अथात्‌ उत पृषपितावाणी- 
| करके उनकी विवेकबुद्धि आच्छादित शो गदं याने ढक गहै. उतके ९ अन्त 


| करणम ४ व्यवूसायालिका बुद्धि ५।६ नरी ७ उतपन्न होती हे वा नह स्थिर 


/ होती <. तात्पयं उनका चित्त शान्त नह होता, क्योंकि सगा इस लोक पर- 


| लोकृके विषेमिं तल्‌ रते है, टी° जो समाधान किया जावे उसकोधी स्‌- 
` मापि कते ई इत व्युसतिसे यहां समाधिका अर्थं अन्तकरण द४ ।४४॥ 
/ `  अैरण्यविषया वेदा निद्धैयण्यो भवाञ्न ॥ | 

दिद्धो नित्यस्लस्थो नि्ोगसेम आत्मवाच्‌॥ ५५॥ _ 
 तगण्यविषयाः १ वेदाः २ अजन ३ निदैगुण्यः ४ धव ५ निर्नद्ःद नित्य 


| 
५ 








वेह पुणितावाणी याने रोचक अथात्‌ निष्फल वाक्य ह तो उन वाक्यकि 


१ ह ओर साकषा मोक्षे सान मंत्रभी है. भर्यत मारणउचाटनदि त्र बव 


् 
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।६. पर मको सिवाय साक्षनोकषाधनोके ओर वाक्येषि इढ लम 
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सस्थः ७ नियोगकषमः ८ आत्मवान्‌ ९ ॥ ४५ ॥ अ० उ° जबकि 


॥ वाक्येकि । करनेवाठेका ४५ (- ^; 
। कट्नेवाठेका ओर उन वाक्येके अनुसार अनुान्‌ क्यादोषहे१! 
। यह्‌ शंका करके भीमहारान कहते हँ कि क्या वेदम कवठ ष्पता वाणीही ` 
४३, साक्षात्‌ मोक्षका साधन क्या उस नरी ! अथात्‌ वेदम रोचक वाक््यी ` 






4 ` : ६४ `  . `  ओमृद्गवद्वीता । | [ अं 
म्रौ इस्‌ गीताशाखषमं जक्मषिया यह मे साक्षात्‌ मोक्षका साधन निरूपण न ; 
ह. समस्त वेदवाक्योसे यहां छ भयोजन नरी, जो उनका भमाण दिया 
ुमकषुका भयोजन्‌ केवर मोक्षके साधने है, सोई सुन. सत्वगुणी ले 
ˆ वमोगुणी कामनावठे परपोके विषय १ सि० शी है # वेद २ अ 
`: जेसेको तेसा फल देनेवारेषी ह ओर सक्षात्‌ मोक्षका साषनभी ईं दे 
. ` देअज्ैन ! ३ सिण प्रनत त्को तो भ बहविया साक्षात मोकषक स 
+^ नाता ह. शस समय तू तो गुणातीत `निष्काम ४ हो५ सिंर रोर 
` . बाक्याकी तर दष्ट मत कर, गुणातीत हेनेका साधन यह दै. # दन्द 
^“. ६ सि° हो अर्थात्‌ भारब्धवशाव्‌ जो दुखदुःखं इषागिष्ादि भात हो ५ ॥ 
सहन कर सुखदुःसादिके भापिमे षं विषादके . वश मत हो. निनद होनेम॑॥ 
~. ^ . यह साधन कि % नित्यसत्व जो आत्मा उसमे स्थित ७ सि० हो अर्थ 
^ ` ` आत्मनि हो, अथवा सदा सर्वगुण दीर्घकाड स्थिति हो सक्ती ह इसी पा 
यह कते ह कि #% योगकेमररित < सि° हो. अर्थाव्‌ जो पदार्थ ठो 
“ भ्रात नरी उस्के.भाषिका तो उपाय मत कर ओर जो भाप हे उसके ख| 
\ ~.  -भूयन मृत्‌ कर, पूर्वोक्त साधनक हेतु यह साधन हे कि ॐ अपमृ्त ९ र 
 । शे अथात्‌ भमादी भमच मत हे, सदा चैतन्य ` अनार्य रहना ग | 
विषयेति वियुख होकर आत्मके चाहिये व 

(विमुस सन्मुख होना चादिये. पर्वक्त साधन । 








। नही उसे गोका भयव होना कठिन है ॐ ॥ ४५॥ 
`. यापानथे उदपाने सवतः संष्टुतोदके ॥ 


1 वेदषु ब्राह्मणस्य बिनानतः॥ ४६ ॥ 
. । ए? २ उदपानं २ स्वेतः ४ संुतोदके ५ तावाच्‌ ६ ए 
७ (षु < विनानतः ९ ब्राह्यं १० ॥ ४६ ॥ अ०उ०इस लोक ५. 
क ४ १ यणातीत होना आप कहे हे, £| 
[` सातः स ससी शिला भतीत होती है. यह सुन्दर ई 
 अानाकरके सविं लाकर आनन्द भोगना योः ह यह शंका | 
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| 1 ्‌ 

| द्वि. २]  आनेदगिरिताषादीका। ६५ 

| श्रीमहाराज कहते है कि सि० जैसे % नितना १ भरयोनन २ उदपानं ३ 

| सिण्जगह जगह यत्र कुव भने सिद होता है अर्थात्‌ जलपान किया जावि 

| जिसमे उसको उदपान कहते ह कूपसरसरितादिकोंका नाम उदपान है कूपादि 

| केकि जोम ञान करना तीरना ओर नावका चलना इत्यादि भयोजन एक ' 

| जगह सिद न हे सक्ता. जहां तहां भमनेसे सिदध होता है तास नितना 

| भरयोनन उदपानं जहा तहां भमनेसे एद होता है वो # समस्त ४ सुर 

| ५ सिक नगदी सिदध हो जाता हे तात्पर्य जैसे समुद्रम सब प्रयोजन उद- 

। पोका सिद हो जाता है. तैसारी भितना ‰ सब वदमि ६।४ तिजो 

। फृर हे अर्थात्‌ समर्तयेदोक्तक्मं उपासनायोगादिकां अनुटान करने जो 
फल ( जगह जगह स्वाविकुंडापिमे श्मनेसे ) परिछिन्न आनन्द्‌ भात होता है 
छ उतनारी < अर्थात्‌ बो -सब फल परतयुत उसरसेभी विशेष प्णनिरति- ` 


शयानन्दफल ८ प्रमा्थतत्वके जाननेवाठे प्रमदे बहमविज्जञानी बाह्णको ` 
९।१० सि० भप्त होता ह. तात्पयं स्व॑केकुंटादि साधन ड आनन्दके, ` 
मुरुय फढ प्रमानन्द ह. सोर गुणातीत निष्काम बहन्ञानीका स्वह्म ह 8 
परमानन्द दवानोकोही भाप होता ह.. सिवाय नहिदोमे ओररोको पूर्णपसा- ` 


| ननद नह भ्र होता ३. ने मादि जति सव भोजन नह रिद हेता ई" ` 


ध 


इसी हसे गुणातीत निष्काम बरहि नारी सने ष दे ॥४६॥ 
 कमेष्यवाधिकारसते मा फलेषु कदाचन ॥ | ` 
® मा कमपरेतभरमौ ते सङ्गोऽस्तकमेणि ॥ २७॥ ध 
 ते.१ अधिकारः २ कर्मणि ३ एव ४मा५ फृठेषु ६ कदाचन ७ करम” 
फलहेतुः < मा ९ भूः १ न ते ११ अकर्मणि १२ सगः १२ मा १४० 
| १०।४७।अ०० जो बहन्नानीको सव फलकी भरति होती है तो ब्हज्ानक- ` 
५ ही अलुषटान करके इस छेक प्रोकके सब भोरगोफ.भोगना गोष द म ` 4 
0 फलदायक रेते क्म उपासना ओर योगादिका अनुष्ठान करना छं आव्य र ` 
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| नरी भयोजन तो हमारा फलते है सो सेह भरप् हो जायगा धका" ` 
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६६ ` ओमद्गवदीता । [ अष्व| 


| 
करके भमहारान कदते ह कि तेरा १ अधिकार २ सि० तो ॐ कर्प न 
ही ४ सि०है ओर नरी है ५ फलम ६ कणी ७ सि° तेरा अधिकार अ य 
साधन्‌ अदस्थामं सिद्धभवस्थामे वा किसी अवस्थार्मेी तेरा अधिकार स्वाद" ९ 
गदि फलपोगेमिं नही, क्योकि, त्‌ युमुश् है. तने परम भेयका साधनं ५। 
वब्ञाहेहेअञचैन | मुमृक्षका अधिकार अन्तःकरणके शुद्धिके विये करमीमं॥| इ 
.* ई पत स्वगेवेकुडदिके भोगम अधिकार नरी. र्ोकि भथम तो वे अनित 
। दि वोपोकरके दूपित ई, ओर मोक्षम भतिवन्ध है, इस हेतुसे % कर्मफि ए 
छठ <मत्‌९ हो१० अर्थात्‌ मनम कर्मके फलकी तृष्णा मत्‌ र्‌ 
` ` निरे कर्मके फलके प्रामिका हेतु तुशो होना पड. ताल्य करमकि फं 
भिमं हेतु तृष्णा है, उसको त्याग. ओर १० तेरा ११ कर्थम ३२ ¶ 
~. योने निष्ठा १३ मते १४ हो १५ अथीत्‌ जवतक अन्तःकरण शुद्ध है 
 तबतक कमम तेरी निषा रर, यह्‌ उपदेशशी हे, ओर आशार्ादभी है, ` 
` गिर्वघताके ४ ॥ न | 4 | 
गर्थः र्‌ कमाण सङ्ग त्यक्ता धनंजय ॥ | 
 सिद्धयरिद्धयोः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥४८॥ 
परनजय्‌ १ यागर्थः २ सुगम ३ त्यक्त्वा ४ सिद्धसिद्धयोः ५ र ॥ 
रत्वा ७ कमणि < करं ९ योग॑ १ ° समत्वम्‌ ११ उच्यते १२ ॥ ४ ५ 
अ० उ० करम करनेका विधि कहते ई. हे अजुन !१ योगम स्थित हआ १ (4 
कमाम्‌ ओर्‌ कर्कि फलम % आस्तिको ३ त्यागकर £ सि० ओर कमी 
^ 1 
1 ११.कहते ह १२. तात्पर्यं समतामे स्थित होकर कर्मं कर ॥४८। 
दरण द्रं कृमं उुद्धियोगादननय ॥ =` 
,_ इद्धो सरणमनिच्छ कृपणाः फरदेतवः॥ ४९॥ 1 
पर्मनय १ बुद्धियोगात्‌ २ कम ३ दूरेण ४ हि ५ अवरम्‌ ६ वु! 
 -शरणमू ८ अन्विच्छ ९ फलहेतवः ई १.५ 
(~ खहतवः १० पणाः ११॥४९ ॥ अ० हे ¶ 
जम] १ ज्ञानयोगे २ कम ३ अत्यन्त ४।५ निष ६ सि है, अर्थ 
¢ | ~ 
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चः 


दि.२]  आनेदमिरिङुतभाषादीका । ६७ 
नही. इसवास्ते % जञानम ७ रक्षा करनेवाठेकी ८ भाथना कर्‌ ९. तासयं अभ 
` यपराषिका जो कारण परमाथजञान उसकी भा्थना ( जिज्ञासा कर ) उसक) 
, श्रण दो परमार्थजञानका आशय ठे. कामनावाठे फलके तृष्णावाठे १० दीन 
| याने जङ्ञानी ११ सि० हेते दै & तासं कर्मेति अन्तःकरण शुद्धं करके 


 ॥ 


| ननि होना चादिये स्वगीदिकी इष्छा नशं रखना ॥ ४९ ॥ 


| ` इधक्तो नहातीड उभ सङके ॥ 
| तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंसु कोशङ्ष्‌ ॥ ५० ॥ 


|: बुद्धियुक्तः १ इह २ सुरुतदुष्कते ३ उभे £ जहाति ५ तस्मात्‌ ६ ` 
| योगाय ५ युज्यस्व < योगः ९ कर्मसु १० कौशलम्‌ ११ ॥ ५ 8 ॥ अण. 
| ञानयुक्त १ जीतेही २ पृण्य ओर पाप इन दोनोको ३।४ स्याग देत हे ५. तिस 
{ कारणसे ज्ञानयोगे वारते ६।७ भयल कर८ ञातयोग ९ करमोमं १० चतुरता 
। ११ सि° हे% ताल कम करो चतुरता कया है कि बन्धनरूप कमि 
| ज्ञानको भाप हो जाना अथव कमै करे अकम हे जाना यही कमं करोम 
| चतुरता है. नह तो जो कर्मं करनसे इसी जन्म ब्रहजञान न हा तो कर्मोका 
# | करना निष्फल हभ ॥ ५० ॥ 6 ्‌ | 

^ द कमनं दधियुक्ता दि फं त्यक्तवा मनीषिणः ॥. 

१. -. जन्मबन्धविनिशक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 43 ॥ _ 
बुद्धियुक्ताः १ दि २ मनीषिणः ३ कर्मजम्‌ ४ फलम्‌ ५ त्यक्ता ९ 

॥ जन्मबन्धविनिुंक्ताः ७ अनामयम्‌ ८ पदम्‌ ९ गच्छन्ति १०॥ ५१ = ` 

 ज्ञानयुक्त १ ही २ पंडितं ३ करसे भाप हए ४ कको ५ त्यागक्रके९ 
| जन्मरूप बन्धनसे दूरे हृए ७ समस्त उपद्रबरहित पदको ८।९ १ श ्‌ 

| ताल कमस नो उलन्न होते ह ( ५५५ त 1 
४ त्याग्‌ कर | मुक्त 1 । त 1१८५. 
न 1 हति ई, मोकषको नरी रप होते ॥५१ | 3 
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६. ` च्छो त्याग देता है ओर धानका भह करता ३, थतभोतस्यसे वैराय । न : 





६८ . ` ` शरीमेद्धगवद्रीता। < जणा (६ 
यहा ते मोहृकङिर बुद्धिव्यतितारेष्याते ॥ | | । 
तदा गन्तासि निवैदं श्रोतव्यस्य शतस्य च ॥ ५२॥ | † 

य॒दा १ ते २ बुद्धिः ३ मोहकलिटम ४ व्यतितरिष्यति ५ तदा ६१| [ 

व्यस्य ७ श्रुतस्य ८ च ९ निर्वेदम्‌ १० गन्तासि ११ ॥५२॥ अ० ३०५ 3 

कमे करते करते भे किस कालम बहज्ञानको अधिकारी हग, ओर मरा ¶| ? 


शान्त होकर आत्मामं कव आत्माकार होगा. इस्‌ अपेक्षामे शरीमहाराज अ | 


ति दो शचेकेमि यह कहते £. जिस काठमे 4 तेरी २ बुद्धि ३ मोदरूप की 
४ भले भरकर तरी ५ तात्य देहादि पदार्थौमिं जो तेरी आत्मबुद्धि दै | 
पदाथीको जो त अपना आत्मा समञ्ञता है, वा उनम ममता करना, वा ॐ 
. साथ आत्माकी एकता करना, वा तादत्म्याध्यास्‌ करना इरीको मोहरूपं | 
कहते ई. यह्‌ अविवेक तेरा जव दूर होगा, तिस कालम ६ शुत ओर 9 
व्यके ७।<;९ वेराग्यको १० [ तृ ] भाप होगा ११ अथीत्‌ पीछे जो १ 
सुना हुभा ह, ओर भागेको जो जो सुननेके योग्य समञ्च रका ह, इन्‌ | 












6 
भथम्‌ भूरन्थाका ¶ठे भकार अभ्यास करके वारेवारं विचार करे फिर 
स्वह्पको भाप हकर अन्थीको त्याग देता है जेसे धानकी श्च्छावाला 1 


इक कृतं ह ॥ ५२ ॥ 4 
तिविभतिपत्ा ते यदा स्थास्यति निश्चस ॥ ` ` । 


समाधावचला ईददस्तद्‌ योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


यदा 9 ते २ बुद्धिः ३ समाधौ ४ निथल ५ अचला ६ व | 
तदा ८ योगम ९ अनाप्य १० तिविभतिपना ११ ॥ ५३४ 


३1; ॥ ह „~ ३ रै 9 | सः ¢. £ वि । त श ९३ + क । 4 $ 
५ र 6-0. ॥५116॥.5॥ ( 8118\//811 \/281185। (01661101 2444 2/ 6681001 1... ५४ 
४ श नै; 





` तु्षके वेराण्य हो जायगा. न कुछ सुननेकी इच्छा करेगा, ओर न पीछठे ह ` 
+ कुछ संशय रहेगा. इस भकार शुपराशुपर केति उप्राम्‌ होकर व्‌ फिर #4 ¦ 

ज्ञानको भा होगा ॥ उक्ते च । “अन्थमायस्य मेधावी विचायं च पुनः प 
^ पलालमिव पान्याथी त्यजेदन्धमशेषतः ॥ इसका अर्थ यह हैकि पु 


दि.२] ` आनदगिरिकतक्ाषादीका । ६९ 


 सि० ओर निस कालम १ तेरी २ बुद्धि ३ आत्मामं ४ विक्षेपरहितं ५, 
विकल्परहित ६ स्थित ' होगी ° तिस काठ्म < समाधियोगको ९ भप्त होगा 
[ तू] १० सि० अबतक कैसी ह तेरी वुद्धि कि अनेकशाच्चपुराणेतिहासादि 
ओर शुतिसमृस्पादिकेका ॐ भवण कलसे विकषेपको प्राप दुई दै ११.  . 
तालं जवतक पूर्वापरवाक्यं का अविरोध समन्वय नदौ सम्ेगा, ततक 

` विचकी शति कभी न होगी ओर मेदश अवश भदाविभ्ासकरके आत्म 

` कि होना योग्य है, रोचक वाक्थेमिं नरी अटकना यही इस भकरणका 

। अगिपय ३।॥५३॥ ` - ॑ 

।  “ अजेन उवाच ॥ स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केराव ॥ 

| स्थितधीः किं प्रभपेत किमासीत ब्रनेत किम्‌ ॥५४ ॥ 


{ 
। तमापिरथस्य । {त 
| केशव १ समाभिरंथस्य २ स्थितपह्ग्य ३ फा ४ भाषा ५, स्थिती, & 


| किम्‌ ७ प्रभापेत ८ किय ९ आसीत १० किम्‌ ११ बजेत १९॥ ५४॥ 
| अ० उ० वहाते सकष जाननेकी च्छा करके अयन शीषगानूते 
| भश्च करता ३.३ केशव ! १ सि° स्वभावरेही जो ॐ निवकत्पस्माधिम 
| स्थि हे २ सि० ओर अरंबहासि इस महावाक्यर्थं इढ स्थित है बद ` 


| जिसकी तिसकी ३ क्या ४ भाषा ५ सि° ३, अर्थात्‌ ओर जोग्‌ उव , ` 


॥ कैसा कलते दै. कहा जावि अन्यकरके उसको भाषा कते ह, तालं उका 
¶ सक्षण कया ह जौर आत्मसवसपमेही ॐ निय है ददि जितकी सो ९ . 
॥ कते ७ बोरता दै ! ८, कते ९ वेदता है १.१०, कते ११ चता हे११२९ 
 अथीत्‌ उस ज्ञानीका बोटना बैठना ओर चलन्‌ किंस भकारका हे१यदतीन ` 
| भश्च उस जञाने भति है, $ जो समिकलपसमापिम स्थत है ओर पहला प्च . . 
^ निरिकल्पसमाधिवारे ज्ञानीके भति है. तासं बहज्ञानीकौ किसी समय नि्विक- 
+ ल्पसमापि स्वामिक वनी रहती है, किसी मय भयवसे ओर किसी समय 
4 सविकल्प अतःकर्णकी इचि हे जाती रै ज्ञानीकी, अर्थन वनं भकारे 
.॥ ज्ञानियंका लक्षण बृहता है॥ ५४॥ = 
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क: [4 
९७0 श्रीमद्गवद्ीता । [ अध्य ॥ 


श्रमगवावाच ॥ परनदाति यदा कामान्‌ साच्‌ पाथं मनोगता 

| आत्मन्येवात्मना तष्ः स्थितप्रजञस्तदोच्यते ॥५॥ 
पाथं १ य॒दा २ सुवन २ कामान्‌ ४ भजहाति ५ मनोगतान्‌ & आत 
७ आत्मनि ८ एव ९ तुष्टः १० तदा ११ स्थितप्रज्ञः १२ उच्यते ॥ । 
॥ ५५ ॥ अ०उ०.साधकके एमि जो,ज्ञानके साधन्‌ ई वेही सिद्दके स॥ । 
\ ~ विक उक्षण ई, अजुनके भश्षके अनुसार ज्ञानीका . लक्षण भीमहाराज | | 
 \ ` पण करते ह, ओर साधकके ण्यि यही अन्तरंज्ञानके ह. अध्यायके छ ` 
„ .  समापिपयन्त, भथम्‌ अव्‌ प्रथम प्श्का उत्तर दो छक कहते ई. ३ अ 
^ . १ जिस कारमं २ सब कामनाको ३1४ त्याग देता हे ५ सि° जो महए 
( कैसी ह वे कामना कि इस ठोकके पदाथीकी सुक्ष्म वासना ॐ मनये प्रवेष 
0 री ह ६ तासं जिस कारम सुश्मवोसनासहित समस्त (इस लोक ५ 
. “ “ वासना त्याग देता ३, ओर ूरणनन्दस्वर पते आत्माकरके , ७ आत्मत 

`, हीर कृप १० सि०३.निस कामेन महापरुष उसको ॐ तिस्‌ का 
११ स्थितमज्ञ १२ कहते ई, १३ तात्प बह्माकारदृततिम निशवल हो +| 
युद निकी उसको महात्मा जहाज्ञानी कहते ई ओर निर्विकल्प ५ | 


हिति ्रह्ञानका साधन्‌ समस्तवासनाका त्याग सार ह वासनासेप 
यही वासिष्ठी का हे ॥ ५५ ॥ 


दःलेष्वसुद्विममनाः सुतेषु मिगतस्पहः ॥ ` . ` 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६३ ॥ ¦ 
दुःखेषु १ अनुद्धिमनाः २ पुसेषु ३ विगतस्पृहः ४ वीतरागयकरो 
५ स्थितपीः ६ मुनिः ७ उच्यते < ॥ ५६ ॥ अ० दुःसम १ नही हेत 
^ ` उद्िब या ्षोभित्‌ या गिकषित मन निका २ सुसमं ३ नाश हो गई ३ € 
`. जितकी ४ जाते रे ई राग भय ओौर कोथ निससे ५ सि० रेते महात# 
ॐ नहत्ानी ६ परमहस या सन्यासी ७ कहते ई ८ सि० विद्वान्‌ ` ¶ 
, ओर दुःसहलादिमं सम्‌ होना येही बहब्नाने साषन ई # ॥५९॥ 


+ | ६8 ` ध. &-0. ॥॥५111८4॥<5|1॥ 8108८80 \/218085। ©0॥16611001. 01011260 0 ©©8070011 















क क ॥ न 
9. (< ५ 
म ५ ध 


दि. २) ्‌ आतंदगिरिकतकापादीका।+ ` ७१ 


यः सवंबानभिस्नदस्तत्तत्माप्य शुभाशुभम्‌ ॥ 
नाभिनन्दति न द्ेटि तस्य रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यः १ सत्र २ अनभिरेहः ३ तत्‌ ४ तत्‌ ५ प द्‌ प्राप्य ७ 
न्‌ ८ अभिनन्दति ९ न १० दष्ट ११ तस्य १२ भज्ञा १३ १४ 
| ॥ ५७॥ अ० उ° कैसे बोलता ह ज्ञानी, इष वृसरे भका त & 
। जो 4 सर्वत्र २ सि° पुत्र पोथी ओर देहादि पदाथाम % हं (भ्ीति ) रहित 
। ३ ति० द ओर % विस्‌ तिस ४।५. शुको ओर अशुक & भत सक 


७ अर्थात्‌ जो शुभरपदार्थ है, याने अपनेकौ इष्ट भिय अतूल रसा ह, तिस्को ` 


| ह ह ॐ शु {हे 
| भाप सकर तो ७ नहीं ८ इषं करता ह ९. सि° ओर नो अथु पा 
| याने अपनेको अनिष्ट अथात्‌ भतिकूठ है, तिसको भात होकर # नरह 
। १० द्वेष करता है ११ सि० जो महापुरुष # . तिसका १९ 4 
। निल १४ सि० ह बहवस, ओर जो पूवक सान करा 


| वृति बहमाकार हो जावेगी % तात्पर्य बोलनेसे रागदेषादि गुणदोष सबके 
्‌ 


तीत हो जाते ई. यह बात भिद है. प्रतु ज्ञानीके नहीं भतीत हेते £ क्या- ` 


। क ज्ञानी हदेषादिके कारण हए सन्तेभी उदासीन हमा बोरा दै, यह 


॥ उदासीनवत्‌ बोखना यही ज्ञानीका लक्षण ₹. इत्यशिभायः ॥ ५७ ॥ 


परते वा रमोऽ्ञनी साः ॥ 
्‌ 1 प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 


| ७ तर्य < जञा ९ भतिषठिता १ ° कूर्मः ११ अंगानि १२ इव्‌ १३ ॥५। 


¶ न्दस्वरप रेस अत्माम होती है इसी साधनसे ममुक्चकी हो जायगी. ५८ इन्ियकि 
8 निरोध विद्ाच्को आयास दुःख न हाता है इस वातकी 





"१९. 
क + क + ऋ, > 9) १६ 


य॒दा १ अयम्‌ २ सृवशः ३ इन्दियाणि ४ इन्द्ियाध्यः ५ संहरते & च ` 


स्पष्ट 
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॥ ~ । तरफसे इन्दि म इदियकि ध | 
| ० निस्‌ कालम १ यह सि° योगी % सब तरसे २ इन्द १ ¢ 

| अर ५ संकोच कर डता ६ जोर ५ सि० वितं स्मर | 
॥ ३, तिप काटे % तिस विद्ाचकी < बुदि ९ नि १० पि 




















& | ७ प्रमाथीनि < परसय ९ म॒नः १० 
८. विना इदियोरे संयम्‌ कि ज्ञान होना 
^ तो इन्ियोके निरोप करोमे अतय रयन करना पोग्य ३ यह्‌ दो शर्क" 
कहत रहहे भवन! १ पति° 





रोगी हेति 
।२ सि भी # विषय ३ निदृत्त हो जते रै. ४ सि यह तो ९ 


३ परन्तु ‰ रसवत ५. सि० निद हेते ई % अर्थाद्‌ विषयत र| 
1 सुक्ष्म क| 
..“ ` बनी रहती है ओर 


म । १० निदृत हे जाता ह ११. सि° 
^ अतिव्यापरिदोप नहीं ॐ ॥ ५९ ॥ 


शनि छ भीरपि जोर कैः वद्‌ मि रके ४।५ भर | 


७२ ` श्रीमदधगवद्ठीता।  . [अष्‌ 6 


करते ह भीमहारान ॐ कवा ११ सि° अपने हाथ पांव ॐ म 
१२ जैसे १३ सि स्वाभाविकं संकोच केर ठेता ह, इसी प्रकार वि 
स्वामिक विषयोसे इन्दरियोको निरोध कर रेता है ॥ ५८॥ | 


ई 
र 
मिया विनवे निदा देहिनः॥ = ` › 


रसवभ रसोऽप्यस्य परं दृष्ठ निवे ॥ ५९॥ । 
निराहारस्य १ देहिनः २ विपयाः ३ विनिवर्तन्ते ४ रसवर्भम्‌ ५ 


4  .६ परम्‌ ७ छा ८ रसः ९ अपि १० निवर्तते ११ ॥५९ ॥ अ०३। ` 


इन्दियाकी विषमं भदरृतति न होना यह उक्षण जो बहाज्ञानीका भीम्‌! 
कहते ई इतं तो अतिब्यापि दोष अता ३. क्योकि रेते तो 


यह्‌ शंका करके महाराज कहते हे कि, निराहारी नै 





र, इपर बहज्ञानीका.६ पूर्णबह्मस्िदानन्द आत्मको 4 
आनन्दस्वरूम आत्मके भात होकर ज्ञानीका ८ रस ९१ 


इस भकार समृञ्चनेसे पुपेक्ति लक्षण॥ 





यतता द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपध्ितः ॥ 3 
इच्ियागि प्रमाथीनि दन्ति यसम मनः ॥ ६०॥ 
कौन्तेय १ यततः २ हि ३ मपित ४ पुरुषस्य ५ अपि ६ इन्द्रिया 
हरन्ति ११ ॥६०॥ अ० उ १ 
दभ ३ इवास्ते सापनथवस्था 








मोक्षम #& भ्रयल करेवाटेकी २ ति” | 


दवि.र]..  आनदगिरिकततापादीका 98 
इन्द्रिय ७ भमथनस्व्ाववाटे याने क्षोभ करनेवाठे ८ वलकरके ९. मनको 
१०, ठेते ई. ११ अर्थात्‌ जवरदस्तीसे मनक विप्योमं विक्षि कर देत 
| जव कि विद्राच्‌के इन्दियी विद्वानूके मनको विपरयोमिं विक्षि कर देत 
। ३, तो फिर मुमश्चसाथकको तो साधन अवस्थामं भरे भकार चैतन्य रहकर 
। भ्यव करना योग्य है, इतिहास. एकं समय व्यास जैमिनीको (अपने 
. शिष्यको ) यही छक सुना रहे थ लेमिनीजीनि कहा कि आपका कहना तो 
| सव स्य हे. परन्तु यह नही हे सक्ता फिं जो ईय विदरानूके मनकोभी 


| विपरयेमि विकषिष कर दव अविदवान्‌के मनको विक्षि कर सकते ई. व्यासनीने | 


| उनको बहुत समञञाा, १ व्यासजीके इस वाक्यम उनको विश्वास्‌ न 
। आया, व्यास कहा कि इस शटोकका अर्थ शिर किसी कालम तुमको 
| समङ्ग, यह कहकर्‌ चछ दिे.उसी दिनि दो घडी दिन रहे एसी माया 
| रची ® दस ग्यारह खी तरुण मायाकी रचकर ओर आप पक इन्दर 
श्लौ बनकर ओ लैमिनीके कटीके सामने जाकर दसी, चोहढ सेर विहार 

















| ओर भद उचते हए जो हाथ उन किनि उपरको किये उस काठ उद्र, 
र जधा, स्तन इत्यादि अग्‌ उन्‌ सियकिं लेमिनीजीको दीख गये. फिर उसी कामै 


। जो खूप सीका वना हुभा था वोह एक रह गया. सो वह खी नेमिनीजीके 


"| लगा ठ. यहां एक भूत रत्िके समय आगा करता है 





। परास गर ओर कहा $ महारा भेर संगी देखी न नािये कह ईम 
॥ अके रह गई ह भव रातकी क जाडं आप आज्ञा करो तो रात्र एक 
।. मकम भी पडी रहूगी. भयम तो जेमिनीजीने उसको रतरके समय अपने 
। पास रलनेको बहुत मना किया किर उसकी न बोली घुनकर कृ बया 

। आ ग्र उ सीते यह कहा कि, इत इर मकानेम जाकर्‌ भीते ताक 
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रार कर दिया. जिस काठ बारीक वृश्च उन बवियोका पवनसे जो उडा 


| रेता बाड हो गा जैसा भामं हीत है. अधेरा हो गया, मन्दमन्द बसने | 
। लगा, पवन चलने लगा वे सव मायाकीखलीतो लोप हो गई, व्यासजीका 


६५ 
पि 

नक 

(क, 

५5 
# ` $, 


‡ 
१ 
}> 


4 ॥ 
{> ८ 
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७४  . ` भीमद्वगवद्रीता। , [ अघ 
` बोलेगा, उसके कहनेसे किवाई मत सोल्यि नरी तो वो भूत तको | 
जायगा, व्यास्जीने मनम कला कि विद्वन्‌ होनेमं तो इसके सन्देह नी, 
तो बहा किया. नैमिनीनकि बो वास्य सुनकर मकानके भीतर च 
ज जीन भीतरते संकल ल्गाय.री. यो सीरी व्यास र गित 
(ष्यास्‌ ) होकर ध्यानम बेड गये. जैमिनीजी जब ध्यान करते चैठे, ४ 
चीकी याद हो ग्र वारंवार मनको निरों करं, मन शान्तही न हे, नैगिि। ` 
` ध्यान जप छोडकर उ, ओर उस मन्द्रे दारपर जाकर कहा, (| 
भ! जिन ह तते वचो य तकी शरूरी का तय छं 
` .थी. अव तू बेसन्देह काट सो द. तेरे विना मुञ्को निदा नही आरी 
इसी भकार भाथना करते करते हार. गये, मारे काम ओर विररके # 
कोपर जाकर छत उसाडकर भीतर कृद पदे. व्यासजीने एक! थम्‌ 
्‌ | र मृसपर भारकर्‌ कहा किं तू विद्याच्‌ वा अविद्वान्‌ ! जैमिनी 
 ठनाको मात इष. व्यासजीने का कि तुमह तमं जोर ल 
^“ सन्देह नर जो चाहिये था वोरी तुमे किया, कदाचित्‌ इस भकार दः ॥ 
पाला साकर अनथ कर बे उसको की पत्यवाय याने पातक न, न ॑ 
वन ए पसीही एक व्यवस्था दसिणदेशमं हई, उरकोधी घनो, दैवयो 
पकस भूरी हई रानिके समय किती महातमाके करीर चरी आई, म 


तान इसी भकार शरुतकी कथा सुनाकर दरे मकानमे सुवा दी, रानिके स 


थोडी रात रहे वे महात्माभरी छत उसाडकर्‌ कदे, सो उनके शरीरं एई 


^ 8 









न 
8. 
# 
र 
# 
५ 


६ भौ जो म र समश दया ओर यह कटा हत्‌ शोच मत 
0 ` महाताने अपने रते षो सव व्यवस्था संसत शक्ती 


छिस द. नाम उस व्यकसथाका रगीता ठिलकर प्रमथामको भ्त इए, चौ 
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५.) । # नोः ~ = 


हि.२] ` ` आनेदगिरिङतपापारीका। „ ७५ 


बो रकगीता भसिद्ध हे ओर बो संसारसे उपरा करतेवाटी ह. तात्पर्य सारार्थं 
। उसका यही ह कि नो इस छोकका अ दै॥ ६० ॥ 
|  . तानि सवणि संयम्य युक्तं आसीत मत्परः ॥ 
| वहो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ &१॥ 
| तानि १ सर्वाणि २ संयम्य ३ युक्तः ४ मत्परः न ६ यस्य ७ ` 
| इन्द्रियाणि ८ वशे ९ तस्य १० हि ११ परज्ञा १२ अतिष्ठत १३ ॥ ६१॥ 
| ् ० उ० जव कि इन्द्रिय यह अनथं करते ई, तो इसीयास्ते तिन सब 
| इन्दियोको १।२ सि° विषर्योसि ॐ रोककरके २ सवान हआ ४ यृ 
| सचिदानन्दपरायण ५ सि इभ अथवर म सिदानृन्दर्वरूप अद्वत्‌ हू, 
| सिवाय मञ्च सचिदानन्दरणव्हके ओर कुछ पदारथ तीनो कारम नी, इस्‌ 
| -ष्यानमे तसर हु बढता हे ६. निसके ७ इन्द्रिय ८ वशम ९ सि र 
 तिसकी १० ही ११ बुदि १२ निल १३ सि° है, सविदाननदसवलप 
| पू्णनम ब जानी कैसे वेठता ३ इस का उत्तर इ मनम कहा ॐ तातपय 
। ज्ञानी सव इन्दियोका निरोध करके आतमा मघ दुभा बैड रहता हे ॥६१॥ . 
. ष्यायतो विषयान्‌ पुसः सङ्गस्तेषूपजायते ॥ 
सङ्घातसनायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
` क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहातस्मृतिविभिमः॥ 
्तिभशाहद्धिनासो इद्धिनारात्‌ भणर्यति ॥ ६३ ॥ 
विषयान्‌ १ ध्यायतः २ पुसः ३ तेषु ४ संगः ५ उपजायते ९ साद्‌ 9 
। काम्‌ः ८ संजायते ९ कामात्‌ १० कोषः ११ अशगिजायते १२ ॥ ० 1. 
। कोषात्‌ १ संमोहः २ भवति २ संमोहात्‌ ४ स्यृतिवितमः ५ ठ 


0० घण इन्वियकि 
बुदिनाशः बुद्धिनाशात्‌ < भण्यति ९॥६२॥ अ० उ 
| ` निरोध न करम जो अनर्थं हेता है उसको तो निरूपण काः १ ^ 
` करणे निरोध न कलम नो अनथ होता है सो दो शकं न तिर 
गुणबुदिकरके % विप्यका ध्यान करसे १।२ परपर ९ 3 
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क । स ्रठ मनोराज्य है क्योकि पथम ज्ीश्दादि पदा्थमं गुणं 
€ +. . अथात जरी अदिको किसी एक अशमे सुल देनवा समृ्चकर जो पुरुप प 
॥ विप्क मनम ध्यान करता रहता है पिर चितवन करते करे पदा स 
भसति होकर अभिक कामना हो जाती ह, र उसकी भके भने 
॥. ` त उपद्रव हो जाते हे. उपापि बढते बढते पशुवत्‌ मनुष्य हो जाता ह 
|“ इन दानां 8काका अथं आनन्दामृतव्पिणीके 


॥ > + प ‡ 
| १४, ५ ६ 
र, ६.4 $~ । ॥ 
#. (81 श 8 ५ ४ त 
"(+ ¢ ॥ 
` १९. 
+ (> - त 
३ च न च । 
‰. 4. ॥ 








७६ , ` शीमद्गवदरीता। 9. [ व 
` अधिक कामना< हो जाती ९. कामनासे९ ° को १११ उवच होतारै॥ 


४ | 8 वा नरह, इस विचारका अभाव हो जाता हैः अविवेक रोनेसे ¢ स्मि! 


(: हो गया है, फिर % स्मृतिका अभाव हो जानेसे ६ वा बिचर नानेसे वा # 
 , हो जानेसे ६ वृद्धिका नाश ७ सि° हो जाता है अथात्‌ समञ्ञकर कितं 


हो गया था अर्थात्‌ वो पुरुप मोक्षा भट होता है. उस ॒तरफसे तो 
। ` मरगया रते आदमीको सुरदेके बरावर समञजना चास्मि, फि जो सचिदानर्, 
द रूपमे विमुख होकर विषये सन्यख हे, वो जीता इभी सुरदा है 

 ॥ परमपुर्पायं जो मोक्ष ह उसके योग्य नं तातपयं सब अनर्थका ओर ४ 








स्रीशब्दादिविपर्येमिं ४ आसक्ति ५ हो जाती ३६. आसक्तं हो जानेसेऽ सिणी 


॥६२॥क्रोधसे १ अविवेक.२ हो जाता है ३ अथात्‌ मुञ्चको यह करना यो। 



















विक्रम ५ सि° हो जाता हे अर्थात्‌ जो कुछ शाल आचार्यो चुन रक्सा॥ 
उस्‌ अथेकी स्मृतिका अभाव हो जाता है, उस्‌ समय कुछ नरै स्मरण हेत्‌ 
सिवाय उस्‌ विषयक कि जिनका चितवन करनेसे जिस॒ विषयमे चित्त आए 


चैतन्य हो नावे यह वुद्धि नहं रहती दे वुचिका नाश हनेसे < नाश 
जाता है ९. सि० योही पुरुष, जिसका विपर्योमं चितवन करसे सुश्म¶ 





९ वें अध्यायमे ओरी सध 


गगदरेषियुक्तेस्त विषयानिन्दियेश्वरन्‌ ॥ ` 
त जात पाता भसादमपिगच्छति ॥ & ॥ ` 
` पियाला ¶ इन्धि पिपयागू ३ चरन्‌ ४ तु ५ भाद्‌ द अषि 


0 १, । 
* ' च क 


6 


क च, # 8 [ “| 


१ 


^ न्या - ना ¬> विति क ति 
च 


ग 1 क्क 





द्वि] .आनेविरिृतापादीका। ` - 


गच्छति ७ रागदेषवियक्तः ८ आतलमवश्यैः ९ ॥ ६४ ॥ अ्‌० उ०.भोवरादि ` 


इन्दियौकरके शब्दादि विष्योको न भोक्त हो, एसा तो कोशी बहा्ञानी 
पगवद्क्त उपासक योगी की इत्यादि नही दीखता हे ओर इनदियोके अर 
यमम आप अनर्थ कहते हो तो पिर बहन्नानीमं ओर अज्ञानी परुपोमं क्या भेद 
इआ १ यह शंका करके भीमहाराज दो शकम जञानीके भोगनेकी रीति फलके 


सहित निरूपण करते ई विवेकी हज्ञानी आत्मोपासक १ इन्वरियौकरे.२ ` 


विप्योको २ भोक्ता हमा ४ भी ५, मिनानन्दक ६ भाप होता ह ७, ति° 
ते £ ३ शनदिय कि निनकरक पिपयोको भोक्ता दुभा सकत हे नाता ३४ 
रागदेषरहित ८ सि ६ अर्थात्‌ भोगसमय ज्ञानीका विष्येमिं रागहेष नही. 


एक तो ज्ञानीमिं ओर अज्ञानीमे यह पेद है ओर दूसरे ज्ञानीके इन्बिय ॐ 


मने वशे ९. ठी० ८ वा ओर ९ बा ये दोनो पद " इन्दः इ दरः 

पके पिशेषण ई ८।९॥ ६४ ॥ ५ ६ 
प्रसादे सदुःलानां हानिरस्योपनायते॥ = ... ` 
भ्रसननेतसो द्यु बुद्धिः पयवतिष्षे ॥९^॥ _ 


भता 9 अस्प २ सषदुःानप्‌, ३ हानिः ४ सनायते ५ भः 
ज्चेतसः ६ दि ७ बुद्धिः ८ आशु ९ पर्यवतिष्ठते १० ॥ ६५ ॥ -“ उर 


निजानन्दको भाप हेनेसे क्या होता ह इ अशेषं महाराज यर 


| ह निजानन्दको भाप निसे १ इसके २ अथी परमः ञानी महापरपके २ 
दुःखी ३ हानि ४ हो जाती है ५ अथा आध्यामिकादि सब दुःलीक 
| नाथ हे जाता है ५.० ओर % निनानन्दको शात इना ३ अन्तःकरण । 
 निसका अयात्‌ आत्ममं स्थित हा दै वि निका, उसकी ६ दी ७ 
| बड ८ भध ( नली ) ९ निशठ होती दै १० तउ आत्मा. 
। ठीन्भसाद परस्ता सुल आनन्द आतमा इन शोका एक्स अर्द्र 





च. यान॒न्दका णं स तासयो ! नही ११ = १ 
॥ जग पिषयानन्दकी भतार " गनत १९, ध 
॥/ (11111 ॥५७] ५९/९९) द 4 ¬ 6 = द र 
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७ ` ` शीमदरगवद्रीता । ` [ 


 . ` ` नास्ति बुद्धिरथुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना॥ ` 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य तः सुखम्‌ ॥६६॥ । 
` अयुक्तस्य १ बुद्धिः २ न ३ अस्ति ४ अयुक्तस्य ५ भावना ६१॥| 
च ८ अभावयतः ९ शान्तिः१० न ११ च १ अशान्तस्य १३ सुखम्‌ ॥ 
क्तः १५।६६॥ अ०उ ०यति अन्तमखज्ञामीको जो आनन्द पीछे निस 
किया वो अयति याने बदल अज्ञानीको नरी होता हे, यह्‌ मह्‌ 
इस मंग कहते है सि०परथम तो श अयतिको १ वुद्धि २ सि° दीक ‡ 
३ हे ४ अथात्‌ प्रथम्‌ तो आत्माका निश्वय करेवारी व्यवसायासिका ¶| : 
बहि अज्ञानीको नहीं उदय हेती है. इती रेतसे ४ अङनानीको ५ आलार , 
ध्यान ६ नरी. अथात्‌ जब कि वो आत्माक जानताही नह तो फिर आला# 
यान वो केसे करेगा इसी हते वो आत्मष्यानरदित है ७ ओर < -ष्यानरहित 
९शान्तिे ० नह १ १९२१२ विक्षिपचित्तवाठेको ११ सुख १४ करे 
अथात्‌ किस भकार हो सक्ता है ! तातप्य॑विना बहज्ञानके व 
4  भ्रषिनरी॥६६1॥ ्‌ : 

` इच्छियाणा हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ॥ 

तदस्य हृरति परज्ञा पानोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ ` 
` चरताम्‌ १ इन्छियाणाम्‌ २ यत्‌ ३ मनः ४ दि ५. अनुविधीयते ६ त, 


=-= ज कोः च = = 
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# 
त त ॥ 
च 


अस्य < भज्ञाम्‌ ९ हरति १० अम्सि ११ वायुः १२ नाम्‌ १३ & 
१४।६०॥ अ०३० अुकतुरकी इदि आलम निलः क्यो 
शत श अपाम भीमहारानं यह कलते ह॑ सि० अज्ञानीके इन्द्र 
विषयक साथ निस समय सवेष ६ अर्थात्‌ भोतेन्दरिप जब शब्दको स 
ह नेच जि समय सपक देखता है, इसी भकार सब इन्दिर्योको समञ्च ठ ॥ 
। सतप एनत ॐ ति १ इन ९ पि स 9 च 
`, इमन्‌ ४ १५ सि° कपी जकेठे इन्दियके. साय उसी विपयमे # 

, भच हे नाते ६ अर्थाद्‌ निप सपाद वियग चक्रादि इन्निय पत ६ 


== ® & ३ 


ह न 
4" "क | 
० + 


दी 


दि. २] आनंन्दागैरिरुवभषार्यका । ` ७९ 


रहा हो उस कार्म जो मनी उसी विषयमे उस इन्द्रिये साथ भदृतच हो 
जावे, तो ६ सो ७ सि° इन्द्रिय कि जिसका साथी मन ¦ इ हे, बोरी 
इन्दि ॐ इस अज्ञाने ८ बुदधिको ९ इर ठेता हे १० अथात्‌ विपये 
विक्षत कर देता हे १० सि० इमं दन्त यह है कि ॐ जलम्‌ ११ पवन 
१२ नावको १३ जैसे १४ सि” उलट पुट करता है, सकोठे देता ह ओर 
निस समय नावको महाह सै्राठता है, उसी भकार ज्ञानी मनको सावधान ` 
करते ‰. अज्ञानीका एसा सामथ्यं नह % तार्य जब कि यह्‌ व्यवस्था 
हे कि एक इन्दियके साथ मन लगा हभ अनथ करता है, तो पिर क्या 

| कहना हे, जो सब इन्दो साथ मिलकर मनं अनर्थ करावे, मृग हस्ती 

। पतंग मच्छी कम्र ये पांच शब्द स्पशं शूप रस्‌. गन्ध विपर्यमिसे कमसे एक 

| विषयक मरे हए मरते दै, अज्ञानीकी बुद्धि आतम निथठ नहं हेती है 

| इत्यक्िभायः ॥ ६७ ॥ । | 9 

| तस्माद्यस्य महाबाहो निगदीतानि सरः ॥ 


| इद्वियाणीन्दिया्भ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ &८ ॥ 
| महावाहो १ यस्य २ इन्द्रियाणि २ इन्दियार्थ्यः ४ सर्वशः ५, गृहीतानि 
| ६ तस्मात्‌ ७ तस्य ८ भज्ञा ९ प्रतिष्ठिता १० ॥ ६<॥ अ ०० शरीर भाण 
। इन्द्रिय ओर अन्तःकरण इनका जो निरोध याने संयम अर्थात्र॒ इनको वश ` 
+ करना ह, यही तो मोक्षका अन्तग साधन दै. यही मक्पर्पांा क्षण है, ` 
| स्थितम भकरणमे पीठे निलन मंन कद, ओर आगे नो ओर कटनेके ₹ ` 





॥ ह उन सबका तालं यदी है ओर सोई तालं शरीमहारान इ म॑नरम कहते 
। .&.हे असन ! १ निस २ इन्द्रिय ३ शब्दादिविषयं ४ सव भरकारके ५, 
१ निरुद्‌ ३ ६ तिस कारणत ७ तिसकी ८ अथात्‌ परमवाच बहला 
॥ नीकी ८ बुद्धि ९ निल १० सि० ६ प्रमानन्दस्वरूपेमे वा ज्ञानीकी वुद्धि 

|| मढ याने स्ोत्छछ ह, यह जानना योम है. ओर साधक पमं निजा 
| तदि निष्ट हो जामी है बहम इदरियादिकका निरोष करते # सत्वः 
५ ्षियः॥६८॥ . य 





ष 
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्‌ 2 `: ` भीमच्यव्ीता। ` [3 


या निचा सवभूतानां तस्यां जगति संयमी ॥ 
यस्यां नागति भूतानि सा निशा पटृयतो सुने: ॥ ६९॥ + 
सर्वभूतानाम्‌ १ या २ निशा २ तस्याम्‌ ४ संयमी ५ ना 
यस्याम्‌ ७ भूतानि ८ जाति ९ निशा ११ पश्यतः १२ मुम 
॥६९॥ अण्ख° सब भकारे दंरियोका निरो होना अर्थात्‌ निष्कम 
यह्‌ पृवौक्तं लक्षण तो असेशावित भ्रतीत होता हैः यह्‌ शंका करके म | 
यह मृत कहते है, तासं इस मंजका यह है कि, ज्ञाननिष्ठा जो ज्ञानीकी | 
वहा क्रिया ओर कारकका गन्धमा्शी नरी. निष्किय . बहज्ञानीको ६ ~ 
 ज्ञानीदी जान्‌'सक्ता ३, कर्मनिष्ठ परुष नेष्कर्ज्ञाननिष्टाको क्या नो 
` कि करमीनिठा ओर ज्ञाननिष्टाका दिनरात्रिवत्‌ अन्तर है. इस हतुसे 
^“ जीव कर्मनि्टीका यहं लक्षण असम्भावित तीत होता है, सो 
.  * इत मंग, सब एतोकी १ अर्थाव्‌ आज्ञानी जीव कर्मनि इन्दो को च प 
. पि° रावित ्ञानानिठा % रात्र ३ सि है ॐ तरम अर्थात्‌ 8 
` निष्ठ ४ नहलञान स्मस्यास ५ जागता द द. तालं जानति ॥ ठ 
. ज्ञानी कमनिके ्यि रातरिवत्‌ है. क्यों कि ज्ञाननिष्टाकी अव्यवस्था 9६ 
। | नी नहीं जानते ई. ओर न उनका उतम कड व्यापार होता है. ओर 
„^ ज्ञाननिष्ठा जञानियांको दिनवत्‌ है. क्योकि ज्ञानी उसरी विचरते ई, 
7. निषे ७ अर्थात्‌ करमनष्ामं ७ अन्नानी क्मनि् भाणी ८ जागते ह ९१ 
6, 0: थात्‌ जिस कर्मनिष्ामे करमनिषठ व्यापार करते ह, क्मोका अनुष्ठान कसे £ । 
\ रो अथात्‌ करमषठा १० सि०रबरिवव्‌ शः रात्रि ११ सि° है. कि 
` बहत्वको #& देसते दए जानी सेन्यासीकी १२।१३ तात ज्ञानीका क 
४ निषा चित्‌ ठेशमातरभ व्यापार नही, इस हेते कमना विदरानूकी य 
\ ३. शत त्रम रणुदपकाभी संडन स प्रतीत होता हे ॥ ६९॥ 


सुयुद्रमाप्‌ भरविरन्ति 
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दिर] आनद्गिरिरतपार्का । ` ८१ 
यद्रव्‌ १ आपः २ समुद्रम्‌ ३ भविशन्ति ४ आपूयमाणम्‌ ५ अचटमरतिष्म्‌ 
६ तद्रत्‌ ७ सर्वं < कामाः ९ यमू १० प्रविशन्ति ११ सुः १२ शन्तिमू 
१३ आमोति १४ कामकामी १५ न १६ ॥ ७० ॥ अ० उ ° एसे कर्मतं- 
न्यासी कि जिनको कमैनिषठा रात्रिवत्‌ हे, उनके शरीरका निर्वाह कैसा होता ह 
इस अक्षामे यह मंत्री कहते ह. ओर चौसठ मतम इस शकाका उत्तर 
अन्य प्रकारे देशी चे है. इस मंत्रका तस्यं यह है फि विना इच्छा किये 
हुए संसारके तुच्छ पदार्थ भप्त हो जाता तो कितनी वात ह भ्युत सब सिद्धि 
ऋद्धि महात्माके सामने हाथ ओढके खडी रहती ह सदा यह इच्छा रसती हं ` 
कि जिनके वास्ते परमेश्वसे हमको शचा है, कपी रपा करके वेशी तो इमको 
सफल करं. दन्ते सहित इस वातको शरीमहाराज इस मनम कहते ई. 
| जैसे १ सि० विना बुलाये नदी सरोवरादिके #% जल २ समुद्रम ३ प्रविष्ट 
| हेते ह सि० कैसाहैयो समुद्र ॐ सब तरफसे भरा हमा एसा ` 
| पूर्ण हे ५. सि ओर % अच हे भिष्ठा याने मयोदा जिसकी ` 
६ सि° यह तो चन्त है % तैसेही ७ सब्‌ ८ भोग ९ सि भार्के भर 
ु हए ॐ निसको १० अर्थात्‌ निष्काम ज्ञानीको १ ०्रात हेते ह ११.षि० 
केसा हे सो १२ सिण ज्ञानी ॐ शान्तिको १३ प्रप है १४. भोरगोकी 
कामना करेवाटा १५. नदीं १६ अथवा जो ोगोंकी कामनावाख है सो 
॥ शान्ति ओर बह्यनन्द्‌ इनको नहीं भाप होता है ॥ ७० ॥ ` 6 
। विहाय कामार्‌ यः सवन्ुमाश्रति नियहः॥ = ` 
॥ ` निभमो निकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
॥ युः १ पुमान्‌ २ सर्वानू ३ फामानच्‌ ४ विहाय ५ निस्पृहः & निर्मम७ ` 
१निरहकारः ८ चरति ९ सः १० शातिगर ११ अधिगच्छति १२॥।७१॥ 
अ०.उ० चतुर्थाभमतंन्यासपूरवक ज्ञाननिषासेही पृष मोक्षको भाप हेता है 
(गुरस्य यने कर्मनि मोक्षका भागी नरी. शुभ कम करेपे शुभ लकि आ 
हेते ई यह नियम यान विधि है, ओर जो कदाचित्‌ कोद के कि ₹१ क्मनिठ- < 
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| चत 
मृहस्थपी विना संन्यास क्य मुक्त हो जति ई तो चत॒थाभमका मह इ 
दार वदमि तिपादन किया दै, क्या काम दै शीतोष्णादि सहका {१ य 
संन्यास करना चास्मि { ओर जनकादिके कथाका तालर्य परमार्थ ह ए 
थमे न. अर्जुने ब्ञा-था' ज्ञानी कैसे चठ्ता फिरता दै ' इस चये ४१ भा 
उच्तर इस मंचे कहते ए चतरथाथमरासपूरवक ज्ञानिष्ाका माहाल्य चनि 
लक्षण श्रीमहारान निरूपण करते ह, जो १ पुरुष २ सब शोगोंको ३।४६ ४ 
मके ५.इच्छारित ६ ममतारहिति ° अरैकाररदित ८ विचरता ह ९ पो . श 
शान्तिको अथोत्‌ मोक्षको ११ भाप होता हे अर्थात्‌ जिसमे ये रषं क 
`. वो मोक्षकी आशा न क्से, यह्‌ गियम्‌ विधि है १२, तासयं कोई हा 
त्यागी रसे होते ई, किं उनको त्यागनेके पीछे.रिर उस्‌ त्यागे हुए (| 
इच्छा हो जाती दै, ज्ञानी देहादिकमपदार्थाके रहनेकीी इच्छा नहीं र| 
 “ र पी त्यागे हुए पदार्थकी इच्छा तो क्यों करने रगे; इसवास्त हः 
` शनिरपहः यह विशेषण `हे ओर कोई रते होते ह कि उनके पास त्य 
पछि आप्री आप पदार्थं विना इच्छा भाप होते ई, परन्तु उनम उनकी १ 
हो जाती ह ओर ज्ञानीके पास जो विना इच्छा पदां भाप हेति ६4 
ागीकी ममता नर होती ६, इसवासते“ निर्ममः ' यह ज्ञानीका विरेष१८ 
` ओर कोट पसे, त्यागी हेते रै किं न तो उनको इच्छा हेती है, ओ 1 
. प्रई इच्छासे पदार्थं अ। जावे उतु ममतापी नक होती है. परन्तु ` इन 
बातोका अरेकार वना रहता रै. ज्ञानीको अकारी नही होता यह 0 
















लक्षण है. इसको ज्ञाननिश कहते ह ॥ ७११ 
एवा ब्राह्मीस्थितिः पायै नेना पराप्य विषुद्यति ॥ 
, स्थिलाऽस्यामन्तकारेऽपि तह निबोणमृच्छति ॥ ७२॥ 
भराय १ एषा २ वाह्लीस्थितिः ३ एनाम्‌ ४ पाप्य ५न६ 0, 
` ७ अतन्काठे ८ अपि ९ अस्याम्‌ १० स्थित्वा ११ निवीणमू १२ । 
। १३ अभिगच्छति १४७२ ॥ अ ° उ° ज्ञाननिशकरी महिमा वर्ण 
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तर. ३1 , ` आनदगिरिकतभाषा्दीका । ८३ 
हुए इस स्थितपरज्ञके प्रकरणको शीभगवानू समाप्त करते ई. हे अर्जुन | १ 
यह्‌ २ सि जो पीक सवैकर्मसन्यासपूर्वक ॐ& बहज्ञाननिषामं स्थिति ३ 
सि० है इसको ४ प्राप्त होकर ५ सि० को$ संन्यासी ॐ नी ६ मोहको 
प्राप्त होता है ७. सि अह्मचर्याथमसेही जो संन्यासाथम रहण करके ज्ञान- 
किष्ठामे स्थित रहते ह वे महात्मा मोक्षको भाप हो तो इसमे क्या कहना है! 

तकारे ८ भी अर्थात्‌ . अवस्थाके चौथे भागमेणी ९ इसमे १०. 
अथोत्‌ बह्मनिष्ठामे चतुथाभरमसंन्यासृपुवैक १ ० स्थित होकर ११ निवौणनहम- 
को १२।१३ अर्थात्‌ समस्त अनर्थोकी निब्रतति ओर परमानन्दकी भा 
है लक्षण जिस मोक्षका उसको १३ प्राप्त हाता ३.१४ ॥ ७२॥ 


| 
| इति श्रीभगवद्वीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदा श्रीङ्खष्णा 
| | . जौनसंवदि सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


| 
| ४ अथ त्रतयाजल्बायः३ 
। अन उवराच ॥ ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता इद्िजेनादेन ॥ 
तत्‌ कि कृमेणि षोरे मां नियानयति केश्चव ॥ १ ॥ 
॥ केशव १ चेत्‌ २ कर्मणः ३ बुद्धिः ज्यायसी ५ ते ६ मता ७ जनार्दन 
£ तत्‌ ९ मामू १० घोरे १३ कर्मणि १२ किमू १३ नियोजयपि १४ 
॥ १ ॥ अ० उ० अश्ुनने समञ्ञा कि भीभगवानूको ज्ञानगि्ठा सम्मत ह. 
यो$ दवितीय अध्यायमे जञाननिष्टाकी बहुत भसा की ओर यही कहा 
चतुर्थाधमरन्यासपरवक ज्ञाननिषठाही मोक्षा हतु है. जो भीमहाराजको 
ननिषठा ष्ठ भिय सी ह तो मुञ्चको कर्मभे कया ल्गाते ई ! यह विचार 
6 अजुन कहता है. हे केशव । १ जो २ कर्मसे ३ ज्ञान ४ भेष ५ आप्‌- 
; ६ सम्मत ७ ति० हे & हे जनान ! ८ तोः९ मृक्षो १० ईात्मक 
0१ कर्मं १२ कंयों १३ भरसे हे १४ अर्थात्‌ जव कि आप ज्ञाननि 
{कोह मोक्षका हेतु समद्षते हो तो, फिर मृङ्षसे यह क्यों कहते ही कै तू 
{ क्ही कर, तेरा तो करमेही अधिकार है॥१॥ ` । 
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८४.  श्ीमदमगवद्रीता । ` [ अवर त्‌ 
` व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ॥ | नि 
` तदेकं वद्‌ निशित्य येन्‌ त्रेयोऽहमाघ्ठयाम्‌॥ २॥ ` + | स 
व्यामिभेण ९ इव २ वाक्येन ३ मे ४ बुद्धिम्‌ ५ मोहयसि ५१ 
¢ ˆ . तत्‌ ८ एकम्‌. ९ निश्ित्य १० वद्‌ ११ येन १२ अहम्‌ १३ भयः। ज्‌ 
^  आधुयाम्‌ १५॥२॥ अ० ` उ० किसी जगह तो भरीमहाराज्‌ पए 
„ महिमा करते है, ओर किसी जगृह कर्मक. इस भिङे हुए वाक्यम १ | ६ 
^“.  भतीत हेता, कि इ दोनेमिं ष्ठ क्या है १ यह विचार कर अब्‌ 
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बदधिको १ 
„ ` यह्‌ कहता है. मिले इएवत्‌ वास्य करके १।२।३ मेरे ४ बुद्धिको ५ क 
भत कलते हो ६1 ७ अर्थात्‌ मुकञको रेसा भतीत हेता दै, किं माग म 
~ को मिरे हुए वाक्यकरके मोहको माप करता है. वास्तव न आप २ 
^  गोहकसे हो ओर न आपका वाक्य मिल इभा, न सन्ेहननक दै श ह 
^. आप परम्‌ करुणा, दया ओर छमा इनकी खान्‌ हैः हे करुणाकर । ५२ 
 . ` अग्ञान दूर करके टये इन दोनो ज्ञाननिष्ठा ओर कर्मनिष्ठा एकं ५| 
ध. । ` ` हो ७तिस एकको<।९ निध्वय्‌ करके १० आप्‌ कहो ११ जिर्करके 9 
<  ज्ञानकरके वा कर्मकरे १२१३ कल्याणको १४ भाप हंग १५।।३ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविभा निष्ट पुरा परोक्त मयाऽनघ ॥ 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ । 

अनथ १ अस्म्‌ २ रोके ३ द्विविधा ४ निष्टा ५ मया ६ प्रा ७ ^ 

€ संख्यानाम्‌ ९ ज्ञानयोगेन १० योगिनाम्‌ ११ केयोगेन १२ ॥३॥ १. 
उ० इम मंन तासं श्ीमहाराजका यह है, कि हे अर्थेन ] जो भने ` ¢ 
पृथ्‌ पृथक्‌ दो निषा ' स्वतंत्र दो पुरुपोके निमित्त कदी कँ तो यह 0. 
$ . चन्‌ सक्ता हे, फि कर्मनिा ओर ज्ञाननिष्ठा इन दोनेमिंसे एक भ्ठ मुपे | 
१. ओर जवकिरभेने एक नि्ठाकीदी दो भकारकी ( एक परुषे निमित्त 9 
दे उत्तरोत्तर ) कदी है, ओर एक पुरुपकोही अधिकारपेदे दो १ 
अभिकारी कहा ह तो इस हते यद भ तमहार बेनोग दै. कया स 
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त्‌.३। ` आनदगिरिङतभाषादीका । ८५, 
निष्ठासे कल्याण नहीं हो सक्ता, ओर न दोनोके समसमुचयसे हो सक्ता है. कम- 
सुमुचयसे कल्याण होता है, यह ने पीडे कहा दै. मिखा हुआ वाक्य नरी कहा, 
फिरी अब भठे प्रकार स्पष्ट करता हं सावधान होकर सुन. हे अजुन ! ३ इस 
जनके विषय २।३ अथीव्‌ मुमुशु दोनों निष्का अधिकारी एकही पुरुषं है, इस ` 

एकं पुरुषे निमित्त ९ दो है भकार निसके ४ सि° एेसी एक ॐ निष्ठा ५ भन 

द पठे अर्थात्‌ द्वितीय अध्यायमे वा वेदम ७ कही ३ <. सिण्वेदो ` 
प्रकार ये है  विरकसन्यासीपरमहस शद्धान्तःकरणवालको ९ ज्ञानयोग 

 करफे १० अर्थात्‌ पिरक्तेके षि ज्ञानि कदी है, ओर ज्ञानके ्रथमधू- ` 
 मिकावाडे १० कर्मयोगियोंको ११ कर्मयोगकरके १२ अ्थीत्‌ मखिनान्तः- ` 
करणवाढोको कर्मनिष्ठा कही है, क्यं कि केम करनेसेही अन्तःकरण शुद्ध 

। होकर ज्ञान होता है १२. तातपर्थ दोनों निष्टठभका केवङ एक बह्मनिठाहीमं 

है, जबतक अन्तःकरण शुद्ध होकर उपरति यानि वैराग्य न होवे तवक कर्म 

करना योग्य ह ओर जब अन्तःकरण शुद्ध होकर वैराग्यादिका आविभीव ह ` 

| जावे तब क्मौका सन्यासकरके ज्ञानानि हो जावे, टी° “लोकस्तु शवने जने. 
इत्यमरः ॥ श्रीषरजनि्ी यही अथं किया हे॥ ३ ॥ ६ 

| न कमेणामनारम्भावरेष्कम्यै पुरुषोऽदसुते ॥ . 

न्‌ च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥. 

कर्मणाम्‌ १ अनारमपाव्‌ २ पुरुषः ३ नैष्कर्म्यम्‌ ४ न ५ अश्नुते ६. 
{संन्यसनात्‌ ७ एव ८ सिद्धिम्‌ ९ च १० न ११ समधिगच्छति १२॥४॥ 
{अ० उ० दो निष्ठा आप कहते ह. एकमे तो कर्मोका अनुष्ठान करना पडता _ ` 
चि, ओर एकमे कम नदीं कले पडता है. मेरे जानम पहल्तेही बो एक न्ि 
{भ हे कि जिसमे कमं करना न पड. यह धका करके कहते है. तिं° किना ` 
{अन्तःकरण शुध हृए $ कर्मके १ अनारमि अर्थात्‌ कमेकिन करेगे 
मनुष्य ३ ज्ञाननिष्टाकी ‰ नही ५ भाप होता ६ ६ अर्थात्‌ विना अन्तकरण | 
पद हए कमक केवल दै त्यात ७ ही ८ सि विना ज्ञान १ % 
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॥ शमद्गगद्रीता । ` [ भष्‌ 

मोक्षो ९ भी १० नरं ११ प्राप्त होता है १२. अथवा विना अन्त 

शुद्ध दए केवर चतुथांमम्‌ याने संन्यास अ्रहण करने ज्ञानको वा फ 
४ नदीं रा होता हे कोभी १२. तालं विना अन्तःकरण शुद्ध हुए च| 

. त्याग देता है. उसको न इस रोके सुख, म परणोकमे ओर उसको १ ‡ 

^ ` न मोक्ष, न ज्ञा भाष होता £, इवासते जवतक अन्तःकरण भरे भरए| २ 

~ ` न हषे तबक भगवदारायनादिक क्का अनुान करता रे, फिर इञ + 

` शका अधिकारी हो जायगा ॥ ४ ॥ .3 

न्‌ हि कशचित्‌ क्षणमपि नातु तिषठत्यकमेङ्षत्‌ ॥ 

कायते ह्यवशः कमै सवैः भ्रकृतिनेयणेः ॥ ५॥ “ऽ 


नातु १ कथित्‌ २ टि ३ क्षणम्‌. अपि ५ अकरमरुतव्‌ ६ न्‌ ५६ 


८ हि ९ स्वैः १० परकतिजेः ११ गुणेः १२ अवशः १३ कमं १४६ 
१५.॥ ५॥ अ० उु° अन्तरेग कमेक अज्ञानी नरी र्याग र 
 ज्ञानीदी उनके त्यागे समथ है, क्योकि उनका तयाग स्वरूपे नहं हे 

विचार इष्टिकरके उनम आसंक्तं न होना उनको मिथ्याकल्पित, मम 

` ` अनात्मधमे समञ्जन यही उनका व्याग है. यह अज्ञानीसे नह हो स+ 
कहते ई. कीं १ कोर २ भी ३ अरथा बह्ञानरहित को$ ज्ञाती \॥ 
मात्र ४ भी ५, अकर्मढत्‌६ नरी ७ ठहरा है ८ अर्थात्‌ अज्ञानी क {¶ 

ता दुभा अक्रिय हुभा पलभारी किसी कालभे नरी रहता. तात्पर्यं ४ 

न्‌ कुछ कताी रहता है < क्योंकि ९ सब १० अर्थात्‌ अन्ना र्ण 
१० तिस उलि है निनकी तिन्‌ सवरजतमगुणोकरके ११।१२ 

भरा इभा % अवश हुमा अथात्‌ परतंत्र भ गुणोकि वश हुभा ॐ 
जीव्‌ १३ कर्म १४ करता है १५. तात्पयं अज्ञानी जीवसे स्वादिगण 
करके कमं करवाते ह. मायाकरके भरित "परवश इभा कम॑ करता £ 
















` मूायाकी भवता ज्ञानसेी दूर होती ह॥ ५.॥ 
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त्‌. ३] आनेदगिरिकतभाषादीका  <७ 


कर्मन्दियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ॥ ` 

| इन्दियाथाच्‌ विभरूढात्मा मिथ्यावारः स उच्यते ॥ & ॥ 

। करमन्दरियाणि १ संयम्य २ मनसा ३ इन्दरियाथन्‌ ४ स्मरन्‌ ५ यः ६ 

| आस्ते ७ सः < विमूढासा ९ मिथ्याचारः १०. उच्यते ११॥६॥ ज॒ ° 
।उ० महिन अंतःकरणवाला जो करय व्याग देता है, उसकी भीभगवान्‌ बुराई 
कहते है. कर्मन्दरिथाको १ रोककरफे २ सि ओर ॐ मनसे ३ शब्दादि 

 विषयोको ४ स्मरण केरतां इभा ५ जो ६ वेढा है अथात्‌ कमोका अनुष्ठान 

। नहीं करता ७ सो ८ मरिन अन्तःकरणवाला ९ सि° कर्मत्यागी # मिथ्या 

| चारी १० कडा है ११ अरथाद रे त्यागीको दस्पी, कपरी पा कहते ह 

। ओर शुग हे मोन आसनादि आचार जिसका ११॥६ ॥ . ` 


।  यस्तिद्धियाणि मनसा नियम्यारभतेऽङन ॥ 


| 
1 
1 
। 


। 






| मन्द्रः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
| यः १तु २ इन्द्रियाणि ३ मनसा ४ नियम्य ५ अशन ६ कर्मेनदिपैः ७ 


कर्मयोगम्‌ < असक्तः ९ आराति १ ०सः ११ विशिष्यते १२॥७॥अ० उ° 
मरिन अन्तःकरणवाे कर्मत्यागे कमं करेवाखा श है. यह कहत हसि 
{मिन मनवा तो कपरी है % -ओर जो १।२ ज्ञानध्योको ९ मनक 


(को ८ आसत इभा ९ करता हे १० सो ११ विष है १२. सि° पूर्व 


{४ सि° विषयेति ॐ रोककर ५६ अन ! ६ कर्न्दोकरके ७ कर्मयो` 


[रि % तात्य फलकी इच्छते रदित है, ओर कमम नो आतकहरो 







ण ्हज्ानको पराप होगा, इस हसे विशेष हे ॥ ७ ॥ 
¦ नियतं कुर कम तं कमं ज्यायो दकमेणः॥ . 
शरीरयात्राऽपि चते न प्रसिद्धेदक्मणः ॥ ८॥ . ` 


{ | १ अकर्मणः २ कर्म २ ज्यायः ४ नियतम्‌ ५. कमं ६ त्वग्‌ ७ क्रु ८ 
, ते अकर्मणः १० देहयात्रा ११ अपि १२ च १२.न १४ प्रतिषयेवु १५ 
-॥८॥अ० जबकि न करनेसे २ कम ३ भष ४ति° हइ 
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नि 





८८... ` श्रीमद्धगवद्वीता । | [ श ठ 
“ ~ दहते # वेदोक्तं ५ निष्काम करमको ६ तू ७ कर ८ सि° नरी .तो4 
{ तद भक्गीकी ९।१० देहयात्रा १९ भी १२ ओर १३ सि मोक्षी 
। नरी १४ सिद होगा १५. टी° कमीका अनुष्ठान न करनेसे करना ५ | 
२।६. जो तू अपना स्वपभेकरम युद्ध न करेगा, तो तयक गोननव् ॥ 
देहकी ररे लिये नरी मिग, ओर विना अन्तःकरण शुध हए तञ्च | | 
` काअपाव हने त मुक्त न होगा. इत्यभिप्रायः ९।१०॥८॥ | 
यज्ञायोत्‌ कमणोऽन्यत्र खोकोऽयं कमेबन्धनः॥ | 
1 तदथं कम कौन्तेय युक्तसद्धः समाचर ॥ ९ ॥ 

ह यतञ्थात्‌ १ कर्मणः २ अन्यत्र ३ कर्ैबन्धनंः ४ अयम्‌ ५, 
कौन्तेय ७ मुक्तसंगः ८. तदथं ९ क्म १० ` समाचर ११ ॥ ९ ॥ ॐ०५। 
^ ` इस ोकके वा प्ररोकके पदार्थोकी कामनाः करके जो कम किया जाता ४ 
 . ` बन्धका सतु ३ थट्‌ कहे है. सि० “ यज्ञो पे ` विष्णुः " यह धृति ह 
५ क है विष्टा सविदानन्दव्यापकंको कहते ई. तायां यङ 



















(^ . “ (तल ' इनं पदक ठकयार्थमं हे ॐ . यज्ननारायणारथ १ कर्ते २ 
६ 4 पि° जो ओर्‌ सकाम कमं है तिन % कर्मकरे वन्धनको भाष होत 
 / यह ५ जीव द हे अथेन ! ७ सि० तर तो ॐ निष्काम अकतग दुभ < 


८ शवराथं ९ कर्म १० कर ११ अर्थात्‌ पूर्णवरहमसबिदानन्दस्वरूप जो आ 
उसकी भके द्यि ११. तासयं अज्ञानकी निवृक्तिके ल्मि कमीका | 
` कर. अन्नानरी जो निषि ह यही आत्माकी,पापि द ॥ ९ ॥ 

“ सयज्ञाः भरना सृष्ठा पुरोवाच प्रनापतिः॥ ` 4 ` 

अनेन्‌ प्रसविष्यध्वमेष वोऽसत्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 
भजापतिः १ सहयज्ञाः २ परजाः ३ भृषा ¢ पुरा ५ उवाच ६ 
.  भसविष्यध्वम्‌ < “एषः ९ वः १० कृमुपुक्‌ ११ अस्तु १२॥ 
^“ अ ३० सर्वथा न करते सकाम्‌ कर्मं करनाही भे हे. अम्‌ यह्‌ € 
(८ ॥ चार कमि, बस्ाजीका वाक्य इये भमाण ह, बहमनी १ सहित 
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तृ. ३1] आनेद्गिरिरतभाषादीका । ८९ 


` भरजाको २।६३ रचकर अर्थात्‌ यज्ञ ओर भरनाको रचकेर ४ पहले ५ सि 
भ्रनासे यह ॐ बोठे ६ सि फं हे कममनिष्ठावाटी भरना | 8 इसकरके 
अर्थात्‌ कर्मयज्ञकरके ७ [ तुम | उत्तरोत्तर बह़ोगे ८ यह यज्ञ ९ तुमको १० 
: 6 ११ ह्यो अरथीत्‌ वांछितफट देनेवाला हो १२ यह्‌ भेरा आशीर्वाद 
॥ १०॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः॥ 
परस्परं भावयन्तः ओयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
अनेन ¶ देवान्‌ २ भ्रावयत ३ ते ४ देवाः ५ वः ६. भावयन्तु ७ प्र 
सरम्‌ ८ भावयन्तः ९ प्रम्‌ १० भयः ११ अवाप्स्यथ १२॥ ११ 1 
ञअ० उ०. बदनेका भकार निरूपण कसे ई. इस यज्ञकरके १ देवता्भीकोरे . ` 
[ तुम ] बदा ९. तात्पर्य देवता यज्ञ करनेसे वदते ई, उनका भोजन 
यज्तही है, सिं ओर यज्ञका भाग पानेवाटे ॐ वे ४ देवता ५. तुमको & 
| वदामो ७, सि° इस भकार ॐ परस्पर आप्रमं ८ बढ़ते इए ९ सि° 
| तम ओर देवता ॐ परम कल्याणको १०।११ अर्थात्‌ स्गनन्य सुलको 
|| ३ १गराप हंगे१२ टी° युजञ करे देवता तुमको दवांछित फठ देगेऽ०॥११॥ ¦ 
¦ इष्टा भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः॥ ` 
तैद॑त्तानप्रदायैभ्यो यो युद्ध स्तेन एव सः॥१२॥ . . ` 
| यज्ञभाविताः १ देवाः २ वः २ इन्‌ ४ भोगान्‌ ५, हि ६ दास्यन्ते 
^ तेः ८ दन्तान्‌ ९ ए्यः १० अप्रदाय. ११ यः १२. शके १३ः १४ 
| सेनः १५ एव १६॥ १२॥ अ उ ° यन्ञकरके वदे हए बा भन इए १ . ह. 
| देवता २ तुमको २ सि० खी पत्र अन्न वच इत्यादि प्ये ४ भोगोको ५ ही ` 4 
१६ देभे ७. तात देवता मोक्ष नही दे सकत ईै.गोक्षकी पापि तो सरवकर्मस॑न्या- ` ` 
सपव ज्ञाननिष्ठा हेती ३ ति करकं < दि हभोको अधीत देवताभकि , 
॥ दि पोको इनके ९ अर्थं १० तात्पयं उनही देवकि अथ दकंर्‌ ११ 
९) अर्थात्‌ साधके भोजन कराना इत्य ११ यन्न न कंर# १ 


| 
| 
| 






















९० ` . . .. भमद्गवद्रता। | अष्‌ 
| करता हे १३ सो १४ चोर १५ सि है %& निथ्वयसे १६ तालं (1 


क य ~ र च कै 
| | “< | 
५ ् 
५.4 र 
१ 
क. 
क,» ( 
{1 


\| | 
दिना पंच य्न किये भोग शोगना अनर्थका हेतु है ॥ १२॥  । 
ह. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवैकिलिषेः॥ । 
८ तेते तवषं पापा ये पचन्त्ात्मकारणात्‌ ॥१३॥ । 
^ . यज्ञशिष्टाशिनः १ सन्तः २ सर्वकिस्विषैः ३ मुच्यन्ते ४ ये ५१. 
आत्मकारणात्‌ ७ पचन्ति ८ ते ९, पापाः १० अघमू.* ११ शजो 
1 - १३-॥ `अ० उ० गृहस्थांको नित्य॒ नियमकरके प॑चयज्ञ 
` योम्य इ, जो ` करते है उनकी शीमहारान सतुति करो ह ओर चो , 
“ करते उनकी निन्दा करते ई. यज्ञमंका बचा हभ अन्ने भोजनं १ 
इए १।२ स्व पामे ३ छूट जाते ई ४. ओर जो. ५।६ अ 
वासते अथात्‌ केवल अपनाही ओर अपने कुटुम्बका पेद भरने 

` : ही ७ पाकं करते ६ ८ ( पचंति-यहं क्रिया उपलक्षण मात्र. हे ) 
जो केवर कुटुम्बक स्यि रसोई मन्दिरादि बनाते र॑वन्नादिकाक्‌। 
^  . भोगे ६, साघु या परमेश्वर इनका उन पदार्थोमं नाममात्र नही, वे ९ । 
 , १० पापको ११ भोजन के ई १२ सि° “ कंडनी पेषणी चुदी उद 
4 च मार्जनी ॥ पंचसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वग न विति ॥ "अ० अ 
ची चूल्हा जल रखने जगह बुहारी जिसको सोहरनी सोहनी ओर ¶ 
कहते है, इन पां चम दिनभति अनेक हत्या पांच कारसे होती रहती £! 

, हेदी गृहस्थोका अन्तःकरण , मिन रहता है ओर स्वग नरी मि. 


“स्वाध्यायो बहश पितृय्ञस्तु त्पणम्‌ ॥ होमो देवो बर्ज 



















$ ` ` क्ते | तपणको पितृल कहते ई, हवन करना ओर बट 





तू. ३] आनदगिरिरतभाषादीका । ९१ 
नित्यके नित्य पांचा हत्या दूर होती ह. जो नही करते ह उनकी बढती रहती 
हं ॥ १३॥ | 
अत्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्याद्नसंभवः ॥ 
यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमसुद्धवः ॥ १४ ॥ 
अन्नात्‌ १ भूतानि २ भवन्ति ३ परजन्यात्‌ ४ अन्नसमावः ५, यज्ञात्‌ 
--६ पर्जन्यः ७ भवति .८ यज्ञः ९ कर्मसमुद्भवः १०॥१४॥ अ० उ ० क 
। करनेसेही बृटदरारा अन्नादि पदा्थीकी प्राणि होती है. इस हेते करम करना 
। योग्य हे यह तीन शोकम कहते ई, अन्नसे १ मलुष्यादि भाणी २ होते ह ३ 


॥ 


| अर्थात्‌ अन्चका परिणाम जो शुक्रशोणित शीपरषोका वीयं य दोना मिखकर्‌ 


| मुष्यादि भाणी उततर हते ह २. वपसि ४ अत्न होता है ५. यजसे ६ कषा 


| ७ होती, ८ यज्ञ ९ कर्मसे १० होता है. सि० ऋत्विज ओर यजमान इनका 


| जो व्यापार हे ोही क्म है, उससे यज्ञ शि होता ह ॥ १४ ॥ 
| कृमं बरह्मोद्वं विद्धि अ्मक्षरससुद्धवम्‌ ॥ 


| - . तस्मातसवैगतं भ्रह् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 

॥ कमं १ बहो्धवम्‌ २ विदि ३ बह्म ४ अक्षरसमुद्धवंम्‌ ५, बह ६ सर्वग 
|| तम्‌ तस्मात्‌ < यत्ते ९ नित्यम्‌ १० प्रतिष्टितम्‌ ११॥ १५ ॥ अ 
 कृमैको १ वेदसे उसन्न हा २ जान्‌ त ३. बेदको ४ मायोपहित बहते 
५ उसन्न हआ ५. सि०.जान. माया मिथ्या है 9 बह ६ शूणं है ७. तित का- 
। रणसे ८ यज्ञम ९ नित्य १० स्थित है ११.सि० भूतादि पदार्थ जिते षे 
| कदे उन सबका कारण मायोपहित बह है, सो पूरण है तिस कारणे यल्मभी 







करते अन्तःकरणशिद्वार बन्ञान होकर होती दै, इसवारते यज्ञम ्ह 

1 नित्य स्थित हे, यह कहा ॥ १५ ॥ | ्‌ 

५ . . . एवं प्रवर्तितं चनं नावुवतेयतीह यः॥ _ ` 
 . मपायुरिन्रियारामो मोषं पाथं स जीवति ॥ १६॥ ` 


। स्थित ह, % तात्पर्यं यदपि बहप ह, परन्तु उसकी भराति निष्काम्‌ कर्म 
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५ ५ 4. | ^ | 
९२  भरीमद्धगवद्रीता । [ अष । । 
एवम्‌ १ चक्रमू २ भरवर्तितम्‌ ३ यः ४ न ५ अतुव्तयति दे पाथ ५ 


^ . ८ इह ९ मोषम्‌ १० जीवति ११ अघायुः १२ इन्द्रियारामः १३ 1 | 
. अण्ड० वसते वेद, वेदसे करम, करसे मेष, मेषसे अन्न, अनस प्राणी १ 
भणी जब वेदोक्त कम करते है तव पिर मेषादिहेते ई. पसारी रर क| 
किर हेते ह. इस भकार १ चक २ सि° परेश्वरे रोगे परुपाथकी॥| : 
चिक व्यि % भत किया है ३. जो ४ सि° कर्मका अधिकारी ५ | 
९ : नरी ५, वृत्त होता अथात्‌ कर्मोका अनुष्ठान नर करता ६ ३ अन्‌। । 
^ सो इ संसारम९ वृथा१ ० जीवता हे ११. सि कैसा है सो ॐ १ 
अवस्था हेउसकी १२ सि० ओर # इन्दियोकरे विषमं किं 
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~ निसका१२.सि० सो पृथिवीपर भार है. आप दूबा ओर ओरोंकोभी 
0 ` ३११६1... | 

/  . `  यसतवात्मरतिरेव स्यादातमतप्शच मानवः ॥ ५ 
छ आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कोर्थ न वियते ॥ १७॥ " 


क ` 


` 


|  यः१तु२ मानवः ३ आत्मरतिः ४ एव ५ वृपः ६ च ७ आल्‌, 
 एव९च १० सेतषटः ११ स्यात्‌ १२ तस्य १३ कार्यम्‌ १४ ॥ | 
। वियते १६॥१७॥ अ० उ° अन्नानि्ोको अन्तःकरणकी शुषि 
^. तिष्काम्‌ कर्मयोग कहकर ओर सर्वथा न करसे सकाम करनारी अच्छ 
यह कहकर, अब ज्ञानीको कर्मका अनुपयोग दो शोकम कहते ई अ 
जञानीको क्म करना कुछ आवश्यक नरौ ओर जो भात्माको यथार्थ पू ( 
नहस्वरप नर जानता ह, उसको तो अज्ञानकी निदरतिके छ्य अक 
॥  निम्काम्‌ कमं कना योग ह. य्‌ कहे है महाराज. जो १।२ मन्‌ 
् 0 4 सि° एता ह कि ५ आत्माहीमं ह प्रीति जिसकी ४।५ अथाव अ १ 
"` पथकृपदार्थमं जिसकी भीति नह ५ ओर आतमारीमम तृप्त ३ ६।७ 9 
इस टोकके भर परणोकके दरथोकी भाषिते तृषि नहीं जानता है ७५ 
आत्मारमदी <।९। १० संतु ११ है १२.अर्थात्‌ आत्मासे पू पदारथ ॑ 
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~ प ^ "गी १ ॥ | 


त्‌ ३1] आनेदगिरिकत्राषारीका। ` ९३ 


इच्छा रसता है, ओर न उसकी दमं आत्माके सिवाय शष्ट पदाथ हे, रसा जो 
विरक्त ज्ञानी या संन्यासी ३.१२ तिसको १२ करनेके योग्य १४ सि° कुठ 
कम ‰ नदीं १५ ह १६. तापं जो कोई कदाचित्‌ कमंकांडी ्राहमणादिक 
यह कहे संन्यसि्योसि, कि जसे शिक्षाटनादि कम तुम करते हो पेसेही तीथ 

` याता देवपूजादि कम करम तम्हारी क्या कषति है १ उत्तर इसका भरि स 
ह कि जिसकी जां भीति होती हे बो उसी जगह तलर रहता है, इपर हेते 
ञानी आत्मामं परायण रहते है. उनको देवपूजादि कर्म करलेका सावका 

। नरी ओर िक्षादनादि विद्वानूका गौण कम हे बाल्यभोजनवत्‌. ओर उसके 

| विना तो शरीरकी स्थिति नही हो सक्ती. देवपूजादिकमके विना विद्वानूकी क्या , 

। कषति होती ३ जो न्दर सविदानन्देवको छोड,जढपाषाणाद्दिवताका आरः ` 

| षन करे'१ तार्थं सिवाय आत्मनिष्टके विद्वानूको ओर कुछ कर्तव्य नहीं सो 

बो किष ज्ञानीकी स्वाभाविकं ह, कर्तव्य नह. ज्ञानी शुदधस्वरुप, संचदानन्द, ˆ 
नित्यमुक्त, नित्यनिरविकार परणबह् है “ बहविद्रहव भवति " ॥१७॥ . ¦ 

| नैव तस्य तेनाथ नाकृतेनेह कश्चन ॥ 

न चास्य सवैधुतेषु कशिदथेव्यपाश्चयः॥ १८॥ 

,; तस्य १ रुतेन २एव ३ अथः ४न५ अ्तेन्‌ ६ इहं ७ कथन्‌ ८ न्‌ ९ 

|| सपभरुतेषु १० अस्य ११ कथित्‌ १२ अथैव्यपाशयः १३ च १४.न १५ 

| ॥ १८ ॥ ॐ० उ० वेदम टसा है कि ज्ञानमामिं देवता विवर के है, यह. 

| सत्य हे परन्तु ज्ञानसे पहटे विघ्र करते र, ज्ञानमा्गमं भवच नही हने देत. ` 
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 मतमतान्तरके पडती बुधम बैठकर ओर राजदिकोके मनम स्थित होकर ` 
॥ पाणीको कर्मभि भरसे ई, ओर उनके विघ् करे है. ओर ज्ञान ए पठितो ¦ 
| वह देवता जाको अमना आला जानत दै, चाहत दै आलाके बराबर यी 
€ तो वेदेह छिला ह, भी्षगवान्‌भी साते अष्यायमे केशो, ' ज्ञानी लालयव ` 


¢ भे मतम्‌ तालर्यं को यह शंका करे कि & 


र ५. 
का कक 
99 


| का कर क येवतोका पकर बा ङ्क = 
& तेपि जाके तो जातीको कमं करना यम्य दै इ शंकाको इर केके 


तो ; 6 ~ ५, क. 
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६ ॥ 
थ. मद्गगवदगीता । ` [अभ्‌ त 
स्मि यह त्र कहते रै शीमहारान. जवं कि ज्ञानी देवर्तोकोभ बीत ङ| उ 
रिरि अब उसको कम करनेसे ओर न करमेसे क्या प्रयोजन है ! यह १ 
३ ! इतयभिभायः, तिको अथात ज्ञामीको १ ति० कर्म ॐ. किये कते -: 
 : भ ६सि० किरसि इय ठोक या परोकमे कुछ ॐ भयोजन ४ श = 
~ सि ओर % न क्पिसे ६ सि भी ॐ इस्‌ रोक्मे ७ कु ८ ॥ |९ 
 . . ` ` उस्‌ ज्ञानको पाप ( परायभित्त ) ® नरी ९ सि° होता. ओर ब्म 
` लेकर चीटीपयन्त्‌ सव भूतिं १० इसका ११ ` अर्थात्‌ ज्ञानीका ॥ हं 

कोद १२ अथमं आभय १३ भी १४ नर ३५५. तासर्य देवतामुषय + 
^. ज्ञाना व्यवहारे बा परमर्म कुछ भयोजन नही, क्योकि ज्ञानीके ११५ 
 .  निवीह तो भार्धवशाव्‌ इए चला जाता है, उसफो कोई अधिकं या ¶ ९ 
 “ . नरी कर सक्ता ओरन्‌ उसके स्वरूपको को अधिक न्य॒न कर सक्ता 4१ 
कलम क्या तो उसकी क्षति ओर्‌ क्या उसको भ्न {॥ ९८॥ २ 
1 तस्मादसक्तः सततं काय कमं समाचर ॥ | 
असक्तो छ्याचरन्कमे परमाप्रोति प्रुषः॥ १९॥ ` 

` ` तस्माद्र १ सततम्‌ २ असक्तः ३ कायम्‌ ४ कम ५ समाचर्‌ ६ अर 
गमः ८ हि ९ कं १० आचरदू्‌ ११ प्रम्‌ १२ आपति १३।१।। 

 अ० उ ° दिरकत ्ानीकोदी कमैका अनुपयोग ३ अ्गानीको वा गहरथ्ी 
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= ॑ ्‌ हस्य 
को मृ नरी कहता ह है अर्बु ! तिस कारणते १ निरन्तर २ असग इश 
करके योग्य ४ क्मेको ५, [ त ] कर्‌ ६ असक्त ७ पुरुष < ही ९ 
१० करता हु ११ सि° अन्तःकरणशुदधद्रारा ज्ञानी होकर # मे\ 
१२ प्राप होता हे १३॥१९॥ | . 
५ केव व िरदिनस्मित जनकादयः ॥ ` 
1. इ सपर्यन्‌ कतुमहेसि ॥२०॥ 
~ जनकादयः १ कर्मणा २टि३एव ४. संसिद्ध ५ आर्था । 
^  . होकसंबहम्‌ ७ अगि < संपन ९ करतुमू १० अरति ११ एब १२।९, 
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त्‌. ३] आनेदगिरिरतभाषादीका । ` ९५ 
अ० ३० सदासे कर्मं करकेही बडे २ महात्मा मुमृश्च अन्तःकरणशुददवारा 


ज्ञानको भाप हुए है. यह कते ई, जनकादि १ कर्मं करके २ ही ३ निथये ` 


-१ सि° अन्तःकरणशुचिद्रार्‌ % ज्ञानको ५ भाष हए ह ६. सि ओर 
। जो कदाचित्‌ तरु यह मानता हो किं भ तो . पठेदी ज्ञानी हूः फिर अब कर 
कया कर { उत्तर इसका यह है कि ॐ ठोकरंभ्रहको ७ ही < देखता हुआ 


। ९ अर्थात्‌ यह्‌ विचार कर कि अज्ञानी जनी महात्माभका देखादेखी आच- ` 
|रण करते ई, ज्ञानियोके छोड देनेसे अज्ञानीभी क्म छोडकर कुमारम भदत्त 


| गे, उनसे करम करानेके छ्य कप कना योग्य है. इस भरयोजनको स्मरण 


| करता हुआ ९ कम करको १० वू योग्य है ११ नियते १२. तालर्य 
(भीभगवान्‌का यह है कि, हे अनन | जो त ज्ञानी है तब तो अन्तःकरणकी 


| 
सर्वया कमक अनुपयोग मेने. पिरक्तसेन्यासियोक वाते कहा है ॥ २० ॥ 

| यद्याचरति ग्रेस्तततदेवेतरो जनः॥ ॑ 
। ` स यत्ममाणं रुते रोकस्तदूयुवतेते ॥ २१ ॥ 

६ अष्टः १ यत॒ २ यत्‌ ३ आचरति ४ तत्‌ ५ तत्‌ ६ एवं ७ इतरः < 
¶जनः ९ सः १० यत्र ११ प्रमाणम्‌ १२ क ९ ५ १४ तत्‌. १५ 
ईभनुर्वतते १६॥ २१ ॥ अ० उ० बहुत्र लोग जो कम्‌, पाप वा पुण्य 
(स है उन कमक भागी होते ह बे रोग कौन. तो धनवाडे ओर हकमबाठे 






0 


# ये ये क्या भागी हते द. उही बुरे शठे कमरा भचार जगत होता है 
ई क्ते दै इस मंत. भढ १ सिण पुरुष % जो २ जो ३, आचरण 
क्ता हे ४ सो सोही ५।६।७. अन्य जन ८।९ सि° कर्म करता ह 
/ जीर # सो १० सि प्रतिष्ठित जन #& निसका ११ अर्थाद्‌ कर्मयो- 


^ 


( ४ तिसकेदी अनुसार वर्ता हे १५।१६ ॥ २३ ॥ 


~ श ॥ ग  शण्ै 


पिर १३तं ओर जातिम जो भरषान इत्यादि बडे बडे आदमी जो कहलाते 


` {के वा ज्ञानयोगो ११ रमाण १२ करता है १३ ति° अचान #% नन 


„ { ˆ“ ©6-0.॥५५१1५॥५811८ 8118481 \/817888¡ 0018607. 019112९0 99४ ल्उवाणी। = ` ~ 
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दि होनके षि कर्मं कर ओर जो ज्ञानी ह, तो जकंयहके स्मि कम॑ 
कर्‌. गृहस्थाभ्मकी शोषा कर्मसेही है. इसीवाते. जनकादि कम करते रहे. 











# + क 


५: 
न ~क 9 क त 
च ऋत ०१ 
|" न 


व 
श 


^ च ह, ~ क १ न अक + [य 
स. 


। ` १६ `  ओमद्रगददीता। 


4 
स) 


॥ 


न मे पायौस्ति करव्यं विषु रकेषु किचन ॥ | सं 


नानवाप्तमवाप्तव्यं वतै एव च कमेणि ॥ २२॥ 


पूरथं ९ निषु २ लोकेषु ३ मे किंचन ५ क्ैव्यम्‌ ६ न.७ भौ 
अवाप्तव्यम्‌ ९ अनवाप्तम्‌ १० न ११ एव १२ च्‌.१३ कर्मणि १॥ 


। १ 


| उ 


“ १५५२२ ॥.अ०.उ० लोकसंग्रहके सथ ज्ञानी होकर किसीने कं 
इस पशष रमाराम यह कहे £, कि भयम तो ही रेस ह ३६ 





न्‌ 1 १ तीन्‌ लोकम २।३ मुक्षको- कुछ ५, कर्तव्य ६ नही ७ ॥ व 


सि०. ओर %& प्राप होनेके. योग्य ९ सि ° वस्तु जो चाहिये वो 


क्या $ नही पराप्त ह १०१११ तोभी १२१३ 


अ 


५ 





ह १५. तालं मोकषपर्यन्त मुञ्को सब पदार्थं भाप ई, ओर गुञ्चको 1 


- २. ५ {> 
[१ न 
२१ न - 
त 9 =, 
+ 
:. 4 चह्ग सब चग ॥ २३ ॥ 
हि, ४ 
९ 
(कि, ९ ११ [1 
५ र ति 2 ॐ + ५६ च 
६. ४ त 





उत्सीदेयुमिि रोका न यी कमं चेदहम्‌ ॥. ` 
सकरस्य च कता स्याणुपहन्यामिमाः मनाः ॥ २९॥ । 
९ ठोकाः ७ ४: | ५ 


चेव १ अहम्‌ २ कर्मं ३ न.£ कुम्‌ ५. इमे 


सीका.खटका है न्‌ मुङञपर किसीकी आज्ञा हे तो भ लोकरसरहके १8 

करता ह. कम न करना यह केवर विरक्त सापुओके वासते विधि है ॥१ 
यदि छह न वतयं जातु कमेण्यतन्दितः ॥ 

मम वत्माचुवतेन्ते मरुष्याः पाथं सवशः ॥ २३ ॥ 

यदि १ जातु,२ अतन्द्रितः ३ अहम्‌. ४ हि ५, कर्मणि ६ न ७. 

< पार्थ ९ सर्वेशः १० मनुष्याः ११ मम्‌ १२ वर्म॑ १३ अनुवतत । 

 ॥२३॥ अ०उ०.आप अपनी इच्छासे कर्म करे हये, जो न करो षै! 

ले ! यह शंका करके कते ६. जो १ की २ अनारस्य दुभा ३ 

आरस्यर्दित होकर ३ भ ४ दी ५ कर्म ६ न वतं अथोत्‌ जो 

न कर तो < हे अर्जुन ! ९ सव भकार करके १० मनुष्य ११ भ 

मरगको १३ पीछे वरते १४ अर्थात्‌ सब लोग कम छोड रभे, जिस्‌ 


। 















ब्‌.३1 आनेदगिरिरतक्षाषाीका ९७ 


संकरस्य ९ च १० कतां ११ स्याम्‌ १२ इमाः १३ भनाः १४ उपहन्याम्‌ 
१५॥ २४ ॥ अ० उ० जो मनुष्य आपके देखादेसी कम छोड गे, तो 
उसमे आपने क्या किया, ओर आपको क्या क्षति हे † यह शंका करके कहे .. 
है.जो १२ कर्मं ३न४ क्र ५ सिण०्तो ये ६ ति अज्ञानी 
| ॐ जीव ७ सि० भरे देखादेखी कमै न करसे ॐ ` षट हो जागे 
| अर्थाच वर्णसंकर हो जावेगा. इस्‌ हेते भनेही भनाको भष्ट करिया, ओर ८ 
वर्णसंकर ९ भी १० कता ११ सिणगेरी इम १२ पिष्मेरा 
| अवतार वासते र्मकी राके था, भनि पर्मकी रा क्या की ¶ उदा मनुष्या 
को ृ्णसंकर किया ओर इती हते # इस भनाको १३।१४ भट कले- 
। बाटो भँ हआ १५ अर्थात्‌ उलटा भनाका अन्तःकरण भेला करनेवाला भर 
[इभाः भनेही यह भना मेदी की, इत्यर्थः ॥ २४॥ - 
| सक्ताः कमेण्यविद्रसो यथा वन्ति भारत ॥ ` 
| डयोदवद्स्तथासक्तशिकीषुोकसंगहम्‌ ॥ २८ ॥ 
ः १ यथा २ अदिदवंसः ३ कर्मणि ४ सक्ताः ५ कुर्वन्ति & तथा ७ 
विदान्‌ ८ असक्तः ९ कुयात्‌ १० ठोकसंबहम्‌ ११ विकीषुः १२॥ २५॥ 
(अ० उ० अज्ञजीोपरं डपा करके रोकसंबहके ण्म गृहस्थ ओर ज्ञानी पषा ` 
(होकरप्ी करम करे यह कहते £. हे अर्जुन ! १ नेसे २ अज्ञानी २ कमम ४ ` 
सक्त हुए ५ सि० कर्मं § करते हँ द तेते ऽङ्नानी ८ असक्त हआ ९ 
५ करे ९०. सि° कैसा है वो ज्ञानी && ठोगाकी रक्षा११ करनेकी इच्छवाल . 
१२ सि० ३. यो ज्ञानी यह समक्षता है कि ये कर्मं ओर रोगकिं १र्के बस्ते 
तमि करता हं #& ॥ २५॥ , 9 
4 न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमसद्गिनाम्‌॥ = 
र जोषयेत्‌ सवेकमौणि विदान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २९ ॥ | 
। अज्ञानाम्‌ १ कर्मसगिनाम्‌ २ वुदधगेदम्‌ ३ न ४ जनपेव्‌ ५ द्विव 
£ युतः ७ सर्वकर्मणि ८ समाचरद्‌ ९ जोपयेव्‌ १० ॥ २६॥ अ० उ 










. "= ९ ॥ 
क ब # 
क + 
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ध 9 ग ४ ॥ स । ८ 0 १, 4 ~+ ४ 
` ©€-0. ॥५५।1५॥९8[1 5108४811 /8/8/188| 06101. 01411260 0\/ 68001 = ` 
न 4 ` 





3 


९८ ` आमंचगव्रीता 1 


क = = 


। अन्नानि जव छ्‌ कनही ठहर्‌, तो किर उनको करमते क्यो ॥|अ 
. करना चाहिये ! उनको व्रहतका उपदेश करना योग्य दै, सा 


* करके शीरगवान्‌ कहते हे, @ कर्मसगीको याने अनजञानिर्योको की नत 
^ भी जहन्ञान सिखाना न चाहिये. बह्ने अधिकारी ओरी षष 

| नतःकरणवाटे दै पुत्र जी ओर धन इनम जो आसक्तं ई वे नही. अ 
““  कभैगिोके २ बुदधिका भेदं ३ न ४ उत्पन्न करे ५. विद्वान्‌ ६ सावप 
^ ७ सि° अपन स्वरूपे सव करमौको ८ करता हुआ ९ सि ॥॥ \ 
गेन क्मं % भरे अथात्‌ आपी करे ओर उनसेभी करावे १" 1 













९ अति 


य॑ करमपि पृतरादि पदारथैमि ओर देहादि जो आसक्त ईह, उनके ुदधके 

कर्मर्मसे न दटवे अथीत्‌ उनसे यह न कहे कि आतमा अकतं, अदि, 48 
६ क्ता, स्वतेत्र, शु, सविदानन्द, निर्विकार एसा है. त॒म करम कयां ५ > 
\ ` कर्तो जड है. इस्‌ भकार उनकी बुदधिका भेद न करे. कंयांकि उर 

/ देषादिसदिति अंतःकरण होनेसे उनको आत्माका ज्ञान न हेग ओ ₹ 

` देनेसे उनको इस लोकम सुख न होगा, न परलोक; न उनके अन्तः 

तम रन ओर काम कोधादि दूर हेगि. इस्‌ हेुसे अज्ञानी जन्‌ करम ११ 
से उशयश्रषटहो जा्वेगे ॥२६॥ = ` 

| ` रकृत क्रियमाणानि णेः कमोणि सवशः ॥ ` + 

` अर्हकारविभरूगतमा कतौऽदइमिति मन्यते ॥ २७॥ ` 

स्॒वंशः १ कर्माणि २ प्ररेतेः र गुणेः ४ क्रियमाणानि ५ अ \ 

ढात्मा & इति ७ मन्यते ८ अहम्‌ ९ कती १० ॥ २७॥अ०० ~ 

| कर्मेमिं मनसे आसक्तं ह जाता ह यहु कहते हं सब भारं करके . 
ध. भरकतिके ३ गुणाकर ४ किये जाते है अथात्‌ गुणी कन्त हे ५. ४ 
रके विमूढ हं अन्तःकरण जिसका ६ सिं° वो && यह ७ मानता हे ८ 

किम ९ करता १० सिर हूः इसी देते करमोम आसक्त & 

३ टी ° अरकारकरक अर्थात्‌ इन्द्ियादिकेमिं आत्माका ऽ ध्‌ 





चै 
शिजि 4. 
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अथात्‌ म देखता हं खाता हू समञ्ञता हूं इत्यादि, इस भकार इन्द्रियादिकांके 
साथ आत्माकी एकता करके धान्तिको पाम हुई है बुद्धि जिसकी वो यह मा- ` 
नता है फि मे कतां हुं ॥ २७॥ 

तत्वविंत्त॒ महाबाहो शुणकमेविभागयोः ॥ 
 . ` रणा णेषु वतेन्त्‌ इति मत्वा न सजते॥ २८॥ . ` 
महावाहो १ गुणकमेविभागयोः २ त्वरित ३ तु ४ इति ५ मत्वा ६ 
7 सुत्नते ८ गुणाः ९ गुणेषु १ ° वर्तते ११॥ २८ ॥ अ ०० ज्ञानी 
र्मम मनसे नहीं आसक्तं होता है, यह कहते रै. हे अजुन ! १ गुण ओर क- 
कि विभागका २ ततव जाननेवाखा ३ तो ४ यह ५ मानकर & नही ७ 
भाक हेता है < सि०कर्ममिं क्या मानता ह वो, इस अपेशामं कहते ह कि 
ॐ ददिय ९ विषयेष १० वती ह ११ सि०्आतमा निर्विकार शु ह. ज्ञानी 
मानता ३%& टी ० मे गुणात्मक नहीं हं अथात्‌ गुणरप भे नरी.इस भरकर 
प गुणेति आत्माको थक्‌ समञञता है ओर ये कर्म भरे नरी" इस भकार 
पसि आतमाको पृथक्‌ समञ्षता है २॥ २८ ॥ ्‌ | 
[ म य्रढः स॒नन्ते ॥ . स 
ई मन्दान्‌ शतस्िन्‌ विचाख्येत्‌॥ २९ ॥ 
| भक्तेः १ गुणसंमूढाः २ गुणकर्म ३ स्जन्ते ४ तानू ५ अङत्सविदः 
4 मन्दान्‌ ७ कत््वित्‌ ८ न ९ बिचाख्येत्‌ १० ॥ २९.॥ अ० उ° 
संगी मन्दमति रै, इस हतुसेभी उनको बहन्ञानोपदेश नही करना, _ 
| 6 कृते ह. प्रङतिके १ मि ० सत्वादि 8 गुणोकरके लानत ईए 4 
। भको कर्मयि ३ आसक्त ह ४ सि° जो तिन अलपज् मन्दमति पुर्पोको 
६।७ स्त जानी < न ९ विचाठे १ ° सि० कर्मेति # अर्थात्‌ जको ` 
„ तत्वोपदेश नहीं करना. वे ब्रहज्ञानके अशी अधिकारी नरह, जव वे जप 
लामा करं तम उनको सा योग्य है. इत्यमिपरायः ॥ २९ ॥ = 
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` फिर वे अपने आप्‌ कोको त्याग कर ज्ञाननिष्ठ हो जा्वेगे १२. । 


१५ > 6 र ठ ह ड द 
3: 60. ॥\/(11111|<5111 5118811 \/2/81851 (01661101. [1011260 0\/ 6819011. च 
९ ~ दको - ^ 6. न्द" 4 1 4 3 8 ८ 


१०० =, . : -भमन्ीता। , [क 
मयि अध्यात्मचेतसा २ सरवीणि ३ कर्माणि. ४ संन्यस्य ५ [कर 
दनि्ममः ७ विगतज्वरः < भूत्वा ट युष्यरव्‌ १०॥ ३ ०] ॥ - 


` ुगशुको जिस्‌ भकार कर्मं करना चाटिये.सो कहते £. मुञ्च सोप 
, . शि स्वात्मा १ विवेकयुद्धिकरके २ अथात ५ अन्तर्यामीके आर्र 
` भै यह कम करता ह, यह कम परेश्राथं है गृशचको फलकी इच्छ च 












बुदिकरके. सब कर्मोको ३।४ अर्थात्‌ सव कर्मक एलको ४ (॥ 
श्वर ॐ अर्पण करे ५ आशारहित & ममतारहित ७ सन्ता 
होकर ९ युद्ध कर १०. सि° क्षतियोका युद्धरी स्वधमं याने करम है/ 
भकार कर, नेसे पर क क टी° कमं केके समय किसी भर 
३च्छा याने आशा नही रखना ६. कमक फठम ममतारहित इस ¶,९ 
चादिये कि उनका फ प्रमश्वरको अपण हो जका. अभरावपदा्ी ¶ 
नरी बन सक्ती हे ७. कम करनेफे समय धीरन उत्साह चाहिये ८॥\. 
ये मे मतमिदं नित्यमय॒तिष्ठन्ति मानवाः ॥ . ` ५ ` 
 अढवनतोऽनसूयन्तो सचयत तेऽपि कर्मभिः ॥५/ 

ये १ द्धावन्तः २ अनपुयन्तः ३ मानवाः ४ मे ५. इदम्‌ ६ {। 
नित्यम्‌ ८ अनुतिन्ति ९ ते १० अपि ११ कर्मभिः ३२ पु \| 
1 ३९.॥ अ० ३० भमाणोके सहित भने यह उपदेश किया ३, 
शन करनेमं बडा गुण हे, यह कहते ह भीमहाराज. जो १ भद्धावे ^ 
 सारहित ३ मनुष्य ४ सि० भने जो पीठे उपदेश किया # मेरे ५ 
मतको ७ नित्य ८ अनुष्ठान कगे ९. अर्थात जबतक 
अन्तःकरणरमेमे रागदेपादि दूर न होवे, तवतक जो कर्म मेरी आह्न, 

वे कमाधिकारी कसेगी १० १ ३१ क्मोकरके १२ अथात्‌ १ 

` छूट जा्वेगे, १३ अर्थात्‌ कम करसे उनका अन्तःकरण शुद्ध ह 1 


` आमहारान कहते ई, सो सटय ३, बेसनदेह भगवदाराधनादिकिरमोकी 


~ "भद 
।; 492 0 


, ३1 आनदगिरिङतशषाटीका । ` १०१. 


नेसे अनतःकरण शुद् होकर ज्ञाना क्ति हेती ह इको भदा कहो 
२. गुणोमे दोष निकालना उसको असूया कहते ह भगवत्के उपदेशम यह 


ष नहीं निकालते हं, फि परमेश्वर फल्का तो त्याग करवाते ई ओर कमं ` 
लको कहते है एसे एसे दोपरहित पुरूपौको अनसूयन्तः कहते ई३॥३१॥ . 


।: . ये त्ेतद्भ्यसुयन्तो नातिष्ठन्ति मे मतम्‌ ॥ . 
। सव॑ज्ञानविश्रढस्ताच्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

| यै १ तु २३ एतद्‌ ४ मतम्‌ ५ न ६ अनुतिष्न्ति ७ आग्यसूयन्तः 
{ तन्‌ ९ अचेतसः १० नष्टान्‌ ११ सवज्ञानप्नमूान्‌ १२ विदि १३ 
३ २॥ अ० उशगुणमे जो दोषी कल्पना करते ह वे महानीच ई सोई कटः 
| ई. जो भेरेमतका अनु्ान करते वे तो वदान्‌ ह ओर नो १।२ मेर ३ 
श मतका ४।५ नहीं & अनुान करते ह ७ सि० भ्रतयुत ॐ अस्रुया करते 
। ८ तिन अल्यन्ञ मुरदोको ९।१०।११ सब ज्ञानक पिप्य मूढ ह १२ 
॥" ० यह @ जान तू. १३ टी° मोकषमगमं सरके तल्य ई इतवाते 
(क ट कल. ११ कर्मे अन्तःकरण शद सोता है तमोगुण दूर हेता है 
(८ चित एकाम होता ह, रजोगुण दर होता दै, यही कमं उपासना 
र अषटंगयोगादिक प्रमभयोजन है, फिर ज्ञानसे मोक्ष होता है, यह मेरा 
भु हे. इससे पृथक्‌ जो किसीका पन्थ मत सदाय है, उन सबको सर्व 
< ४ जञानके विषय ग्रस जान त १२।१३ गुणो जो अकगरणोकी कल्पना 















“8 एसा गुण विदवानोका नरी, कि निक दुन दूषित न्‌ किया हो. अक्ष 


\ रः ४ ((--0. 111८1९81 6118811 /8/81 6 1011. 010 
1 4 


+ >. ॥ 


ति है, उनको “ आ्यसूयन्तः कहते ह कल्पना पसे क्ते है किणो 
उपदेश कर, उनको वाक्यवराी कहते ह जो गैन रहे उको पलं, ` 
प, अभिमानी रेसा कहते ई. जो संतोपसे बैग रहे उसको आलमी वता, 
{उदम करे, उसको लोभी कं, तासं भेन बहुत यह विचार कवा हैः कि 







ए अथ केरकर अनर्थ करे तो फिर इसमे षया आथ १५ ३२॥ 


» + @ = 


१ ०२ ॑ भीमद्गगवद्रीता १1. [अष 
. व स्वस्याः ्तेजञोनवानपि ॥ | 
* . भ्रति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ २२॥ 
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:4 | 


भूतानि १ भरतिम्‌ २ यान्ति ३ स्वस्याः ४ प्रकतेः ५. सदशम्‌ ६॥ 3 

“ + षान्‌ ७ अपि < चेते ९ निद्रः १० किमू ११ करिष्यति १२॥१ ¦ 
` अ०उ° सवी मनुय प्रथम्‌ कर्मोका -अनुान करके अन्तःकण ||र 

. करके ज्ञाननिष्ठ कयो नरी हेत द ¶ भिससे पूर्णं परमानन्द नित्य निवि २ 
~ भाति होती ह, इत सीधे रस्तेपर भाणी क्यों नहीं चलते ई नाना # य 
^. अर्थक कल्मना कके आपकी आज्ञाको कयो नही मानते ई ! इस 93 
भीमहाराज यह कहते ईँ. कि सव, भाणी ९ सि ० अपने % भरति च 












५ च 


` भाप ही रहे ह २ अपने ४ भरकतिके ५. सुदृश ६ ज्ञानवानू` ७ भी ८ क्‌ 
करता है ९ सि° जो अज्ञानी जीव अपने स्वभावे अनुसार वरते, १शे 
क्या कहना है किर भेरा वा किसीका % नियह॒ १० क्या ११ कभु 
१२ तालं पूर्वं कर्मके संस्कारेसे जो स्वभाव जीवाका हो रहा ह,((र 
गुणी बा तमोगुणी बा सत्वगुणी ) उप स्वभावको सब पराप हो र दै कै ॥ 
- कर्मकरे दै, जो परुष अपने स्वभावके अनुसार कुमार्गे पराप्त हो रहा 4 
 किसीका उपदेश पया फठ देगा १ क्योकि स्वधाव बलवान्‌ ३. इस शौर 
। उपदेशशी नहीं मानते ई ॥ ३३ ॥ ्‌ (अ 
(1 ` इच्ियस्यन्धियस्यायं रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ॥ ` ५ 
` तयोनं वडमागच्छतत हस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ ई 
इनद्र्य १ इन्द्रस्य २ अथे ३ रावी ४ व्यवस्थितो ५ 
0 कम्‌ ७ न < आगच्छेत्‌ ९ तौ १० हि,११ अस्य.१२ पूरिप॑यिर कर 
९"  ॥३४। ज्‌ ०० नब कि आप स्वपावकोही बलवान्‌ कहते हो, वो व्‌ 
च विधिनिषेध वृथाही है. यह शंका करके कहते ई. इन्द्रिय इन्द्रिय 
ˆ ` ति अयाद्‌ सब श्र्योका अपन अपने ऋ अर्थम ३ अर्थदं १४८ 
५. ध पार्थम राप ४ स्थित ई ५, अर्थात्‌ सब इन्नियोरे विपयेमिं ९ ` 
५ क ©6-0. ॥५॥ 74७1५ 8 - 8/7 (3 \/2181166 @९॥०८ १ 0०।०८।०१.। 291 (4 2631000 श | | 















व म 
(1; च ^ (नु नि 


१.२] आनदगरितषपा्का। = १०३ 

(| ओर देषभी हे ५. पिके ६ अर्थात्‌ रागरेपके ६ वशो ७ नहीं ८ भाप हो ९ 

॥ | अथात्‌ राग देषके वश न हो नवे ९ सिं° क्योकि § बे १० ही ११ 
| अयत रही ११ इरे १२ जाद पके गोहमापि १२ नोर 
१३. सि दूटनेवाठे हँ -# तायं सव इन्दिोके अनुकूढ पदार्थे तो 

राग हे ओर भतिकूलमं देष है, यह वात ज्ञानीकीभी होती हे ओर अजञाी- 

वै कीभी होती द. यहांतक वो स्वभाव वलवान्‌ है ओर रागेपके वश हो जाना 

यह अज्ञानीका काम है ओरं वशम न होना यह ज्ञानीका है, जैसे निर्मठ 

च (ओर गमीर से जरम एक मणि पडा है उसको देलकर श्ञानीकाशी मन 

ति|चला, ओर अन्नानीकाी मन॒ चटा. यहातकं तो स्वभावकी भवठता है, 

८ क्योकि रजोगुणके पभावसे मणिमे दोनोंका राग ह गया याने इच्छा उतयनन 

त हो गई परन्तु ज्ञानीने तो यह समज्ञा कि जल बहुत है, जो भ इसमे कूदा तो 

१ । दूब जाङगा. `अन्नानीको यह्‌ समन्ञ न थी, कि वहत न्म इव नाते. बोः ` 
+ रनोगुणके वशसे तृष्णारागादिका दवाया इभा कूदकर इव गया, इत जगह ` ` 
ज्ञानी ओर अज्ञानी इन दो शब्दोका तापय समङ्ञवाठे ओर वेसम्चवाठे इन 

९4 यो श्म है. वहज्ञानीका रंग नही. इसी भकार शादि पथमं सवका 

0 रागदेष ह परन्तु जिन्होने शाहारा उसी गुरद्ारा यह निय कर रक्ता ` 
। 2 $ कंचनकान्तादि पदारथ मोक्षमागंके वैरी ह वे तो रागादि इए सन्तेभी 
` सदृत्त नहीं हेते ओर भिन्देने शाञ्च नदी वण किया वे धोका (षके) खते ` ` 
| ॥ , इस हेतुसे ओर शाद्चकी विपिनिपेष स्वभावसे बलवान्‌ है. इवासते शान्न- 
९ क भवण कना तालं अतषठान करने है नर तो दिन हजारों लोग भण - . ` 
ते रमो भूलकर श वोही सोय कम कले ह तात यहि ` 
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पार्थम्‌ रेष होना, यह तो सवकावकी भवच्ता है. शाब्दिक उ 
त होना, वा न होना, यह शाज् करता है शीतादिके सहनं भवि लीप 














"छ चि । 6 ह त न्‌ ६५ 
(त्यादि पदार्थो निवृत्त शाल करता है ॥ ३४ ॥ ` . 2 
न | वर ^~ 9 ॥ ४ ४ ् +" ॥ ह वि स 9, [२ ४९. 1] २. 

| १९. त ति > = ॥ ४ 9 > ग चः ५४१. 4 # (५ च ५ 

४६ (+ > # न) + » ^ 1१ =, # < ॥ च ॥ ४ । ॥ ५५९ =, र "= र थः ६ = 

न {£ क, +न + = + १ द १, (१, क = चः ११ क - द ^ न१4 "4 च 
= ॥ क नै ~= - प च , अ 1 = (2 72 ~ + =: न च+ 24 

(भि~ ४ ५४ (च ॥ = ५ ध: 7 ८ | ¬ | ह ५ ४ न $ (~ ~ ॥ ¦ (* ध अ 1 


| क 
ध (न 9, 


~. `  . आमनरगहीता। ` [ज 


0 श्रेयान्‌ स्वधर्म वगणः परधमांत्‌ स्वर्ठितात्‌ ॥ 
. ` . स्वधमे निधनं श्रयः प्रमे भयावहः ॥ ३५॥ । 
६ | . `स्वन्टितात्‌ १ परधमात्‌ २ स्वधम ३ विगुणः 9 भयान्‌ ९ सष | 
^ मिषनम्‌ ७ भयः < परथमः ९ भयावहः १०॥ ३५ ॥ अ० उ° त्र 


` केही वश होकर जो मनुष्य हबता है, तो पिते स्वभावको जीतनारी गे| 


( ~ । 
44:44. । । 
- दु 
53५ | 
४ 
4 
। 
॥ 
8 


९ स्वभाव तो बेदाक्त कर्मोका अनुष्टान करनेसेही जीता जाता £| 


~ ~ कहते ह. स्कर युक्त एसे पराये धर्मे १।२ अपना प्म. ३॥ 
। शणकरके रहित ४ सिर री देवे, तोी # भढ ५ सि° है &{| 
 - षम ६ मला ष्ट < सि ३ % पराया धरम ९ भयको भाप क| ` 

` ३१०. ताल जो अपना तब्र्तिपम हवा परनि, वोही ठ है. 

बाठ्को तो भदृततिध्का अनु्ान करना न चाहिय ओर रिप 

„ ।  गिदृिषरमका अनुान्‌ कता न चादि, जो जो अपने वर्णका या अ . 
ध , < पूर्महे, षी वेना योग्य है अपनेसे धर्मक अनुष्ठान करनेसे स्वधा : 

लाता है अथवा अपना धरम नो सचिदानन्द्प निकार विगुणा ३ # |: 

सत्व तम षे गुण उस नरी, बो निगुण है, तोषी गुणो ाटे परमते 4 

स्वादिगण पम इन्द्शब्ादि विषयेपि भष दै. इन्विपादिकोका १ 
` हषोआलाका धमं नरी, परप कटाता ३. उस परप मरना, % 

कता होकर इनद्रयादिकोके साथ मिरकर नो दहा तयाग करना है षी 
रक भाम करोवाखा दै. पय यह नाम संसारकाही हे ओर अपने धवं ( 

, अथात ज्ञाननिषाबह्ाकार वृतिरवहूपमं जो देहका त्याग हो ष्ठ है। 

कि मक्तिका हत ह. यहं शति पमाण है, “काश्यं त मरणान्मुक्तिः ॥¶ 
बलत तवभूकाशः यत्या अवस्थायां सा काशी ” काशी उस अवस्थाका ना१५ 
नमं हततवका भका हेता द. उद कामं मरते पध होती ३।४ 
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अष त. ३]  आनेद्गिरिरतभापाटीका । १०५ 


। अथ १ वार्ष्णेय २ अनिच्छन्‌ ३ अपि ४ अयम्‌ ५. परुषः ६ केन ७ 
। भयुक्तः ८ पापम्‌ ९ चरति १९.बलात्‌ ११ इव १२ गियोनितः १३ 
| ॥२६॥ अ उ० भीभगवान्‌ कते ई कि रागवेषके वश नही हेना, पाप नही 
त करना, अथात्‌ प्रपर्मका अनुष्ठान नहीं करना अपनेही धर्मो करना, वेदो 
यो कत मारगप्र चलना यह सब सत्य कहते हं परन्तु जीव तो परत्र भतीत होता ह 
है| जो सवततर हो, तो सब कुछ कर सक्ता है. कोई एला भवठ भतीत होता है कि 
१ [| जीवसे बलकरके याने जबरदस्तीसे पाप करता है. यह विचार करके अयेन 
|| भीमहाराजको भश्च करता ३, कि हे महाराज | बो कौन है कि जिरके कश 
| रोकर जीव पाप करता है { अथ" यह शब्दे श्म आवा है १ हे रुष्णसेब्र 
व| २ नहीं इच्छा करता इभा ३ भी ४ यह ५ जीव & किसकरके ७ भेरा हआ 
< पापको ९ करता है १ १० सिं एसा प्रतीत हेता है, कि किरीने 8 बते 
| १9 जेसे १२ सि पापम % जोड दिया ह १३. सि° जैसे बैरको जब- 
/ रदस्तीते गामं जोड देते ई तसेही जीवसे कोई लबरदस्तीते पाप करता 
। / ह, रे भतीत होता ह, ॐ तालथ पाप करम क्या हत है यह अर्युनका 
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च | 
१११. 






| $ | ॑ 
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॥ भर्रै॥ ३६॥. 

र  आभेगवावाच ॥ काम्‌ एष कोष एष रनोयगतसुद्धः॥ ` 
॥ महाशनो महापाप्मा क्दियेनमिंह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एषः १ कामः २ एषः ३ कोधः ४ रजोगृणसमुद्धवः ५ . महाशनः & 

| महापाप्मा ७ एनम्‌ ८ इह ९ वैरिणम्‌ १० विदि ११॥ ३७ ॥ अ० उ० ` 
ह भीवगवान्‌ कहते दै, कि हे अ्थुन! तूने जो बज्ञा, छि पाप करम क्याहत॒ 
° हे सो छन. यह १ काम २ ति° ओर % यह ३ कोष ४ सि° दोन येही ` ` 
3 पाप करने हत है. येही जबरदस्तीसे जीवसे पाप करते ई. इ ठोक्के ओर ` 
 प्रलोकके .पदा्थीकी जो कामना है, यही पाप्की जड है. यही काम कोषाः 
4 कार हो जाता है. कैसा है यह काम ॐ रजोगुणसे उतत है निकी ५ ` 
.( अर्थाव्‌ कामृकीशी जड रजोगुण है, इस .पिशेषणका यह तातं है कि रजो- 

















१ 
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ज ११ ४५ ५ ^ 
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॑ । ।. . भोजन है निसका ६ अर्थत कितनाही भोग भोगो, कपी इच्छ | 


८. । ˆ < उल्बेन ९ गः १० आदृतः ११ तथा १२ तेन ५ ३ इदम्‌ १४१ 
ध) | ~< ` त्मर्‌ १५॥ ३८ ॥ स्‌० उ० कामका कैरपना यह है. लेसे 9 पूमकतं 


1. . भाजातमा १४ ढका हुभा है १५ ताल जेते पूमादिने अग्नि 









१०६.  शरीमद्गव्रीता! [अ 


^ गुणक जीतनेपे कामभी जीता जाता ह ओर कामके ` जीतनेसे ऊोप१ 
जाता है. सगुण वहने रलोगुण कम होता है. फिर कैसा है वो कम्‌ १ 















 हवेगी, प्रत्युत दूनी आग खगे. इस सेतुसे बो काम ६ महापापी ७ पि 


काम्‌ करकेदी, यह जीव पाप करता है ओर सदा यह पापी पाप करता ॥ 


इसको अथीत्‌ कामको ८ मोक्षमाणमे ९ पैरी १० जान त्‌. ११ ता 
कामनाको देरी ( विपलेभी सिवाय ) समदकर इत ओोक प्रणोकके का 


वि) 


त्याग करना यदी .मोक्षका हेतु हे ॥ ३७॥ 1 
धूमेनामरियते वह्वियंथादशौ मेन च॥ ` 
यथास्येनावतो गभेस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८॥ 


` यथा १ धूमेन २ वृहि ३ अव्रियते ४ यथा ५ च ६ आदशः ७ 


२ =. 
न - न 6 = का) क क आ ज, अ क 6 = अक क 
र 


॥ 


अग्नि ३ ठका हे ४ ओर जेते ५।६ शशा (रेना ) ७ मलकरके ८ 
मेला हो रहा है, ओर जसे % जरकरके ९ मुभे १० ठका रहता है 
तेतेही १२ तिकरफे अथात्‌ कामकरङ १३ यह १४ -अथीत्‌ प 


रक्सा दै, तेसेही मनको विचार विक आर | 
` नव उतम मध्यम्‌ ओर कड इन तीन ज व प । 


भीतर नो बदा हता द, उका गाम गै वचेके उपरे जर दक 


 धोडाही यब चाहता है, यह दान्त उत्तमे | 
| बासते ओर शेप कगे वासते है ॥ ३८ ॥ श ए 


भृते जञागेतेन ज्ञानिनो नितरा ॥ = ` 
कामरूपेण कोनतेय दुरेणानरेन च ॥ ३९ ॥ ` ' 


च ४१ । 9८. १६ । १ - 
| ' ४. 8 ध ५ ॥ + प ् ॐ ५ ध ‰ = , न, % = ~ २ - ^ 4 । [आ 
+. `.  @-0. ५५१८९51८ 211 4 (81 \/218/185। (0661101 08422949 ©] - 
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कौन्तेय १.एतेन २ कामरूपेण ३ म्‌ ४ शादतम्‌ ५ त 


॥ 


2: 
| = - 4 


ध 


॥ २1 
9 = 
अध्‌ 
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० 








व्‌.३२1. आरनदगिरिङतशापारीका । . १०७ 


। ४ 7 1 = ज कक [4 क 1 > क 
न ॥ ~ ^ 


१३| नित्यवैरिणा ७ दुष्पूरेण अनेन ९ च १०।३९॥ अ° उ० हेज | ` ५ 
|| १ इस कामरपने २। ३ ज्ञान ¢ ठक रखा है ५ सि° अर्थात्‌ इस रोकके 
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पि अन्ननियोको तो फलपोगोंकी भापिके भरयन करेगे, ओर भाप हए पसे भो- 
३॥ गकि नाश होमे मात्र यह वरीता भतीत होता है अर्थाद्‌ भोग॒भोगनेके समय 
क ह| वो नीके प्यार ह ओर जञनीको तो पोगके समयी वैरी भतीत होता है 
| स दहते जनानीका ६ निरयैरी हे ७ सि० ज्ञानी. यह समता है कि इन 


„ | काठ ज्ञानीको भोग वैरी भतीत होते, ह. फिर कैसा ३ यह काम्‌ ॐ पे 
| करके कशी पूरणं नह होता है < ओर अभिके सदृश स्वभाव है जिसका ९। 
ॐ १ ° सि° नेसा अधि भितना षी ओर ईंषन . डाटा जावे उनताही वाय 
| भचण्ड होता है यरी कामकी गति है. जितनी भितभी भाषि भ्गकी होवे 


भोर्गनही परमानन्दस्वरूपं परमात्मासे विमुख कर रक्ता ३, इसवास्ते सब ` 












च 


नृववां ये तीनों पद कामरूपेण इस पदके विशेषण ह ॥ ३९ ॥ 


ू ७ मनो द्धिरस्यापिष्ठानसुच्यते ॥ 


| विमोहयत्येष ज्ञानमादत्य देहिनम्‌ ॥ ४०॥ ` 


८१ 
5. 
क 
की ¢ 
ये । 


\ 
† 

॥ 

प 


१ 


“ । इन्दिय मन बुद्धि कामके रहोकी जगहर, तः कि प्रथम पिपरयोको देखा, छना ` 4 ४ 
4 फिर सह सेकल्प विकल्प किया, $ इ पदारथको भोगना योगय है बान्ह 


= 


च {1 
~ न 
"द += 5 (3 ३. 
४१) 


/ रिरे यह निधय कर चया, कि अवश्य दस पदार्थको प्रप कके भगे ६ 





1 #: " 1" क ध ४ - 4६ ६ „244 १." 
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]¶| या प्रजेकके पदारथोकी कामना ज्ञानको नही हने देती है कैसा है यह काम ? ` 


अस्य १ अपिषठाने २ इन्द्रियाणि ३ मनः ४ बुद्धः ५ उच्यते ६ एषः ` 
नम्‌ ८ आवृत्य ९ एतैः १० देहिनम्‌ ११ विमोहयति १२॥।४०॥ ° 
ज उ० कामके जीतोके वासते कामका अधिटान तीति ई क . म, १ 
(अ रहता है, उन स्थानोको बताते ई. क्योकि, जवतक रीका षर न नाना नवे ` 
` तबतक कैसे जीता जवे, इसका १ अथीव्‌ कामका अधिष्ठान रहेकी जगह 


- 
~ ॐ १ 


4 ५ इन्व रमन ४ बुदि ५ कहते ह ६ अथात्‌ महात्मा यहु कहते है कि 43 





=+ 

+ +। ॥ [क्न = 
(४. 
"१५. ६ ९ “३ ५५ १. 


ते उतनी उतनी तृष्णा ओरं कामना बढती जावे % सातवां आटवां ओर ः 


न 


॥ 


। 
ति, 
| 







| ; ॥ 
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ह ९०८ ` भीमद्वदरीता । ` [ मम्‌ 
^ . सो यह्‌ ७ ति° काम % ज्ञानको ८ ढककर ९ इनकरके अर्थात्‌ इन 
~ दिकरके १० जीवको११ शान्त कर देता है अर्थात्‌ काम करे जीव्‌ भवं 
“. ` सांहोजाता है, कामनाके वश होकर बुर परेकी सथ नहीं रहती है १२॥॥ 
^ तस्मा्मिग्दरयाण्यादौ नियम्य भरतवैभ ॥ . । 
„ पाप्मानं परनि यन ्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ ४१॥ 















तसमात्‌ १ परतर्षण २ आदौ २ इन्दियाणि ४ नियम्य ५एन्‌| 
^  परप्ानम्‌ ° तवम्‌ < भह ९ हि १० ज्ञानविज्ञाननाशनमू ११ ॥ ४॥ 
1 ` अ०उ० जबकि यहंकाम इन्दियापिकोम रहता ३ तिस कारणते ॥ 
अन! २पि० मोह हेनेसे % भयम्‌ (आदिमं ) ३ सि° ही ॐ ¶ 
 . ` रको ४ रोककर्‌ ५ इस पाषीको ६।७ अर्यात्‌ कामको तू ८ ॥ 
( ७) ९ + । = 8 यही 8 ४ नाश त 
६८. ॑ ° 1 जच आचाय (सि जा सुन समञ्च क्खा है, उसको इस जग६॥ 
८. ८, ह ओर विशेष युक्तियाकरके जो उसी ज्ञानको (क ्‌ 
इस जगह कहते बहा ह. इतना समञचना इसको ज्ञान ओर व ४ 
अनुभव होना इसको विज्ञान, यह नाम ह प्रतु यहं उस ज्ञानवती 
अहण नी; क्योकि उनको कोई नाश नरी कर सक्ता तायं ज्ञानकिि# च 
१४ कामादिक उदय विदाने अनकरणे हेताही नक ओरं नो 

| (त हो श उततको कामाभास समञ्ना योग्य रै “रागो न 
# [वृष्‌ ^ तालम रागापास दानमे हो, ज्ञानविज्ञानकी $ 
2 शति नरी. रागादिको अज्ञाने. पिह है १ वा । 
आ परिरं नही हे देते ई यह्‌ अतिभा दै. आनन्दातवर्िणीकि वी 
अध्याये ज्ञानविज्ानका उक्षण शठे भकार निहपण किया ३ ११ ज 
इन्द्रिय ओ विष्य॒का सवष नही इभ है उसे पहलेही विचार करके र | 
का निरोष कना हि दये, जव विपयका सम्बंष हो जाता है त 
` श्छ नही रक सकी हं ओर इन्येकि रोकनेही मन वुदधभेसे कम 
रहताहे॥४१॥ ` 4 


==> 





ति 0 |. 


तृ. ३1 आनदगिरिक्ताषादीका । ` १०९ 


इन्दियाणि पराण्याहृरिन्दियेभ्यः परं मनः॥ 
मनसस्तु परा बुद्धय उद्धः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 


इन्दियाणि १ पराणि २ आहुः ३ इन्विय्यः ४ मनः ५ प्रम ६ बु- 


दिः ७ मनसः <तु ९प्रा१० यः ११ बुद्धेः १२ तु १३ प्रतः १४ . 
सः १५॥ ४२ ॥ अ०उ० कुछ आश्रय चाहिये कि निस्करके इन्दरि- ` 


| यको वि्ोे रोका जावे, कामको जीता जावे, इत आगे्षामे भीमहाराज 


आभय बताते हं, ( स्थूल दहसे ) इन्द्रियांको १ भ्ठ २ कहते ह ३ मि° 
विद्वानू+क्याकि सृश्मं ह ओर प्रकाशक र ओर 4 इन्दियेति ४ मनको ५ 


| भ्ठ ६ सि० कहते हैः क्योकि इन्द्रियोका भेक है ओर %& बुद्धि ७ मनसे 
| < भी ९ श १० सि° है. क्योकि मनकी मालिक है. उुिको मनीषा क- 

इते हं % जो ११ बुद्धिसे १२ भी १३ शठ १४ सि° ह अथीव्‌ सबका 
| जो प्रमपरकाशक दै ॐ सो १५ सि० आभ्य रक्षक आत्मा है. इसीको 
9 परमपुरुष, उत्तमपुरुष, पूरणवह, परमगति, परमधाम, राम एसा कहते ईँ 
च| इससे परे पृथङ्‌ भष पदार्थ कुछ नरी ॐ ““ परुषान्न परं किचित्सा का सा ` 


प्रा गतिः ॥ यह्‌ शति है. सबकर प्रमपरकाशक जोई ॥ राम अनादि अवं 


| नमू ७ सैस्ताय < कामरपम्‌ ९ शतम्‌ ¶ ° जहि. ११ दुरासदम १२ “ ` 
 ॥ ४३॥ अर०सि° आला बुदि .आदिकोका साली, भेरक . ओर वास्तव ` 
| अक्रिय, निर्विकार, युदि अदि पदारथेसि विलक्षण है % हे अगुन | १ स॒. 
वि भकार २ बुद्धिस ३ परमशे्ठ ४ ति प्रमानन्दस्वह्म प्रमातमको # ` 
# जानकर ५. सिं” ओर किर उसी % बुचसि ६ मनको ७ सिं° आत्मामं 
॥ ॐ निथलकरके ८ कामरूप वेको ९।१० मार, त्यागकर, दूर ११, ` 





धपति सोई ॥ ४२॥ 
बुद्धेः परं बुधा संस्तभ्यात्मानमात्सना ॥ 
जहि शं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


महाबाहो १ एवम्‌ २ बुद्धः १ परम्‌ ४ बुद्धा ५ आत्मना ६ आतमा- ` 


की = 
९१.4६ 


~ ४. ३ 
# २ 3.८१; 


 ॥१॥ अ०्° पीछे दो अष्या्येमिं जो निहपण किया 


४, य ( `. आदिमं $ आदि्यके अथे ४ भ ५ कता शया अर्थात्‌ यज 





१३०. ; १ ; | ९ १.५ भीमद्धगवद्मीता । ह 
सि० कैसा है मह काम ` टुःलकरके भां हे निसकी १२ अंदु 
बडे दुःखोकरके काम ( भोग ) भ्रां हते र ॥ ४३ ॥ ध | 


इति श्रीमगवद्रीतासुपनिपत्सु अद्मविद्यायां योगदाखे श्रीक्ष्णा- : 
सरौनसंवादे कमेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
नि 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


भगवानुवाच ॥ इमं पिस्वते योगं भोक्तवानहमव्ययस्‌ ॥ 
विस्वाच्‌ मन्वे प्राह मुरि्वाकपेऽत्रवीत्‌ ॥ ३ 

इममू १ अव्ययम्‌ २ योगम्‌ ३ विवस्वते ४ अहम्‌ ५, भो ६ 
विवस्वान्‌ ७ मनवे ८ आह ९ मनुः १० दष्वाके ११ अनवत 


न्द्‌ प्र ^> न 













^ 


व 
व ज्ञानयोग ज्ञाननिष्ठा ओर उसका साधम ( उपाय ) कर्मयोग सी 
क्‌ अथ हो गया, मवर्तिरक्षण ओर मिदृिठक्षण यही दो न | 


समसत वेदाथ है. सो भभगवानूने गीताम कहा है ये दोनो ध अ 
सोहे भीभगवा्‌ करते दै. इस अव्यययोगको १ ।३ सि° प्रथम्‌ ४ 





नसत परे भने आदित्यसे कहा ६.आदिस्य ७ मनुके अर्थ ८ 
ये अथात्‌ आदितयने मुपे कहा ९, मनु १० इकष्वाकुके अथं ११ 
१२ अयात्‌ मु इ्वाडुते का. कमयोग ओ जञागयोगको १० 









। : ५ भद सवततर गोकषके.साधन दो योग नदीं समञचना, किन्त केवट एक तय 


गृही मोक्षका साधन ३. कर्मयोगसाधन उसका अग्‌ हे. इीवास्ते 

विषय एकवचनं कहा, द्विवचनवाला शरयोग नही, क्योकि 
दो नही. इत जञानयोगका अव्यय अिाशी फल हे इसबार योगको % 
ह ओर बारह पदम एकवचनकरा पयोग ३ अर्थम बहुवचनं 






ज्ञ 





~^ = ऋ ^~ ३ > क, अ =+ 3, ककि क ^ । +~ == ` ककः च+ -ॐ + [| @ ~ च [ष [1 9 - 


च.४]  आनेदगिरिकतभापारीका ।* ^“: . ` 4९ ९ 


एवं प्रस्पराप्राप्तमिम्‌ रानषैयो विदुः ॥ 

| स॒ कालेनेह भहता योगो न्ठः परंतप्‌ ॥ २॥ ्‌ 

| एवम १ परपराभापतम्‌ २ इममू २ राजर्षयः 9 विदः ५ परतप ६ महता 

+ | ७ काठेन < इहं ९ सः १० योगः ११ नष्टः १२॥ २॥ अ० उ० पीच्छे 

| मनर जेसे कहा, इस भकार १ परम्परासे भाप है २ सि० यहं ज्ञानयोग क . ` 

५ इको ३ सि० पददेसेही बडे बडे %‰ रानकपि ४ नानते ई ५ तास्थ ˆ 

| तरणी ्षतिय है, तश्चकोगी य ज्ञानयोग उपायसहिति जानकर इस ज्ञानयोगका, ` 

| अनुष्ठान करना योग्य ह. हे अयेन | ६ बहुत ७ काठकरके ८ (बहुत का-+ 

५ रते ७।८ ) इस छोकमे ९ सो १० याग अर्थात्‌ ज्ञानयोग ११ छप गया 

| ह १२ तालर्यभेदवादिोफा राजवर हो जानेसे ओर भेदवादी पृठितेकि 

॥ अनर्थं करनेसे यह पेदोक्त ज्ञानयोग साक्ाव्‌ मोक्षका साषन ठु हो गया है. ` 

| कुछ जाता नरी रहा, न नहीं हआ, क्योकि उसका उपदेश करनेवाढा अवि- 
नाशी अच्युत मे विमान ह. इसी हेतुसे बो ज्ञानयोगी अव्यय नित्य हे॥२॥ ` 

॥ सएवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ 

भक्तोऽसि भे सखा चेतिं रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ = 
सः. १ एव २ पुरातनः ३ अयम ४ योगः ५ मया ६ते७अद्य८ ` 

भोक्तः ९ मे १० भक्तः ११ सला १२ च १३ अि १४ इति १५६ ` 

१६ एतत्‌ १७ उत्तमम १८ रहस्यम्‌ १९॥ ३॥ अण्ड० नो. ज्ञान्भेने 

अदित्यसे कहा. सोई १।२ पहिला अनादि ३ यह ४ योग ५ नेतरे ५ 

(अथे ७ (तङ ७ ) अव ८ कहा है ९ [तर ] मेरा १० शक्त ११ ओर . ` 

सखा १२।१३ हे १४. यह्‌ १५ निध्वय १६ सि° रख. इती वासे ॐ ` ` 

यह १७ उत्तम १८ रहस्य १९ अर्थात्‌ ज्ञानयोग भन व॒ञ्षसे कहा अथवा यह 

ज्ञानयोगही अष्ट निष्ित भय है, इसीवास्ते मेने तसे कहा. त्ने दितीय ` 

अध्याये मुञ्चे कहा था करि जो निथित भय हो सो व 1 

अशेन उवाच ॥ अपरं भवत्‌] जनम प्र जन्म्‌ १ 
कृथमेतद्विनानीयां माद प्रक्तपानितिं ॥ ४॥ 
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| । ्‌ 
| 
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1 







= = 
























क ` ५११ ` . आमदरगवद्रीत । (भ 


। ` . भवतः १ जन्म २ अपरम्‌ ३ विवस्वतः जन्म ५. प्रघ ६ ए 

.“ कथम ८ निजानीयाम्‌ ९ त्वम्‌ १० आदौ ११ . भोक्तवान्‌ ३२ शी। 
 ॥४।॥अ०० शीभगवानूके कहनेको असंभव मानता इभ अर र 
है कि,३ महाराज! आपका १ जन्म २ पाठे ३ सि० हवाप्रके अन 
इ % आदित्यका.४ जन्म ५ पठे & सि० सत्ययुगे हश 
यह ७ कते ८ मे जानू ९.आप १० सि० सृष्िे % आदिं १।। 


(५ १२ यह्‌ १३ सि० मेरा भभ है. अ्जुनके इस्‌ भशचसे स्प भतीत हों 
अनक नेहका ज्ञान नही. क्योकि पूण, अनादि, अज अमर | 
` । ~ तक वुदेवनीका प्रदी समहता है, ॐ ॥ ४ ॥ 

 ‹ `. `. भ्ीभगवायुवाच ॥ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाङञ॥ 
४. वद्‌ सवोणि न तवं पेत्थ प्रत१॥५ 
र 1. अयन १ मे २ बहुनि ३ जन्मानि ४ व्यतीतानि ५ तव ६ च्‌ . 
। स्वणि ९अहप्‌ १० वेद ११ परतप १२ तवम्‌ १३ न १४ वेलं 
॥ ५1 अ ० उ० अजनके प्रशका अगिपाय समञ्ञकर भगवान्‌ च ( 


५ अभुन्‌ | १ मेरे २ बहुत जन्म ध सि० भै 
वैरी ७तिन्‌ सबको ८।९ मे ६ प 


३१ 
च्च; 
१, अद 





















होने 
करके उपदेश किया है पटे जन्मे यर तू समन ॥ ५ ॥ 


धरुतानामीवरोऽपि सन्‌ ॥ | | 
मति स्वामधि्टय संभवाम्यातममायया ॥ ६ ॥ । 
व व्याला १ अजः २अगि ३ सन्‌ ४ भूतानाम्‌ ५. ईश्वरः 4 
` सच्‌ < स्वाम्‌ ९ पतिम्‌ १० अधिष्ठाय ११ आत्ममायया १२ सं 

. प६अ०उ° जवर कि ईर निर्विकार नमादिरहितर उसका बा 





, ८. (--0. ॥८111141<511८ 18/81 \/818085। (01166101. [1911260 0 2687901 नि ्‌ 


| 


| च..४ | आनदगिरिङतभाषारीका । ११३ 


| कैसे हो सक्ता ह ! यह शंका करे कहते है. निगार है आत्मा निसका अ- 


॥| थाव मेरा १ सिं° सो भे निर्विकार जन्मरहित २ भ ३ हआ ४ शूतोंका ५ 

| ईश्वर ६ भी. हुआ ८ अपने ९ मायाका १० आभ्य करके ११ अप- 

| नी शति साम्यं करके १२ कट होता हं १३ टी° निगुणात्मक ति 
 गुणवाटी शुदधसचवपान मायाको अपने आधीन करके मायाके सम्बन्धसे 
ौ । मायोपहित. होकर अवतार ठेताहं ९।१०।११. ज्ञानबडवीयं आदि अलौकिक 
अर्चित्यशक्तिकरके अपनी इच्छापर्वक अवतार ठेता ह, वास्तव जीवव भ 

देहधारी नही, यव्यपि जन्मरहित निर्विकार $्वरणी मे हं तोधी मायामात्र 

| मेरे जन्म हे, वास्तव भ अन हूं ॥ ६ ॥ 

| यदा यदा हि परमस्य ग्खानिभेवति भारत ॥ 

| अभ्युत्यानमधमेस्य तदाऽऽत्मानं ृनाम्यहुम्‌ ॥ ७॥ 

| | भारत ¶ यदा २ दा परस्य ४ ग्लानिः ५ भवति ६ अधर्मस्य ७ 

{ अचुत्थानमर ८ तदा ९ हि १० अहं ११ आत्मानम १२ सृजामि १३ 
॥ ७॥ अ०उ०किस काठमे आपका जन्म होता है, इस अवेक्षा कहते ई 
ष अजुन | १ निप जिस काठ २।३ धर्मकी ४ हानि ५ होती ३ ६ सि° 


। 





ओर ॐ& अधमकी ७ अधिकता < ि° होती ह % तिस कायं ९ ही१० | 


| १ ११ आत्माको १२ प्रकट करता हं अथ म अवतार ठेता हं १२।१३ 
` (टी° ज्ञानयोग साधनके सहित जव कम होता है, तबही मे अवतार ठेता हू 
अवतार दो भरकारके ई एक नित्य अवतार, ओर दूसरा निमि अवतार 


~ 1 च कनक कन क म 


श्ानी विरक्त महात्मा साधु मेरे नित्य अवतार ई ओर रामरृष्णादि निमिच अव ` ध 


ह ४ मनुष्यकं कल्पित पापंडपंथसप्दा्योकी जब बध होती है तबही 


प वा निमित्त अवतार ठेता हं ॥ ७ ॥ 
` परिाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ 
ध्मसंस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 


॥ साधूनाम्‌ १ परित्राणाय २ दुष्ठतामू ३ च ४ विनाशाय ५ षरमत॑स्याप 1 








ध भीमद्धगवद्रीतां । [ १ | 
~ नाथाय ६ युगे युगे ७।८ संभवामि ९ ॥ < ॥ अ० उ० भप अका 
` छेते हो, इस अपेक्ामं कहते है साधु महात्माओंकी. १ रक्षा ( सह| 
ष्म २ ओर दु ३।४ ना कलेके वासते ५ सी° इस भका 
धर्मे स्थिर करके वासते अथवा ज्ञानयोगको साधनोे सहित स्थिर ११ 
बासते ६ युग युगम ७८ अथात्‌ सत्ययुगादि हर एकं युगम जब जब १3 
साषुलोगोति वैर ( पिरोष ) करते दै, तव म उसी कांटमे ८ अवृतार | 
९, ताल्य साधुजनांकी रक्षा करनेसे धर्मकी रक्षा होती दे. धर्मके र नि 
अरथकाममोककी भाति होती रै, देको जो दंड देना है यही मान 
उनपर कपा है. क्योंकि जसे माता पिता जवतक वाठकको ताडना न¶? 
तवतक वो नही सुध्रता. जैसे माता पिताक ताडना निक्ष्यकरके ए 
महेरकी ताडना दया करकेही होती है,जो ोग  लोकवासनादिको त" 
` केवर बहमपरायण ई, सिवाय परमेशररके ओर किसी राजा मित्र पत्र त । 





) ` भागय सह रते रते शप महमा वासे अकतार हता दै ॥ ५। 


५ । । । षः | अञंन १०५ | सुः ११ देहु १२ त्यक्त्वा १ ३ पुनः १४ जन्म १५ 4 , 
| “^ मायामा अटीककं १ भरे २ जन्म ३ ओर कर्मो ४।५' इस 8 


५ हर 
\ १; ५ 4 क. ` 
ज्र ठ रै (3; धै 
(~ र 3 ५ 4 वि ई ^ ह क 
^ ^ ६ जो ७ यथाथ परमाथदिते < ज ५ 
4 न च १ क ~; १ ५ च जता व | च. ओ 
1 + = # ॥ अजुन १ 4 
{.# .* १ छ १ ौ 1 
वि~ ° ५ ॥ 
सि १11 0. 
१ ड , < ~~ च ९ पि 
3. - > + ^ 
# „^ "~" चर § । ॥ ५ 
अः: - न वों 1 गु्ञ शुद्धसचिदानन्दस्वरूप 
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नन्म कमं चमे दिव्यमेवं य वेत्ति तत्वतः॥ 
त्यक्ता देह पुनन नेति मामेति सोऽन ॥ ९ ॥ , 
वम्‌ १ मे २ जनम ३ कर्म ४ च ५ एवम्‌ ६ यः ७ तलतः ८१ 













` ` एति १७ मा १८ एति १९॥९ ॥ अ० उु० परम्वरके जन 
` नजो यथार्थ जानता ह वो परमपद एसे मोक्षको भरा होता ह सोई शः 


अथात्‌ नव र्मका नाश होने लगता है, तव ओर पर्ममचारक सा 
रा केके स्मि ओर दुक नाश करके स्मि अवतार ठता हं €॥ 
च| 


। 9 

॥ १ 

प्राप्त . होता -3 

~ द + 

नृ 4 . - +त 

#ि | अती > ~ 

॥ न (न 
नि 


9. 





। ` सेको १२ त्यागकर १३ पिर १४ नन्मको १५. नह १६ भाप हे 
स्वप आातमाको १८ भाष हेत 
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ए तात्वय वास्तव न्‌ उनमें कर्मका करना वन्‌ सक्ता है, क्योकि प्सेशरं निषि 
ग कार है. अध्यारोपे व्यवहारमावहिकरके तत्वजञानकी भातिके एिये भगवते 
(जन्मकर्म विदानोनि निरपण किये है. ओर ओ सिद्धान्तमेी यह कलते है कि 
§| भगवते जन्मकर्म वास्तव सत्य ई. ईर अपने अचिन्त्यशक्तियोकरके अपने 
| भीन हा अपने इच्छासेटी जन्म ठेता है, ओर ओरोके भरे चिये क्म 
करता है. वो आप्तकाम है. भयम तो इस अथमे यह शंका है किं {धर नित् 
{निर्गिकार न रहा, एसा भरतीत होता है, किसी कालम ( भल्यादिकाल्मं ) शप्र 
निर्विकार कहा नाता होगा. सो ईश्वर अव तो रक्षादि कम करनेसे विकारबाद्‌ 
सिट भतीत होता रै, ओर भख्यसमयमे तो जीवी निर्विकार होता है. इस 
कार जीवको निर्विकार कहना चाहिय. दूसरी शंका यह है कि यह कौन 
सही जानता है, कि श्वरे जन्मकम अपे वासते नहीं पराये वासते ई. श्र 


, केवट इतने जाननेसे कोई प्रमेश्वरको भाप नही होता, वयां यह 


1 अचिन्त्यशक्तिमानू स्वतंत्र स्वाधीन है, यह बात सब जानते ` 
; ॥ 


नान पसा है कि बालकोंको१ी है, सबही मुक्त ह जाना चाहिये, भीमहारा- ` ५ 
रके कहनेसे सष्ट भतीत होता है, कि भगवत्की पापि केवठ रश्रे ज्ञान- ` ` 


ही होती है, तास्य जिस ज्ञानसे परमेश्वरी भरि होती ३, बो रका ज्ञान 
{ह ३, कि परमेश्वरको नित्य, निर्विकार, शुद्ध, सचिदानन्द एसे आत्मासे 
गिन जानना योग्य हे ओर जन्मकर्म परमेश्वरको वास्तव नही. मायामात्र 
र भ्राणिके वयि अध्यारोपमे के जाते ई. यही तात्पर्य वेदोका, ओर 
अनुभवभी हे ॥ ९ ॥ 
0 वीतरागभयक्रोधा मन्मया मास॒पाथिताः ॥ 
( बृह्‌ ज्ञानतपसा एता मद्धवमागताः ॥ १० ॥ 
# । ज्ञानतपसा १ पताः २ माम्‌ ३ उपाभिताः ४ मन्मयाः ५. वीतरागभयक्रोधा 
॥ बहवः ७ मृद्धावम्‌ < आगताः ९ ॥ १० ॥ अ० उ० बहयन्ानपे प्रथक्‌ 






च. ४] ` आनेदगिरिकतभाषाटीका । १ १५ 


। सापनकीभी अपेक्षा नं रसलकर, केवल जहुाेही अरंल्यात जीव . 
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8 मुक्तं हो गये. बहज्ञानही सनातनसे मोक्षम है. सोई कते र जन्‌ 
५ करके अथात्‌ बहज्ञानकरके १ पवित्रं हए २ मुञ्च अर्थात्‌ शुदि . 
 / /. सह जाता ३ आभ कये ४ अथात केव जाद ह| 
“ सम ह९५दर हो गय ह राग भय को निने ६ सि° पेते ॥ 
` ` # वदत ऽ मोक्षको ८ प्राप्त हृए ९ टी० तप नाम पिचारका ६। | 
 विमरैने इति धातुपाठे ऋव्यम्‌ ) बहन्ञान ओर बहयपिचार ये दोग |> 
.. बात है, ज्ञान ओर तप्‌ शब्दका अथे एक करनेसे अय ॥ | 


॥ 
| 
। 
। , शान स्वत॑न मोक्षका हहह, किसी ओर सापनकी इच्छा नहीं रत! 





जो यहं एना जाता ह, कि तप करक ज्ञान होता ह. तासया्थं इसकष 
... रि हविचारका सरूप क जान्‌ होत र. पिचारका स्वरूप यह १९ 
. .. विचार करके किवो बह निुण हेवा निर्विकार है, गुदस + 
^ अगिन हे साकार ह वा निराकार ¶ इस भकार मनन केका बा। 
8 इ विचारे निराकार निगुण बहस्वरूप आत्मासे अभिन्न वत च 
त र ए. व बरार कोद सान प्रित नरी, # 
प्न हो सक्ता ह इस हेते ज्ञानी मोक्षका हेतु है. पढना सुनन ४. 
कर्मउपासना अन्य मकारहै॥ १०॥ = ` 


५ `  बेबयामापर्न ताये भनाम्यदस्‌॥ 
|. ~  : ` मम कत्मादुतेन्ते मनुष्याः पाथ सपशचः॥ ११॥ ॥ 
` पमाम्‌ २ यथा३ भरषयनो ४ तान्‌ ५ तथा ६ एव 9 
॥ 1... ५. ९ पार्थं १० सर्वशः ११ मनुष्याः 1. ‡ 
ह्नानपर्थन्त ये सव क्रमे मोसमा् ८ ४८ दभति, , ५ 
वही प शेत माल्ञमागं ह प्रतु साक्षाच त < 
है ५ ६ ओ लोक पठे कमे ज्ञानद्वारा मुक्तं १ वि (५ 
| कते ६ जो १ य शुदधसचिदानन्दको २ जैसे ३ भजते ई ४ स 
५ तदी ६।७१. ८ ¶नता ह ९ अर्थाद्‌ जे फलकी मं | 
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ए | करके मेरी उपासना करते ई. उनको भ वैसाही फढ देता हं अर्थाद्‌ मुक्ति 
| चाहते ह उनको भे मक्त करता हं ओर जो वृन्दावनके दृक्ष गीदड बना 
| चाहते ई, मुक्ति नी चाहते, उनको म बोही फल देता हृं ९ सिं० प्रतु 
हं ह अन ! १ ° सव भकारकरके ११ मनुष्य १२ भरे १३ सि° ह % 
| मागमे अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग .१४ पीछे वतते ई १५ सि० तब मुक हेति है ` 
| ॐ अर्था योग. कम पक्ति तप आदि सबं साधनों अनुष्ठान करके पीछे 
सब ज्ञाननिष्टाका अनुष्ठान करते ई, तव युक्त होते ई।॥११॥ . ` ~ ` 
काडन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इद देवताः॥ | 
कषिप्रं हि माषे कके सिद्धिभेवतिं कमेना ॥ १२॥ 
कर्मणाम्‌ १ सिद्धिम्‌ २ कांक्षतः ३ इह 9 देवताः ५ यजन्ते ६ मानुषे ७ 
£ ध < क्षिम्‌ ९ हि.१० सिद्धिः ११ भवति १२ कर्मना १३ ॥ १२॥ 
।अ०उ० मोक्षे बाते जो सव भनन्‌ नहीं कते उकम यह कारण हे अर्थाव्‌ ` 
ज्ञानम नटा ओर भा, टोगो मिस वासते नहँ होती, ओर निस हेते 
+ ज्ञानको थोथा ओर तषोका कूटना कहते ह, बो हेतु यह है. कर्मीकी पिदधिको 
|१।२ चाहनेवाटे अर्थाव्‌ शब्दादि भोग ओर ज्जीपुत्रादिके चाहनेवाठे ३ इस्‌ 
लोकम ४ साकारदेवताका ५ पूनन करते ई & ति° साक्षाद्‌ पूणं 
 .शुद्धसबिदानन्द एसे आत्माकी उपासना नहीं करते जिससे साक्षात्‌ परमपदकी 
















अल ( सञीपुतधनदि ) मनुप्यलोकरमेही शीघ्र भाप हो जाता है १३.तालयं॑ 
तमेके कंरनेसे धनपुत्रादि फलकी भाषि शीर हो जाती रै, ज्ञानक फढ परम॒ 
पद तितिक्षा वैराग्य त्याग चाहता है अथात्‌ परमपदकी भाषि शब्दादि गक 
्यागनेते होती है. इस हेतुसे उनकी ज्ञानम निष्ठा नती होती ओर जनानको.थोथा `` 
सेका कूटना बताते ह पिवाय इसके बहन्नान विना वियाके मूलि सम- ` 
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११८ भीमद्धगवद्रीता । 


` आही ईह. मनुष्याका कुछ दोष नही, यह शंका करके कहते ई. स्वप्र 


८ ) पमदमादि उसके कका विराग कर दिया, ओर एक नाम बरहम 
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"क 
विषयी जञानम भदा नर रखते, अनित्य पदार्थोमं नि्करके अनित्य 


` भरा हते ह ओर ज्ञाननिषटावाटे परमपद ( मोक्ष) को भात हेते ई ॥॥ 


चातुरवण्ये मया स गुणकमविभाग्चः॥ | 
तस्य कतारमपि मां विंद्धयकतोरमव्ययम्‌ ॥ १३॥ । 
गुणकरमविभागशः १ चातुर्यम्‌ २ मयां ३ सृष्टम ¢ तस्य ५ 


 & अपि ७ मामू < विदि ९ अकतोरमू,१ ० अव्ययम्‌ ११ ॥.१३॥ 
। ° जो निष्कामवेदोक्त षटान के है, ओर जो सकाम नन के 


सब चार वरणं आपके रचे हए ह. इन चारो वरणेमं जो विषमता भै 
दीह सी तते कोदं सकम्‌ है, कोई निष्काम ई ओर इस दोपे 4 






विभागमे कर्मोका विभाग करके १ टी ° शगुणविभागेन कर्मविभागः प 


भिद कर्‌ दिया, इसी भकार १ चारो वणं भने 

३ रचे ह ४ 
मायामा तिनका ५ कता ६ भी ७ गक्षकेण ८ जान त ९ सि° ओ, 
परमाथम्‌ # अक्तो १० ११ सि मुञ्चको त॒ जानं. १४४ . 


स सा पेशरको निकार सिदध कर कं ओर आगे पंचमादि 


किया है ओर चार वणं ह अध्या 
न करा भेद अटारहवे अ 


न मा कमोणि छिम्पन्ति मे कर्मफ़रे स्पा ॥ 
इति मां योऽभिजानाति कृमभिन स मृष्यते ॥ १४ 
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॥ = 
| ्‌ | 
$| च. ४ ] आनद्गिरिङतभाषारीका ।  . ११९ 


ष नरी ३ शं करे. सि° ओर 8 न ५ ुञ्ञको ६ कमकि.फल्में ७ चाह ८ 
॥/ सि° है % जो ९ पूञ्ञ सबिदानन्द्रवहम आत्मको १० एसे ११ जानता 
| है १२ सो १३ को करके १४ नरी १५. वन्धनको भात होता है १६ दी° 
| । जैसे ईश्वर वास्तव ` अकतौ ई पसेही जीवात्माको समक्चना चाहिये, नहीं तो 
व| ईश्वरको तो कोशी विकारवानू नहीं जानता, ईश्वरको अकता निकार 
||| जाननेसे जीव मोक्षको नह भाप होता, आत्माको वास्तव अकता निर्विकार ˆ ` 

॥ जाननेसे मोक्ष होता है ॥ १४ ॥ 
1 एवं ज्ञात्रा कृतं कमं पूर्वरपि युयुश्चुमिः॥. 
१ ` कुर्‌ कमेव तस्मात्तं पर्ष पूवतरं कृतम्‌ ॥ १९५ ॥ 
| एवम्‌ १ ज्ञात्वा २ पूर्वैः ३ मुगुशचुभिः ४ अपि ५ कम ६ कतम्‌ ७ पूर्वैः 
|| < पूरम्‌ ९ तमू १० तस्मात्‌ ११ त्वम्‌ १२ एवं १३ कर्म १४ कुरु 
| १५ ॥ १५ ॥ अ०उ० अ्हकारादिरदित होकर किया इभ कर्मं बरक. 
हेतु नशं आत्मा वास्तव अकर्ता है. इस प्रकार १ जानकर २ पडे जनकादि 
| मुक्तिक इच्छावानि ३।४ भी ५, कर्मं ६ किया है ७. सिं० अन्तःकरणकी 
म शचके व्यि कछ अभी नया यह कर्मयोग तञचको भ उपदेश नही करता हं 
| जब कि ॐ पठे जनकादिने < पहे तरेतादि युगम ९ किया है १० 
| तिस कारणसे ११ त १२ 9 १३ कर्मको १४ कर१५ 2ी ° प्हलेनि अर्थात्‌ 
र भयम्‌ त्यादि युगम जो मुकिके इच्छावाठे इए है उन्देनिषी क्रिया है. जो 
॥ तञ्ञको बहज्ञान ह तो लोकसं ग्रहके छिये कम कर ओर जो ज्ञान नहीं ह तो 
। अन्तःकरणकी शुदधिके दयि कर्मं कर. यह तातयं भीमहारानका ह ॥ १५॥ ` 
| किं कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 4 
| तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यन्ज्ञाला मक्ष्यसेऽश्जुभात्‌॥१६॥ 
|| _ करम ९ किम्‌ २ अकम ३ किम्‌ ४ इति ५ अतर ९ कवयः ७ अगि < 
( मोहि ९ तत्‌ १० करम ११ ते ९२ वक्ष्यामि १३ यतर १४ ज्नाता१५ ` 
॥ + अशुभाद्‌ १६ मोक्ष्यसे १७॥१६॥ अ० उ ° ज्ञान, संध्या, पाठ, ¶जा? जप्‌, 
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, ,१२० (4 भीमच्गद्ीवा । ` [ अ 
 साधुरेवां इयदि कभ कटाते ह. जिस विधिसे इनको पूर्वमीमांसा 
 & उसी विषिते भषी करता हूं, कम करें ओर क्या विचित्रता (नि 


< पान्त हो गये हं ९ तिस कको ¶०।११ [भ ] तु्घसे १२ 


) दूर करती ह, तवी उनके सानेकी रीति तोठ समय वुद्धिमार्‌ ैवौ। 
^ योग्य है, क्योकि बुदिमान्‌ वेय देशकालवसतुका विचार कर दा 0 


 . उदा फलकी कर देती है इसी भकार काठवसतमे समञ्च लेना 


३, यह सत्य हे, क्योकि देशकालक्सतुका वि | 
 & ॑ चर करना एसी एसी ई 
` कवठ शाज्के पडे सुननेसे र्महापुरुषासे एकान्तम ॥ 


व (0 174". ^. क 
2 न ^ -. 
+ * {च ९ ‡ * ॐ ~ दु ॥ न षि ॥ 
9 
भ ५ 4 ५८ ॐ 


8 


ह, कि जो वारंवार आप मुक्चसे कहते हो, कि जैसे परिठे लोग फ 
आपे ह उस भरकर तृ कर्मं कर. यह्‌ कौ करके शीमहाराज कह | 
ठोकभसिद्धं प्रम्परामात्रकरके कर्म मक्तिके हेत नरी. विद्याच्‌ ज्ञानी कै 
करं, उस्‌ भकारं कमं करनेसे वे कमे मुक्तके हेतु है कर्मका 

कठिन है, भे तुको समञ्ञागा. कम १ क्या २ सि ३ ओर एक्‌ 
कंया ४ सि° है % यह ५ सि° जो बात हे इसमे ६ कविपंडि॥| 


९ 











निको १४ जानकरके १५. संसारसे १६ [ तू ] मुक्त हो जा | 
तातपयं कया कम कंरना चाहिये, ओर स्‌ भकार करना चाहिये, कौ 
न्‌ करना चाहिये इसं वातके समद्नेम पंडितशी सन्देह ओर वि 

हे नति ई. इटंतते इस वातको स्पष्ट करे ह जसे एक ओषधी ( 


कि एकी दवा किसी देशम फल करती है किरीम नही. वा दुर । 


नादि मि जानेस ओरका ओर फठ हो नाता कर्मोषी^ 
ह शाल्ञमं जो यह्‌ वारवार उपदेश ह कि ८ ४ धर्म 1 | 


नवस 


। | ब 


च आनदगिरिकतभाषारीका } | १२१. 


र कर्मणो ह्यपि बोध्यं बोदव्यं च किकिमंणः ॥ 

॥ श बोदव्यं गहना कमेणो गतिः॥१७॥ ` 

| कर्मणः १ अपि २ बोदब्यम्‌ ३ विकर्मणः ४ च ५ बोदव्यम्‌.& अक- 
॥ ७ च < योदव्यम्‌ ९ हि १० कर्मणः ११ गतिः १२ . गहना १३ 
|¶|॥ १७॥ अ० उ ० कर्मका स्वप्‌ यथार्थं॒जानकर कर्म॑ करना चाहिये 
1 | १उकेसी चाल अच्छी नही. यह भीमहारान समञ्चाते र कर्मा १ सि” त्त 
| ॐ भी २ जानना योग्य है ३, ओर पिक्का ४।५ ति० त्वी ॐ 
नना योग्य है ६ ओर अकर्मका 9८ सि० तच जानना योग्य ३ ९. ` 
कंयोकिं १० कर्मकी ११ गति १२ गहना १३ अथीव्‌ कर्मं अकर्म ओर 
किकिमं इन तीनोकी ग्यवस्था गार ( कठिन विषम ) है, ठी° वेदोक्तविषिको 
कर्मं कहते हँ १. वेदोक्रनिषेधको विकर्म॑कहते ह ४. कछ नं करको 
अकर्म कहते ह ७. तालर्यं ठे भकार समञ्चकर कर्मोको करना योग्य ३।१७॥ 
६ कमण्यकमं यः पयद्कमेणि च कम यः ॥ र 

४ स उुद्धिमाच्‌ मदुष्येषु स युक्तः इत्सनकर्मङञत्‌ ॥ १८॥ ` 
१ यः १ कमणि २ अकम ३ पश्येत्‌ ४ यः ५ च ६ अकर्मणि ७ कं < 
सः ९ मनुष्येषु १० वुद्धिमान्‌ ११ सः १२ छत्लकर्मङत्‌ . १३ युक्तः १४ 
॥ १८ ॥ अ०उ० निस कमको जानकर संसारसे त मुक्तं हो जायगा बो कर्म 
| 



















| 


मे कहग, शीभगवानूने १2 यह भ्तिज्ञा करी थी सो अब कहेदे ` 
थात ज्ञानीका लक्षणभी निरूपण के है. जो १ कर्म २ अक्रमं ३ देलता 
४ ओर जो ५।६ अकम ७ कर्मं < ति० देखता ३ % सो ९ मनुष्यं. . ` 
१० ज्ञानी ११ सि० है. क्योकि ॐ सो १२ समस्त क करता हा १३ = 
ति शी ॐ युक्त १४ रहता है ॐ अर्थाव्‌ समाहित सावधान रहतादै ` 
अकर्ता जानता हुआ समाधिनिष्ठ रहता है ठी ° शरीखाणेन्नियां्- . 
व्यापारकर्मम २ आत्मको कमरहित अकता अकं ३ जो जानता हे, ` 4 
अकर्महप बरह्म संसारक्मेको कल्पितः जो जानता ३, सोई तानी है, 
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काहे हेनेशेःओर अकर्ममे अर्थात्‌ पिना ज्ञान क्म न करम बे| 
` अथीत्‌ ससारफो देसता है. अन्तःकरण शुद्ध न होनेसे ओर बहन 


मृ रो वतक निकम्‌ अह हकर आकरदित क््गोका अर 


` दतर भकारकरके स्ट निरूपण करगे ॥ १८ ॥ 


पर्य १ सुवै २ समारमाः ३. कामसंकल्पं " 
0 पू ५ 
¢ ~~ कल्पक ४ सि० आभाप्माते होते द 4 
` कर्मन्‌ कुछ इ इच्छा करफे करता ४ ज्ञानी जो कम #ए 





` ` हतुसे३े कर्म अकर्म ई ४ ॥ १६॥ ` 





ॐ 
| 4 


१२२  . भीमद्वद्रीता। ` 1 
सोई समस्तकर्मोका कतो ३, सोई सावधान. है, स्वरूपम अथवा 


ॐ 


ड. 


कर्मं जो अकमे देखता है अन्तःकरणशदिद्रारा ओर ज्ञानदा | 


१) 


च. 
। 
०, 1 
| | 
५। 
॥ 
| 


कर्मोका न करना संसारबन्धनका हेतु ३, एेसे जो समङ्चता ह, सो प 
चतुर है, सो समल्तकमं करता हुआभी यक्तयोगी ३, तार्य जत 
आत्माको अकता समञना इसमे तो कुछ सन्देह हेन, परन्तु अन्ग 


मषी आलाको अकतो समना योष्य है अथात्‌ कर्मोका अनुप +। 


समयी आत्मा अकती निर्विकार हे, यह समृ्चना चाहिये ओर नक 











६ 3). 


त + 
॥ "ग ~ ङ 
१ 
" ` ("ऋ # ----- -2¶ ~--- ~ इ = ~ -- गण्यते 
-- क 


योग्य है ओर जञानकाठमे ज्ञाने दमं कम अकम ओर विक 1 
३ यह इस रका अशिभाय है ओर इसी अथक अगठे पांच श 


यस्य सवे समारम्भाः कामसकलपवर्भिताः॥ _ ` 


शनाभिद््पकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१ 


वर्जित ४ अर्थाद्‌ विना क| 
१ न ङु संकल्पकरके क) 
४ कत्पनाकरके करता है, स्वाभामिकं भिरे सब कर्म 8 
५ विद्वान्‌ लोग द्‌ विदान ॐ कहते हे <. मि ८ केसा हसो {ष 


अकर्म है. दी ° जिनका भारम किया जा निने ९ अथाव । 


्‌ 1 । । ¦ 
ओर उस्‌ इच्छाका कारण न > तिनकोही कर्मं कहते ९ 47 
1९ उत्त इच्छा कारण संकल्प इन दोन करै रहि विद्रानूरे क॑ ¢! 


.।च्‌. ४] आ्नदगिरिङ्तभाषादीका । १२६ 
| त्यक्ता ्मफलतङ्ं नित्त निरा: ॥ 
|| कृमण्यमिपरवृ्तोऽपि नेव किपित्‌ करोति सः ॥ २०॥ 
लौ|| कर्मफलासेगम्‌ १ स्यक्त्वा २ नित्यतृः. ३ निराभयः ४ सः ५ कर्मणि 
१।६ अभिमतः ७ अपि < किंचित्‌ ९ एव्‌ १० न्‌ ११ करोति १२॥ २०॥ 
म" ° उ० समस्त कर्माका त्याग स्वरूपे होना अमाव रै, उसमे आसि 
करभार एलका त्याग कर देना, यदी कर्मत्याग कहताता हे ओर इस्‌ भकार कर्म 
क्र करेवा त्यागी संन्यासी कहलाते है सोई कहते ई. कर्मके फलम भसक्तिको 
व त्याग करके २ नित्यस्वरूपकरफे तृप्र अर्थात्‌ नित्य जो आत्मा है उस ` 
[ह नित्य निजानन्दकरके तृष २ आभयरहित अर्थात्‌ सिवाय आत्मानन्दके ओर 
(किसी विष्यका नही हे आलम्बन (आभ्य ) जिसको ४ , सो ५. कर्म ६ सब 
इतरफसे १३ भकार भवृत्त ७ श ८ सि° है % अथात्‌ दिनरात कर्मोका 
ताभी ह (८ ति° तोभी वो # कुठ ९ भी १० नहीं ११ करता १२ 
2ी° लोकवासनादिकरफे रहित ४. शरीरभागेन्छियांतःकरणसे यथायोग्य 
किमेक कांशी है ७ आलाके साथ उन कर्मोका ठेशमात्रषी सव॑ष नही. ` 
॥ दिद्वाचको यहं समञ्ञता ह, इस हैतुसे एसे कर्मं करोवारे महामाको ज्ञाती ` 
रिते ह ॥ २० ॥ | ¦ 
| निरा्चीयेतवित्तातमा त्यक्तसवेपरिमिहः ॥ ` 
| शारीरं फेवङं कम छवतरामोति फिल्िषम्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ ॥ १ यतचित्तात्मा २ त्यक्तसवेपरिअहः ३ केवलम ४ शारीरम्‌ ५ 
(7 द करवन्‌ ७ किल्विषम्‌ ८ न ९ आमोति १०॥ २१॥ अ० आशारः 


५ १ जीत लिया है अन्तःकरण ओर शरीर निसने २ त्याग दिया है रब ` 4 
पिह जिसने २ सि० सो # केवर ४ शरीरके निहा ५ कर्को ६ ` 


छता हु ७ पापको < नहीं ९ भाप होता १० टी ° इस लोक प्रलोकके 
की कोई आशा नक है नितको, क्योकि उसने इन्छिादिको ब कर 
॥. देहयातासेपिवाय सब वलेहा है, फटा प्राना वश, सला चा भन्न, ` 
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१२४ . ` ` भ्ीमरदगवीता। ` [कर 
इसके विना तो निवह निविक्षेप होना किन दै, अनवञ्नका अ्हणी 


` . विपे रेत नर. इते सिवाय सब परिख कहडाता ३. यो त्याग, 
` . जिसने, सो पदाथा इट अनि बुद्धिरहित होकर केवर शरीरका विव 


नदि सो निप दिद्ानूका वाना है बेदी पिषिगिपेष कामि 
दै. निष्काम परुपापर किंसीकी विषिनिपेथ नरी ॥ २१॥ . ` 


किना क कििभविना ध ९५६ मागे, जो पदार्थं भात ह, उसको ए 
ध  „, छक र ह. यद्च्छाटाभकरके तृपत१ दन्दररहितरनिर्वेर३ सि १११ 
 /# {श कमं दह करके < भीर. नहीं १० बन्धृनको 

भद, तोप, मानापमान्‌, सुलदुः इत्यादि नोक दन्द कहते ६९ 


| आसक्त हे, ओर न्‌ परटोकके प्म ¢ | 
` बहाज्ञानर्मेही स्थित है चिच जिसका ३ सि ११ ्‌ 
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१ । 
"कन 
# 


कक 9 ~ 9 = क = आ आ, 3 = = 


दूर करके मि है. क्योकि जो शीतकाले शीतनिवारणवन् न ह, 4 | 
न्‌ खव, तो अतिविकषेप होता है, विचार नरी हो सक्ता. देहयातरामात् 


आ = ०9 क 


दुभा कमाकर्मविकरमकरफे बन्धनको नरी भा रोता, वेदे विधिका¶¶ 


1 


. यदच्छलभरंतुटो द्न्रातीतो विमत्सरः ॥ ` 

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२। ५ 
यदृच्छाला्सन्तष्टः १ दंदयातीतः २ विमत्स्रः ३ सिद्धौ ४ 

च्‌ ६ सम्‌; ७ कत्वा < अपि ९ न्‌ १० निवध्यते ११॥ २२॥ 


1 
॥ 
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भाप हेता हे ११. २०५ 


` यततङ्गस्य स्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥. | 
, यज्ञायाचरत त य षिरीयते ॥ २२॥ 
गरवसगस्य ¶ मुक्तस्य २ चेतसः ३ यज्ञाय ४. अ 
क ० भविखीयते < ॥ २३॥ अ० उ० वृर हो ¶ । 
पदाम्‌ आसक्ति निरी अथात्‌ न इत लोकके पार्थम > 
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रा) कैव्यि ४ सि० जो ‰ करम करता ह ५ उसका ६ समस 


त य च कक क च 


च्‌,४ 1] , आनेदगिरिकतभाषाटीका। `, १२५ 


| 
। 
| 
| 
|| कमौकर्मविकर्म बह्म ॐ ठय हो नाता हे < अथीव्‌ जिस महात्माके ऊप्र 
| चार विशेषण ह उस विद्ानूके कर्मविकमं सव नाश हो जाते है. तासं रेस 
| महात्मा जीवन्ुक्तं हं ॥ २३ ॥ ` 
| र्मा हम इकिद्मामो ज्मणा इतम्‌ ॥ 

| हैव तेन गन्तव्यं बरहमकमेषमाधिना ॥ २४॥. _ . 

| . अर्पणम्‌ १ बह्म २ हविः ३ बहम ४ अग्रौ ५ बहणा.६ इतम्‌ ७ जहम ८ 
॥ | तेन ९ नरहन १ ° एवं ११ गंतव्यम्‌ १२ बह्कर्मसमाधिना १३ ॥ २४ ॥ 
॥अ० उ० अगारे शोकम तो ज्ञानीका लक्षण संक्षपकरके कहा ओर उन्नी 
|| ससे ठेकर तेव छोकतक उसी अथेको स्ट करनेके व्यि विस्तारूर्वक निर 
पण किया. अब यह कहते हं कि, जिस कारणत ज्ञानी ` कर्म करता हआभी 
| बहहीको भाप होता ह सो समञ्च यह है अपण क्षिया जावे भिरफे १ 
॥ |सि० सो उवादि पदार्थ करण ॐ बहन २ सिं° ही है ॐ पृतादि ३ पि° 
| ५ पी ‰ बह ४ सि° दही ह ॐ अभिमे ५ बहमन अर्थाव्‌ कर्ताने ६ होम्‌ 
४७ ति० जोक्रिया हे सोभी ॐ ब्रह < सि० ही है ॐ तात्पर्य क्रिया, 
| कर्ता, करम, करण, अभिकरण यह सब नह है, एसे जो समज्ञता है, तिसको 
।,।९ बरह्म १० ही३११ाप दोनेको योग्य है १२ अर्थात्‌ उसको बह्म भष होगा ` 
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| (१२. सि० क्योकि ॐ बहरूपकर्ममे समाधान है वित्त भिसका १३ अव्‌ 6: 


1 कियाकारकादि सब पदारथीको ब्रह्म नानता ३. इस कारणसे बो बहहीको 
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~ करके अथीत्‌ नहननानकरफे ४ हवन कते ह ५. तात्प आतम 
 . प्िदानन्दः पूर्ण, निर्विकार रसा बह जो समते ह वेजञानी 


देवम्‌ < यु्मू ९ एव १० पर्युपासते ११॥ २५ ॥ अ० उ° ४ 
` दशनको यज्ञका पक बांधकर यज्ञरूप वर्णन किया, अब इसा 
` सतुति करनेके व्यि, ओर ज्ञानयज्ञकी महिमा भरिद्ध करके छि 

सहितं बारह यज्ञ वर्णन करते है अर्थात्‌ ग्यारह यज्ञ सिवाय 


दग जाग्र समथ दै. सोई भथम कते है. इस मवमे दो यत्क #8 
| द अथेकम्‌ बलवान्‌ होता दै, इस हते भयम्‌ ज्ञातय 





`“ यल्तक ९ ही १० उपासना करे हे ११ तालयं साकार रामादि दर्वा 


, नदी समले ई, नरी तो ज्ञानी ओर उपासको पेद क्या इभा ओर 8 | 


नित्य निराकार जानते ई उपासक 
योक कलित मापि नसम गालव मच्‌ 


 . येमिंटे॥२५॥ 








१२६  भीमदवीता । , ` 2 ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयपासते ॥ 4 
ह्ामावपरे जञ यञनेवोपजह्ति॥ २९॥ ` | 


अपरे १ बहार २ य्मू ३ यजञेन्‌ ४ उपनुहति ५ अपरे ६ थी 

















बर्न्‌ करगे ३ जञानयज्ञके भामिका उपाय ह ्ञानयज्ञ उपेय दै. सक्षात१। 


₹` बहन्नानी महात्मा १ हमरूप एसे अभ्रिं २ आलमाको 8 


ज्ञानको ्ानय्ञ णेन करो है. एक ज्ञानयन्न तो निरूपण हो य 
इरा यज्ञ निहपण कले है, कों ६ योगी अथाद्‌ कोई कमेयोगी °. 


आराधन किया जाता है निस यज्ञम उसको देवयज्ञ कहते ई 
उपासनाका नाग देवयज्ञ है. एवशब्दका यह तालं ह . किं गेदवी 
वास्तवे मूतिमानू देवता समञ्चते ई. नित्य निराकार 


6 


ए कयां निरूपण करते ! भमहारान रागादि 


8। € 


, यही भेद -उपासक ओ! 


: | “5 १.५ >~ 
च्‌, ४ | आनेदगिरिठतकापारीका ।  . १२७ 
| ओबादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाधिषु जहृति ॥ 

| शब्दादीन्विषयानन्य इद्दियायिषु जहति ॥ २६ ॥ 


#। अन्ये १ भोत्रादीनि २ इन्दियाणि ३ संयमाभरिपु ४ जुति ५ अन्ये ६ 
| एव्दादान्‌ ७ विषयान्‌ < इन्दिाभरिषु ९ जुति १०॥ २६॥ अ०उ० ` 
इस मनमे दो यज्ञ निरूपण कणि. तीसरा यज्ञ कहते ह, ओर कोई १ भोत्रादि ` 


॥ न्विथाको २।३ संयमह्प एसे अभम ४ हवन करते है ५ तालर्थ इन्दियोका 

+ पेयम करना, यी यज्ञ है कोई यही यज्ञ करते दै. अर्थात्‌ इन्दियोको दिप- 

भेरि निरोप करे ई चौथा य् य्ह है, जो अब कहते ह, कोई एक ६ 

(्ाब्दादि ७ विषयोंको ८ इन्दरियरूप अभिम ९ हवन के है १० ताल 

परिदोक्त पिपर्योको भोगनाशी यज्ञ है. जैसा श्म भोजनादि निरपण किया 

ह. ( नियम करके ) जो उसी पकार वति ई, वो यज्ञ तातपथं` इसकाभी 

 न्वियाके दमनी रे ॥ २६ ॥ 

८ सवोणीन्धियकमोणि प्राणकमोणि चापरे ॥ 

६ आत्मसंयमयोगाग जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 

| अप्र १ सर्वाणि २ इन्दियक्माणि ३ भ्राणकर्माणि ४ च ५ आतमतंय- 

रोगा ६ जहति ७ ज्ञानदीपिते ८ ॥ २७॥ अ०उ० पाचवां एक यज् 

स डोकमे निरूपण करगे ओर कोई१ सव इन्दियोके करमोको २।३ ओर 
(्िणापानादिके कर्मोको ४।५ आत्मतंयमयोगाभिम & हवन कते है ७ अ- 


वि इन्दिय ओर मागादिकी गतिका नो आला संयम (निरोध या ख- ` 


म ) करना, यही हवियोगरूप अभि उसमे उपराम ( शान्त ) करे हं ७ 
तप्यं आत्मध्यानमे स्थिर हकर प्राणादिकी गरतिको निरोध करे ई सि° 








५ सी हे बो आत्मसंयमयोगाभि ॐ ज्ञानकरके भज्वलित ३ < तासर्यं इन्दि ` 


की बततियोको रोककर ओर कर्मन्दियकि ओर भ्राणापानादिके कर्मक 
गाविके कम आनन्दागृतवापणफि दितीयाष्यायमे िले ह ॥ २७॥ 


धककर आत्मस्वूप ( सचिदानन्द ) मँ जो तलर होना, यह एक अन है. .. 


पण्णा. | ५६ 
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१२८ शीमद्धगवद्रीता । [१ 


्न्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
स्वाष्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥ | 
द्रव्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः३ तथा ४ अपरे ५ स्वा 
यताः ६ च ७ यतयः ८ संरितबताः ९॥२८॥ अ०उ० पांच यह 
म कटै. ति तीथैयातरासाधुसेवादि शुर कर्मोमिं दउव्यव्यय ( सै 
यही 8 द्रव्यय है निनका १ सि” यह्‌ एक छटा यज्ञ दुभा, ब्रती 
दिक तप कहते ई ॐ तपयज्ञ है जिनका २ सि० यह एक सातवां 
ॐ अष्टंग योगयज्ञ है जिनका २ सि०.यह एक आवां यज्ञ हश 
तेसेदी ४।५ सि० कोरेसे है कि % स्वाध्याय ओर ज्ञान ये ए 
` नके ६ अथात्‌ स्वा्याययज्ञ है जिनका कोई पेते ई ओर ज्ञान \॥ 
कोद ए ह.६ सि० वेदशा्ोका पढना पाठ करना, इसको सखा 
` ₹ यहं एकं ^ वां यज्ञ ईं ओर ेदशान्चके अर्थं समञ्जनेकोभी 1 ॥ 
६, यह एक दशवां यज्ञ दुभा पथम्‌ यज्ञका नागी ज्ञानयज् | 
उत्का तालयं बहज्ञानमं है. कसे है यह यन्तके कलेवाे क र 
सि ई % अर्थात्‌ यज्ञ कलमे भयव करनेवाढे ह < तीक्ष्ण व्र । + 
 तलबारके धारप्र चलना जसा बडा तीक्षण काम्‌ रै १४२ 
यजञाका अनुष्ठान करना है ९॥ २८ ॥ 

अपाने चद्वति प्राणं प्रागेऽपाने तथापरे ॥ = ` 
रछा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
तथा १ अपरे २ अपाने ३ भाणम्‌ पाणे ५ य ६ भन 
भाणापानगती < रुडा ९ प्राणायामपरायणाः १०॥ २९ ॥ अ ध 
ग्यार््‌[ यज्ञ दस्‌ मरमं निरूपण करते ह ओर कोई १।२ अपान ^ 


को ४ सि° ओर क्राम ५ अपानकों 
६ हवन्‌ करते हवा ८ । 
अर्थात्‌ मिलाते ह ५ तालरय भाण ओर अपानकी गविको एक कं १ 


8 


भर अपानकी गविको < निरोध करके ९ भाणायामै परायण ९ । 
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च. ¢ | „ आनदगिरिछ्तभापादीका । १२९ 


| 
| 
| यही एक यज्ञ है अर्थात्‌ भाणोंका जो निरोध यही पम आभय हे जि 
| नको एसे हं कोई १० तायं पराणकी गति रोकनेसे भन उसके साथही सकता 
है इसवास्ते भाणायाम तत्पर रहते हँ ॥ २९ ॥ 

| अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुहति ॥ 
||| . . सर्वेऽप्येते यज्ञविदो य्कषपितिकर्मषाः ॥ ३०॥ _ 

| अपरे १ नियताहाराः २ प्राणान्‌ ३.भराणेषु ४ जुह्वति ५ एते ३ सवं ७ 

।अपि < यज्ञविदः ९ य्ञक्षपितकल्मषाः १० ॥ ३० ॥ अ० उ० आपि भेम 
| बारहवा एक यज्ञ निरूपण करते ई फिर आधे मंजर सव यज्ञ कोवार्ोका 
| माहास्य करते ह ओर कईं १ नियताहारी अर्थात्‌ थोडा भोजनं करेवाठे २ 
|| परणको र भाणमे ४ ि° ही #& य करते ह ५. तात्पर्यं भोजनका संकोच 
करसे भाणकी गतिश संकुचित हो जाती है, ओर भाणकी गति कम्‌ होनेसे 
(मनकी गतिका निरोध होता है यह सम्षकर कोई एक आहार करने संकोच 
| ते ई. यह एक वारहवां यन्न है, ये ६ सन ७ ही ८ सि° बारह ॐ यज्ञि 

जाननेवाठे अथात्‌ यज्ञकि करणेवाठे ९ यज्नांकरके नाशं कर पि है षप 
जिन्न १० तात्पथं पे सव सनातन बह्मको प्राप्त हौगे. अगले म॑त्रके साथ इस 
4 (* [षि मंका अन्वय है. बहन्नानी साक्षात्‌ भाप हेग ओर कर्मकांडी ( उपासु- 
पोगी ) बहज्ञानद्यारा जह्यको प्राप हगि ॥ ३०॥ 

यज्ञशि्ठमृतथुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌॥ _ 
नायं सखक्रा.स्त्य्थज्ञस्य इताऽन्यः स्दतः ॥ ३१॥ 

॥. य्नशिषटामृतश्जः. १ सनातनम्र २ बह्म ३ यान्ति ४ कुरुसत्तम ५ अय- 













क्षो बारह यज्ञमिंसे एकी यत्न नदीं करते ई उनकी भीमहारन निन्दा कसे ` 
€ अर्थात्‌ जो अयज्ञोको फठ होगा सो कहे द. यङ्ञशिण्तका भोनन 


वाख १ सनातन २ बरहको ३.भाप होते ६४. हे अर्थत ! ५ य्नन . "4 


न. "7 8 । 
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इनका विषर्यभी नरी, इत्यभिमायः ॥ इ का ॥ 
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करोबा्ोफो ६ अर्थात्‌ जो यज्ञ नदीं करते ह उसको ६ यह ७ 
१२ तिण्हेग & तात्य जो एकम यज्ञ नहीं करता है उसको च्‌ 
इस लोकर्ेही सुख नरह, तो पररोकमं कैत हो सकता है! न उसको क्षर 
हुल, न परक मिलेगा. ो पशुवत्‌ संसारम उत्पन्न हभ ॥ | 
एवं बहुविधा यज्ञा पितता ब्रह्मणो घुखे॥ 
कमेनावििद्धि तान्पवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ | 
एवम्‌ १ बह्मणः २ मुखे ३. बहुविधाः ४ यज्ञाः ५ वितताः ६ | 
। 
॥३२॥ अ०उ०जिस्‌ भकार बारह यज्ञ पीठे के, इसी भकार ९ ॥ 
समं ३ पि०अथात्‌ वदेमि र बहुत भकारे यज्ञ ४।५. विस्तर नव 
भकारे यलोक वेदम विस्तार है,६ तिन सबको ७।८ अर्थात्‌ ऽर | 
शरोर मनवाणीके ८ कर्म उलन हुभा ९ जान्‌ तू १०. नु + 
स्पते सरित्‌ जान. इं पकार ११ सि° आत्माको % जाक ॥ 
ति णाग होकर शसा ट जायगा त्‌ १३ अर्थाद्‌ प्म 
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कमासि : परतप ॥ ` । 
८ सतं कगोसिलं पथ ज्ञान परिसमाप्यते ॥ ३३॥ ^ 
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^“ ,  बहज्नान भेष है क्योकि साक्षात्‌ मुक्तिका हत॒ है सो कहो >~ ० 
गिह्मण क्रिया रै. क्योकि ॐ हे अ्ुन ८ ज व्‌ 5 ॥ 
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| च.४ 1 ` आनेदगिरिकतकाषारीका। ` १२३१ 
+ | व १०. समाप होते हे ११ अर्थात्‌ ्ज्ञानसेही दुःखरूपकम नाश 
9 | होते हे, ओर कोर उपाय कमि जडको नाश करनेवाखा नीं ॥ ३३ ॥ 
# | ` तदिद मरणिपतेन परिपभेन सेवया ॥ ` . 

॥ उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तद्शिनः ॥ ३४॥ 

^| तत्‌ १ विदि २ भणिपतेन २ परिभ ४ सेवया ५ जञागिनः ६ त- 
दिनः ७ ते < ज्ञानम्‌ ९ उपदेक्ष्यन्ति १०॥ ३४ ॥ अ० उ० ज्ञान भाप 
॥ रने सस्यसाधन कहते है, बह्ञानमापिका समदाय [ पन्थ या माग ] यही 
& ६ जो भीगगवानु इस शोके कहते ह, नो बहननान साका मुक्तिका सेत्‌, 
भोर सव कमं उपासना थोगादिे ष है तिसको १ [ त ] जान २ रथात 
‰\ तिस बह्मको भाप हो, जो प्रमानन्दकी इच्छा रसता ३ त॒ २. सि० उस 
| बह्ानन्दकी भाषिका उपाय यह है, कि ज्ञान भोत्रियव्हमरि पर्षति भाप हो 
सक्त हैजो त्िकांडबेदेकि तासर्यको जानते है, ओर जिनको नली साक्षात्‌ 
( अनुव अपरोक्ष) परयक्ष है, उनको भोत्रिय बहनि कहते है. तात्पर्य एसे 
डित विरक्त संन्यासी परमहस ई, वे बहज्ञानका उपदेश कर सृते ह ओर जो 
धफिवल भोनिय, शाल्ना्थके जाननेवाठे रै, बहनि नर, बहक्ञानरहित £, वे 
(भदन्ञानका अनुशवसदित उपदेश नरी कर सक्ते साक्षात्‌ बको अपरोक्ष नही 
ता सक्ते ओर जो केवट बहती ई, शाञ्च नहीं १३ वे इृष्न्तयुक्षि अनु 
भान्‌ ंकासमाषानपूर्क नरी पदेश कर स्ते. इस हेतुसे बतला उपदेश 
करके योग्य अर्थात्‌ बहतत्वोपदेश करम समरथ शरतिय बरहनी ई अर्था 
| (ए भोति हे ओर बहिठभी ह, भगवान्‌ कहते ईं कि एते बिं 
क पास्‌ जाकर प्रथम उनको ॐ दंडवत्‌ नमस्कार करके २ सिं ओर किर 
प भश्चकरके ४ सि० बहुत काड ॐ सेवा करकं ^ सि° ज्ञान सीस अर्थात्‌ 
| | पास जाकर उनको आद्रके सहित प्रणाम कर, फिर ` 
नि म 
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8 यह मञ्च कर, कि हे भगवयु को इमा करके हन्ना उद 
की न ओर बहुत दिनों उनकी सेवा कर, तन धन्‌ मन वाणीकरके तब ज्ञानी ` ˆ 
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` ^ ६१ 
१३२ ~“ ` श्रीमन्गगवद्रीता। ` - [अ। 
६ तखदशी ७ अर्थात्‌ भोतरिय ब्रह्मिष्ठ < त॒ङ्ञको ९ ज्ञान उप 
१० ताल यहं तीनो सान अवश्य चाहते दै. इनमे एकी न्‌ हेग॥ 
ज्ञान भप्त होना कठिन है. प्रथम तो साधनरहित पुरुषको महाता 
` नकर ओर जो पे दयाकरे साधनरदितके उपदेशशरी कर दे) ते| 
 . कभी वोधन होगा. क्योकि यह बात सष परसिद्ध है, कि लोग बहू | 
`  वेदान्तशा्च पठते सुनते ह ओर. बहमवातमं बहुत चतुर हो जाते 8 
„  शोकर, ठुगाई ओर ` कुपात्रथनवाखेम दासी वने रहते ई. ( उन! 
। . रसते है. ) केवल नमस्कार माव करकेही विना परश्च ओर सेवके ¶ 
उपदेश नहीं के. ` क्योकि देडवत्‌ सव कर सकते है; भश्च करसे | 
। . . तालं भतीत होता है, न जानिये कैसा अधिकारी दै. सिवाय इसके | 
.  निषेष ई, ओर बहुत लेग बहवातंमं जो कुशल हेते ई, वे भश्ी 
किया करे ₹ पत॒ महात्मा विना चिरकाल सेवाके उपदेश न ¢ 
. कयाकि मंजकरा उपदेश करना विना एक वर्की परीक्षा कियि निपेधदै¶ 
` प साक्षात्‌ बहविया ह, इसवासते बहुत पिरका सेवा करे 
` भमत्र करक ज्ञान भात होता है. इत्यकिभायः ॥ ३४. ॥ 


सञ्जाता न पनमादमेतं यास्यसि पाण्डव ॥ ॥ 

यन भतान्यरपेण द्रशषयस्यात्मन्यथो मपि ॥ २५॥ > 

पडत ३ यत्‌ २ ज्ञाता ३.एवम्‌. ४ पुनः ५ मोहम्‌ ६ न * 

। < येन ९ अशैपेण १° भूतानि ११ आत्मनि १२ उश्यसि १३१ 
माच १५॥ ३५॥ अ ०उ ° ज्ञानका फल ओर महिमा कहते ह बध 
दै अर्जुन ! ¶ भिसको २ जानकर २ अर्थात ज्ञानको ् / 

४ रर ५ मूहको ६ मं ° भात हेग <. सि० जैसा अव मोह {8 

` हो रहा ै ओर भिसकरके९ अर्थात्‌ उसी जञानकरके९ समसत १० 
११ सिं° वानसि स्कर्‌ चीरीपयन्त ॐ ` आत्मामं १२ देस 
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अथात्‌ यह समक्षगा किं यह्‌ समस्त संसार तत सबिदानन्दमेही ना 
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| 
| च, ४]. आनदगिरिडतभाषारीका ।. १३ ३ 
|| कल्मित्‌ ह १३. पि उसके १४ मुञ्च शुदसदिदानन्दस्रपे १५ सि 
| 
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॥ 
दानन्द एसा जनिगा. केवल आत्माही करके बुद्धयादिकरके नरी. क्योकि शुद्ध 

| बुद्ध जदबुद्धिकी गति नहीं % ॥ ३५ ॥ 

| अपि बेद्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापञ्त्तमः ॥ 

॥ सम ज्ञानपएवेनेष वृभिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 

४ चेत्‌ १. सव्यः २ प्रियः ३ अगि ४ पापकतम्‌ः ५ अति ज्ानष्टवेन 

{| ७ एव ८ सवं ९ इृणिनम्‌ १० संतरिष्यति ११॥ .३६ ॥ अ० जो $ 

| सव पाियोसे २।३ ¶ ४ वडा पाप क्ररनेवाख ५ हेतू ६. सि° तोभी 

| ज्ञानरूप जहान करके ७ निश्वयसे< सव पापको ९।१० तर जायगा त॒ ११. ` 
| तालयं यह्‌ संसार, समुद्रवत्‌ अथाह पाप्म है. इसके पार हो जागा, अर्थाव्‌ ` - 
| ज्ञानकरके तेरे पाप सव नाश हो जागे ॥ ३६ ॥ 

#  यथेधाति समिदधोऽपभिभस्मसात्ुरुतेऽदखेन ॥ 

१ ज्ञानाभिः सवंकमाणि भस्मसात्छुरुते तथा ॥ २७॥ ४ 
। यथां १ एषांसि २ समिदः ३ अभिः ४ भस्मसात्‌ ५ कुरते ६ अर्जुन ७ ` 
तथा < ज्ञानाः ९ सर्वकर्माणि १० भस्मसात्‌ ११ कुस्ते १२॥ ३७॥ ` 
/ अ० जेसे १ ति° से % लकडियोको २ भरज्वलित ३ अग्नि ¢ राख कर- 
1 ती है ५।६ हे अञ्न ! ७ तैसेही ८ ज्ञानरूप अभर ९ सव करमोको १० 
नाश ११ कर देती है १२॥ ३७ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदर पविवमिह विदते॥. 

1 तत्स्वयं योगसंसिद्धः काटेनात्मनि विन्दति ॥ ३८॥ | 
^ इह १ ज्ञानेन २ सृदशमू ३ प्त्रििम्‌ ४ हि ५नद६ विदयते ऽतत्‌ 
'गतसिदः ९.काठेन १ ° आत्मनि ११ स्वयम्‌ १२ विन्दति १३॥३८॥ 


| 
1 आत्माकी एकता जानेगा तरू अर्था भतमाको नित्य, निविकार, शुद्ध, सचि- 
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आत्माका ध्यान करते करते सक्षात्‌ ` अपरोक्ष ज्ञान अपन ५ ॑ 
हो जाता हे $छ .थोडेही कामे. इसयास्ते सदा आत्माका ध्य्‌ 
योग्य हे ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धावान्‌ उभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्दियः॥  . 
ज्ञानं रुष्ष्वा परां शान्तिमरिरेणाधिगच्छति ॥३९ + | 
द्धाबानू १ तत्परः २ संयतेन्द्रियः ३ ज्ञानम्‌ ४ ठते ५ ¶# 
म्वा 9 पराम्‌ ८ शान्तिम्‌ ९ अचिरेण १० अधिगच्छति ११ ॥\ 
अ०° उ० ज्ञानक प्रापक साधन वदहिरग तो चौबीस म॑नमें नमा 
सेवा ये तीन कर, इन तीनोंको तो मायावी कर सक्ता दे. यह ¶¶। 
उत मनम तीन अंतरगज्ञानके साधन कहते ह, ये साधन निम हेग १९ 
ही बेसन्देह ज्ञानको भात होकर, मुक होगा यह कहते र ( 4 
° -जहज्नानमं ॐ तस्‌ ( परायण ) २ भरले भकारं जीती इ 
भने ३ ति° सो इन्‌ तीन साधरनेकरके संपन्न ॐ ज्ञानको १4 
५ र हे ५ ज्ञानको ५ होकर ७ प्रम्‌ १ 
ल्द १० 18 ११. तासं ये तीनों साधन परस्पर सपिकष 
दीपे ञान होता है एक सापनसे बा दो साधनेति कवार रह जाती ६।५२ 
जजञ्ानदपानन संस्यातमा विनद्यति॥ 1 
„, ` त्नः १ च २ अभदधानः ३ च ४ संशयात्मा ५ विनश्यति ६१ 
ताः ° न < अमम्‌ ९ लोकः १० न्‌ ११ प्रः १२न्‌ १३ 
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१ च. ४] . ` ` आनेदगिरिक्तभाषा्ीका । १३५ 
ष निसरको सवयम्काश आत्माय संशय रहा, उत्को परोकषवाक्यमिं कते विभास्‌ 
द्‌ य इस हे पो संशयात्मा सदा दुःली रहेगा. यदपि मन्दु ओः 
| परषांकोभी जञान नहीं होता, प्रतु वहां यह आशा रहती है, कि 
|| की न की मन्दवुदि तो वुद्धिमान्‌ हो जायगा ओर भदधारदित शदावाय्‌ 
(हो जायगा. केवल संशयात्माही भ शग, तात्य मंदवुदधि ओर दारित 
ओर्‌ संशयात्मा ये तीनों ज्ञानको अनधिकारी है ओर इन तनम संशयात्मा 
| परे निकममा है सो इस मवमे कहते है भगवान्‌, मन्दबुदधि १ ओर 
२ भद्ारहित ३ ओर ४ संशयात्मा ५, नष्ट होता है ६. अर्थाव्‌ आनन्दे 
(ष हो नाता ई. ये तीनो बहञनन्दके ठे मरदेके बराबर ह ओर इन तीन. 
(पिभी संशयात्मा तो अवृश्यही र्ट है द संशयात्माको ७ न ८ यह्‌ ९ लोक 
{2 ° न ११ परलोक १२ न १३ सुख १४ है १५. तातं जो पुरुष अङ्ग 
हिता हे, उसका गुर्शाज्मं तो विश्वासे होता ह काठ पाकर सुधर सक्ता र 
गिर अभी हे ओर भदारहित¶ी हो, बोशी किसी कारमं भावान्‌ ओर 
दिदिमान्‌ होकर सुपर जाता ह, ओर जो जान ब्ज्ञकर तकं करता है, ओर ` 
| विपर्ययपषमं दुराब्ह करता है, उसको त्की दुरागरदीको की सुख न 
| &गा" जव कि पंशयाला) ऊती) दुराग्रह इसको इसी लोकम घुल नही, 
पी परठोकका सुख कहां होगा, सदा उसके विपयतकं, दुराग्रह संशय गेही 
(रग. महात्मान पसे दुटको की एक बाती ज्ञानक नाना न चाहिये 
(मिकि वो कुछ न ऊुछ उसे शूढा तकं करेगा, संशयात्मा उसको कटे 
(: ४, कि जिसको यह संशय है, कि म करमोका अनुष्ान कर, बा न्‌ करं, 
करम ज्ञानम निष्ठा कहे, पा न करे, संशयात्मा इस पदका अक्षरां यह है 
त सशय हे अन्तःकरणं निके सो संशयात्मा, सो संशय दो प्रकारका है 
भभागगत ओर भगेयगत, सो उपर ठिला गया. तासं शीमहारानके पशय, ` 
[` 0 सशय करेगा उसका नाश हो जायगा, यह शप है गवारक बेम्देह 4 4 
0 नाको शुदधसदिदानन्दस्वरूप जनना योग्य है॥ ४०॥ ` 4 
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१३६ ; . -शभरम्गवद्रीता। . -[अ्‌ 
योगसन्यस्तकमाणं ज्ञानसंखिन्नसंखयम्‌॥ ` ` | 
आत्मदन्तं न्‌ कृमौणि निवधन्ति धनंनय ॥ ४१॥ | 
 धनेज॒य १ योगसन्यस्तकर्माणम्‌ २ ज्ञानसंछिल्सेशयम्‌ ३ प 
कमणि ५ न ६ निवघ्ननिि ७ ॥ १॥अ०उ० इस अध्या 
पीछे विस्तासूर्वक गिरूपमण करिया, उसीको दस म॑नमं संक्षपकरके | 
समस्त अध्यायका तात्प समदनेकेः लिये. हे अर्जुन. १, तानो 
4 सैन्यास कयि द कर्म निसने २ सि° ओर 8 बहन्नानकके ठेद्‌# 
“ ` सशय भिने २ सि° रसे & अभम आत्मनिको ४ कर्म ५ ¶ ( 
बन्धन करते ई ७ ॥ ४१ ॥ | -4 
तसमादज्ञानसभूत्‌ इ्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ॥ . |; 
छिच्ेनं संशयं योगमातिषटोत्तष्ठ भारत ॥ २॥ 
रत १ तस्मात्‌ २ अज्ञानतधूतम्‌ ३ हत्स्थम्‌ आत्मनः ५५ 
सरयम्‌ ० ज्ञानातिना ८ छित्वा ९ योगम्‌१०अतिष १ १उतिष्ठ १९॥ 
अ० उ° जब क संशयात्माके न्‌ इस्‌ लोकम सुस होता है, न 
न १ तिसु करणय्‌ २ अज्ञान करके उतपन्न हु ३ अन्तःकरणं 
ति जो यह संशय कि भयु करे वा न कह जर भं सदा निविरी 
१ अपन ५ इ ६ संशयको ७ बहन्नान्पं तलवारसे < चेदम्‌ 
१० अनु्टान्‌ कर ११ खडा हे १२ ति० ; 
तात्य आतमा शुद्ध, सचिदानन्द व व {किः 
युद्ध कर. इत्यपिभायः ॥ ४२ ॥ 4 
इति श्रीमगबद्रीतासूपनिपषत्सु योगज्ञा गान, 
कमेसन्यासयोगो नाम चतुर्येऽ्यायः ॥४॥ ` 
५ पंचमोऽध्यायः ५ 4 
` अञ्न उवाच ॥ सनयासं कर्मणा छृ्ण पुनयोगे च रसति॥ । 
| तन्म ब्रूहि सुनिशितम्‌॥.| 
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¶ | ू 

॥ | १,५.]. . , आनदगिरिकतकषापादीका . १३७ 
| ङष्ण १ कर्मणाम्‌ २ सन्याहम्‌ ३ पुनः ४ योगम्‌ ५.च ६ शंसति ७ 
| एतयोः < एकम ९ यत्‌ १० सुनिथितमू ११ भयः १२ तत्‌ १३ मे १४ 
\ रहि १५॥ १॥ अ्‌० उ° चत्थष्यायमे अनो रुगुदय भती हआ, 
| इवासते भश्च करता है. हे रम्णचन्द्र! १ कर्मोका २ स्याग ३ सि० भी आप 
ह कहे हो ओर ॐ .पिर ४ योग ५ भी ६ आप्‌ कते हो ७ सि० इन दोनोका 
स्वरूप दिनरानिषत्‌ विरुद ह. एक पुरुसे एकं समय इन दोनोंका अनुघान्‌ कैसे 
# हो सक्त है ॐ इन .दोनेमिं ८ एक ९ जो १० भले प्रकार रिशवय क्या 
इअ ११ भरट है १२ सो १३ मुञ्ञको १४ कहो १५ तात्पयं कर्मयोग 
ओर कर्मसन्यास इन दोनो मरे वासते भ्ठ कया ह, यह मेरा तालरय ह, यह 
त म तृतीय अध्याये समञ्च गया हु, कि अधिकारीपति दोनों भ्ठ है भ किस 
(निष्टा अधिकारी हूं इत्यकिभायः ॥ १ ॥ 4 

| श्रीभेगवाड्वाच ॥ ५ कमयोग निः रयसकरावुभो ॥ 

. ` ` ` तयोस्तु कः विशिष्यते ॥ २ ॥ ` 









४ 
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संन्यसिः १ कर्मयोगः २ च ३ उती ४ निःभेयसकरौ ५ तयोः & तु ७ 
्मतन्यासात्‌ ८ कर्मयोगः ९ विशिष्यते १० ॥ २ ॥ अ० उ० भगवान्‌ 
(कहो ते हँ, कि पीठे जो हमने कका अनुष्ठान का, ओर त्याग कल रेस 
ष्ि ह, उस्म कु विरोष नरी कहा, क्यो सम .तगुचय ने नदीं कहा ` 
1 पमषिकारीभति कर्मसमुचचय कला है, शोकमोहरहित ज्ञाननिबाठे पुर्षोको ती ` 
ह (तिननिष्ठापरिपाकं होनेके बासते कर्मोका त्यागं करना ष्ठ है, ओर तमोगुणी 
-जोगुणी पर््पोको ज्ञाननिष्टाकी भापिके णये कर्मोका अनुष्ठान करना ष्ठ है, ` 
1सि° इस भकार कर्मोका ॐ त्याग १ ओर कर्मयोग २।३ सि ये कमते . ` 
हानो ४ मोको भाष कोवा हँ, ५ सि० यथायोग्य अधिकारिोको ओर 
छ जो यहवृञ्ता रै, कि इन दोनेमिते मेरे पासे क्या भष ह, सो घन तञचको ` 
तलक ६ तिं वीचय # तो ७ अर्थात कर्मयोग ओर करमपनयास इन 
बीम ६।७ कर्मं संन्यासे < करमुषोग ९ पिरप है १०. अथीव्‌ . 
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१३८ भीमद्रगवद्धीता । [अ 
्षवियोका ध्म जो युद्ध कना है, अशी उसका अनुष्ठान करनाही ञः ठ 
है कदाचित्‌ इत्‌ मका कोई यह अर्थं करे, करमसन्यासरे करयो 
वाते विष ह, तो इस अथेमे वदतोव्यापात दोष आता है. क्योकि प 


। 


बारंबार पीछे भषगवानूने कर्सन्यासपयक ज्ञाननिाकी भशंसा कीश। 


` करगे, जिसकी भथम आप स्तुति कर. फिर उसीको आप निर्ष्ट बताद¶ | 


 .  बदतोव्याघातदोप कहे है, अथात्‌ अपने कहे हुएको आपद संह? 
.. . ` यह बडा दोष रै. “भयान्दरम्मयायतनाज्जञानयज्ञ प्रंतप ॥ न हि गो । 
पवित्रमिह वियते ॥" इत्यादि, एसे वाक्य ओरभी वहत ई इस नह 
 . ` भीषवाचुका यी ३, रि रनेगुणी ठमोगुणी पते परुषो बसे 


. , अु्ान कलही ष्ट ै क्यो तमोरुणी रोगुणी पुरुपाको कर्मो 
का{अन्तःकरणकी शुदधिकादेतु है. ओर सत्वगुणी पुरुषे चि ॥4 (७ 
। . त्याग कला ह है पथो उनको अव कर्मोका अनुटान कसा कि 
4. ˆ , देह र. ओर ज्ञानि परिपाक होने भतिवेष है. ओर दोन 
॥ ह १ नहीं हो सक्ता. कर्मनिष्ठा ओर निर्‌ 
. ~ दिन्रातिषत्‌ विरुद है, भथम्‌ अन्तः | 
ˆ ` विशेष है. इत्यिभायः॥२॥ ` र | प 
दः नित्यसन्यासी यो न्‌ द्े्ि न काति ॥ + 
भ नि्ध व मबाद्‌ सुतं बन्धात्‌ परमुच्यते ॥ ३॥ 
“ _ पः१नरदेष्टरन ४ कोक्षति ५६ गि्यसेनयासी ५४ 
त ` महावाहो ९ निन १ ०दि ११ दुम्‌ १२ बन्धात्‌ १३ प्रमुच्यते 1५, 
अ० उ° रागेपरहित निष्काम जो कर्मौका अनु्ान करता ३ उरे 
बद्‌ न चलिः मा भीता जय सतं स 
४... ह कमयोगीके वासे, सि० भतिकूल पदा्थमं # जो १ नरी ९ 
है, ३ सि° अलक पदाथीकी ॐ नरी ५ इ ५ सो$ 
। २१० जयो ॐ ४ चण कत ह, ५ 
कर्मयोगी # नितयतेन्यासी ७ सि° गिष्कामकमयोगी रला # 4 
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११५] आनंदगिरिङतकाषादीका। १३९ 


रने <. ३ अघन ! ९ दन्दरहित १० ही ११ सुलपूषक १२ बन्धे १३ ्ू 
[ठता है १४. तास रागेषादररहित रसा होकर तू कोका अनान्‌ कर॥३ 
॥ सांख्ययोगो प्रथमाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ॥ 
। एकमप्यास्थितः सम्ययभयोर्विन्दते फ़रम्‌ ॥ ४ ॥ 
| सांरुपयोगौ १ पृथक्‌ २ बालाः ३ भवदन्ति ¢ पंडिताः ५. न द सुम्क्‌ ७ 
१ एकम्‌ < अपि ९ आस्थितः १० उक्तयोः ११ एठम्‌ १२ विन्दते १३ 
॥॥ ४ ॥ अ० उ० अव्स्थाभेदकरके कर्मयोग ओर ज्ञानयोग इन दोनोंका 
([मसमुचय है, अर्थात्‌ भयम्‌ गिष्कामकर्मोका अनुष्ठान करना, अन्तःकरण 
कद हए पीठे करमोको त्याग देना, यदी सिदान्त है सब -शाब् . ओर 
श्रुषौका. ओर जो यह भभ्र करता है, किं इन दोनोमिसे एक स्वतंजमुकिका 
दनेवाला बताओ. यह परभ कम्‌ समञ्चवालोका ३. कर्मयोग ओर ज्ञानयोग इनं 
नोक तातमयं एक परमानन्दर्भही दै. इस हे श दोनोको फलम एथक््‌ सम- 
ना न चये, सोई कहते द. ज्ञनयोगको ओर कर्मयोगरको १ पृथक्‌ २ ति° 
(क सवततर निरक्षमोक्षका देनेवाल ॐ कम्‌ समृञ्ञवाठे ३ कहते ह ४ सि° 
वीपरशाज्ञका तालयं समक्षे हए ॐ विद्वान्‌ ५ नरी ६ सि” पृथङ्‌ स्वतंत्र 
हते. क्योकि ॐ १ प्रकार ७ एकको ८ भी ९ आभय किया दुभा १० 
रथात सागोपांग एककाशी अनुष्ठान किया इआ १० दोनोके ११ एलको 
|२ भप्त करता. १३ अथात्‌ दोनोका फठ परमानन्द ह सोई दोनोको भप 
| जाता हे तात्पयं जो कमे का अनुष्ठान निष्काम करेगा, उसका अवश्यही 
{न्तःकरण शुद्ध होकर, उसको ज्ञान भात होगा. ओर पीठे उतके मूष 
नन्दकी भाति होगी. यही दोना फक है ओर ज्ञानका अनुष्ठान जो भठे 
मग्र करेगा, बेसन्देह प्हठे उसने इस जन्मगे वा जन्मांतर कर्मयोगक- 
॥ § अन्तःकरण शुद्ध कर ठिया है. उसकी माक्षपरमानन्दकी भाषि होगी) 
४ दोनोका एल ह. एक ज्ञानयोग साक्षाच सबिदानन्दको भाप्र कता है 
एक कर्मयोग अन्तःकरण शध कर ज्ञानद्वारा सबिदानन्दको भाप 
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` ८ सस्यम्‌ ९ च १० योगम्‌ ११.च १२ एकम्‌ १२ यः १४१ 


का फल "एक्‌ (अद्वैत शद्ध सचिदानन्दस्वरप पूर्ण भत 


` जानेबाखाभी सष विकाने दिन भतिदिन यी कहता है, किं मे¶ 


भकार तो जञानीकी गति है. ओर निसको दो न । 


कहते या तो उनको पृवीपर अथी समद नही वा ह करके वार 





॥ 9 तै + + 4 च } ५ १, ^ 4 ४ ` ॐ 5 
„^ ` <-0. 411111९5 ©118४/81 \/8/8/188। (06601101. 1411260 0५ 6 ा0नीत ` ` 3 
~ ~. ८ 9 र 7 क ~ # १ क ॐ १ "~ ^ १ १. 


१५.० | ` भ्रीमद्रगवद्रीता । [३ 
करता ह इ भकार ये दोनों एठम पक है, खरप इनका एक नर ॥ 1 
` यत्सांस्ये प्राप्यते स्थानं तदयोगेरपिं गम्यते ॥' | 

_ एकं सांख्यं च योगं च यः प्रयति स परयति ॥५॥ 

सांख्यैः १ यत्‌ २ स्थानम्‌ ३ प्राप्यते ४ तत्‌ ५ अपि ६ येगी ॥ 
सः १६ पश्यति १७॥ ५॥ अ०.उ० पिष्टे मंत्रम नो कहा; गी 
भठे भकार स्ट करते ई, ज्ञानी १ निस्‌ स्थानको २।३ सि° ध {| 
व्यवधानरहित ॐ भाप हते ई, ४ तिसको ५. ही ६ कर्मयोगी ७ 
दारा % भाप होते ह < ज्ञानयोगको ९ 9१ ० आर कर्मयोगकोी। । | 
ति० फठमं एक १३ जो १४ देसता ३१५ सो१६ देता ३ 
शद्सचिदानन्दस्वरप्‌ आत्माको % तायै जो यह सम्चता ३, # 1 















॥ ५, । 
महासा यथार्थ आत्माको ओर्‌ परमात्माको जानता है जैसे दो प, 


| वि जाते ह) उनमें एक काशीजीप ह ओर एक प्रयागराजमे ह 


यही कहते ईं, कि ये दोनों जग्नाथनीको जति ह ८ ¢ 
५१ हू ए | जलवा 

इमे भेदी पह बात यथार्थ हे किं दोनों एक जगह पुरी 

शम भेदी दै जो सव मनठं कर चुका है, एकी गजल निरी 


उती मलम, पी दिन साक्षात्‌ व्यवधानरहित जगन्नायजीमं १ 


#- 


। 


पढ पटुचकर पिर नगननाथनीमं पमे. इस भकार कमयो 
शद स्िदानन्दस्वरूप ३8 णह आत्माको दोनो भा हेगे, यही दोन 
परमपद ₹, विना रहज्ञानके कर्मयोगी स्वत मक्त नहीं हो सती ॥ 


१) 
1 


| + 
[) 

| 

| 


2. 





` - ऋ ` ` = ` ¶॥" ` न क ` क क ऊर येच तय द्विक ऋ 3. @* ०.७७, च, कन गनि = च्व १ 33: 
॥ र = व जकः ज त चन चकः जक = योय न "ननो ~ क ५ 
॥ 
` "द 


१।१. ५ ] ` आनेदगिरिक्वभाषाटीका । १४१ 


कहते हं, अर्थं सचा योही है जिस्म पूवौपरसे विरोष न अवि, नकष तो 
एकं छोकका अथं तो वाककभी कहं सक्ता है ॥ ५ ॥ 

॥| संन्यासस्तु महाबाही दुःखमाएमयोगतः ॥ 
४ योगयुक्तो सुनित्रह्न न पिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
र | महाबाहो १ संन्यासः तु ३ अयोगतः ४ .दुःखम्‌ ५ आप्तुम्‌ ६ योग 
# युक्तः ७ मुनिः < ब्रह्म ९ न १० चिरेण ११ अपिगच्छति .१२॥ ६॥ 
ञ्‌ ° उ° कर्मयोग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द एसे मुक्तपदको भप्त करता है 
ओर कर्मोका संन्यास, ज्ञान ( साक्षात मुक्तपद ) देता है, तो कर्मयोग क्यो 
[करना चाहिमे संन्यासही फर. अर्थात्‌ ज्ञानकाही अनुष्ठान करना, यह शंका 
करके शीमहाराज कहते ह. हे अन ! १ सि० मिना रागदेषादि दूर होवे भथ- 
# मही कर्मोका ॐ संन्यास २ तो ३ सि° अथौव्‌ भथम्‌ # बिना कर्मो 
[एका अलष्ठान किये ४ दुःपरवर ५. भाप होनेको ६ सिं श्क्य है % 
{वासयं विना कमयोग किये ज्ञान भाप होना कठिन है, कमेकि अनुष्ठान करनेमं 
¶ महूत देर छगती है, इस हेतुसे जह्मकी भाषि बहुत काटसे होगी यह शंका करके 
ते ह योगयुक्त ७ मुमु ८ बह्मको ९ नहीं १० देरकरके ११ भाप हेग 
॥ : २. तास्थ कर्मयोगी भयु, संन्यासी, ज्ञाननि एसा होकर बहक शीषही 
“शाप्त होगा. अथवा इस जगृह जह्य सन्यासका नाम्‌ है, योगयुक्तसुनि सन्या- 
शीघ्र ओर सुखपुर्वकं भाप होगा ॥ ६ ॥ | 

योगयुक्तो विशुद्धात्मा षिनितात्मा जितेन्ियः॥ _  . ` 
सर्वभतात्मभूतात्मा इ्व्रपि न छप्यते ॥ ७ ॥ 4 
| योगयुक्तः १ विशद्ात्मा २ विजितात्मा ३ जितेन्द्रियः ४ सर्वधूतासष्रू- ` ` 
{तात्मा ५ कर्न ६ अपि ७ न ८ छिप्यते ९ ॥ ७ ॥अ० उ० कर्मयोगी “ 
को भात होता ह, यह शंका करके कहते ह कि योगी अन्तःकरणश॒दि-; “` 
"वारा ज्ञानी हो जाता है. इस हेतुसे बन्धनको नरी भाष होता, योगत . 4 
(वेरेपकरके शुद्ध है अन्तःकरण निसका २ विशेपकरके जीता ह धीर 


ए नयनं र 

















| १४२ १ ¦ ्रीमद्धगवद्रीता । 


३ जति ई इन्द्रिय जिसने ४ सब ¶तोकां आत्मत है भस्मा 
अर्थात्‌ बह्ाजीसे लेकर चीटीपरयन्त सब शूरतोकि। आत्मा उसीका 
पि० सो ठोकरक्ाके ण्ि अथवा स्वभावसेही कर्म॑ ॐ कता 
७ नृ < बन्धनको भाप होता ९ ॥ ७ ॥ च. 
नैव्‌ किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत््वित्‌ ॥ ` ॥ 
` दयन्कृणन््परलिभरत्भनाच्छन्सवपन्‌ शवसन्‌॥८। 
रप्‌ विघरनस्‌ गहञ्न्मिषप्निमिषत्पि ॥ `. । 
. ` इद्धियाणीन्धियाथेषठ वतैन्त इति धारयस्‌ ॥ ९॥ ५ | 
किचित्‌ १ एव २ त ३ करोमि ४ इति ५ युक्तः ६ तवित “ 
< इन्द्रियाणि ९ इन्दियाथेषु १० वतन्ते ११ इति १२ १९ 
पद्‌ १४ श्वन्‌ १५ स्पृशन्‌ १६ जिघरनू १७ अश्नन्‌ १८ १ 
स्वपन्‌ २० श्वसन्‌ २१ भटमन्‌ २२ विदुननू २३ गृहन्‌ २४ ^ ` 
२५ निमिषन्‌ २६ अमि २७॥ ८ ॥ ९ ॥ अ० उ० निस समीपा 
सराय बन्धन नही होता, सो कहते ई वो शकेम, दो छोकौका 
८ १ भी २ नही ३ करता ह मं, ४ यह ५ समाहित याने 
जञा ७ मानता हे < इन्द्रिय ९ इन्धि अर्थम १० वि 
अथात्‌ शष्दापिविपयोको भोगना इन्दियोका पमं ३, आत्मा अरं 
ओर शु रा है ९।१०।११ यह १२ धारण करता हा ‰॥ 
निभ कर. ३३ कोप वे क्म है कि निनको करता { 
मानता ह कि मे अपग है. सो के ६, देखा दुभ १४ इन 
सथ करता इभा १६ सूषता इभ १७ खाता हआ १८ चलत 
सोता हृभा २० शास देता हमा २१ बोलता दुभा २२ त्याग 
महण करता हुभा २४ नेको सोखता हुभा २५ मीचता इभ 


 शृब्द्करके ठेना २७. तातपयं जाधत्‌ स्व ^ 
इन तीनों अवस्थामं नितनी किया हेती ह, इस संधातके विषय 


, ^ ©6-0.1४071८15110 8119५08) ८878891 01601107. 01901260 0\/ 66 ब0ती। ` 






















| १५] आनंदगिरिढत्ाषादीका। ` १४३ 
१ ९ ०७ न्द 

| चमं ह, कि भकार इस अपेशाम कहते है सनो. वरशनादि चश्चरादि इन्धि 
हं पम ह, आत्माका नरी. एनो चलना पैरोका प्म ह, सोना ुदधिक, श्वास ठेना 
' भाणका, बोलना वाणीका, त्यागना गुद ओर उपर्थ इनका, अहण करना 
| हाथोका, सोटनां ओर मीचना नेनोका, ये सव कमं भाणका षम है आत्मा 
। सदा अक्तो है, ज्ञानी यरी समक्षे है, इसी समसे निर्व हो 


~ = ० 















| नति ह ॥ < ॥ ९॥ 
| न्रण्यापाय कमोणि सद्ग त्यक्तवा करोति यः॥ 


ङिप्यते न स पापेन पद्मप्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ | 
यः १ कमणि २ ब्रह्मणि ३ आधाय ४ संगम्‌ ५ त्यक्ता ६ करोति . 
सः < पापेन ९ न १० हिप्यते ११ पसमपतरम १२ इवं १३ अमसा 
॥ १०॥ अ०उ° जिसको यह अप्निमान है, कि भ कतां ह, अर्थाच 
+ आतमाको अकता नश जानता बहन्ञानरहित है, उसको तो कर्मं बन्धन 
“रगो. ओर भेजा अन्तःकरण होनेसे उको कर्मके सन्यासे ओर ज्ञाननि- 
म्‌ अधिकार नही. वो तो बड संकटं फसा. यह शंका ` करके भीभगवान 
सके वासते यह कहते ह जो १ कर्मोका २ परमेश्स्मे ३ अर्पण करके ४ 
[ से° ओर कमेकि फलके ॐ संगको याने आस्तिको ५ तयागकर ६ करत ` 
९, ७ सो < पापे ९ नहीं १० स्थित होता है. ११ अर्थाव्‌ पापपण्य ` 


† 
१ ॥ 


4 


(नं उसको धते नरी ११ कमजा पत्र १२ जैसे १३ नठ्ते १४ ति ` 


| दं भीगता ॥ १० ॥ 






ल 


{¢ कायेन मनसा द्या केवरिन्विेरपि॥ न 
४| _ योगिनः कमं वन्ति सङ्ग त्यक्लाऽतमञुद्धये॥ ११॥ ` 
। कायेन १ मनसा २ वद्धा ३ ईन्दियेः४ केः ५ अपिद योगिनः ७ 
1 < कुन्ति ९ संगम्‌ १० त्यक्ता ११ आत्मशुद्धये १२॥११॥अ० 
१० अन्तमकरणकी दिके ष्मि नो क कर ह व॑षनको नही भा हेते = । 
9६ करते ह भीमहारान. शरीरकरके १ मनक २ यद्िकले ३ द्वयोः 








व 


"रद 
नीक क 
५.५ जम्‌ के 2 





4 
` 4। 


म | प 
५१४९ भमद्धगवद्रीता। : ` [४ 
“ `. करके ४ ममतावनित करके ५।६ अर्थात्‌ केवल ब्रह्माण कता¶| 
`  समञ्फरके ५।६ कर्मयोगी ७ कर्को ८ करते है. ९ सि० कमेक 
 आतसक्तिको १० त्पागकर ११ अन्तःकरणशुदके व्यि १२, पि५। 
पूरणार्थं # टी° ज्ञानादि १ ध्यानादि तखका निश्वय करना इब 
वणादि ये कम केवल अन्तःकरणकी शुदि ओर चित्तकी एकाप्रता ह 
करते ई. सिवाय इसके ओर छ फठ चाहना बन्धका हेतु है, तातश्च | 
अभिनिवेशरहित होकर कमै करना यही इस्‌ पांचवे पदका तास 
0 . युक्तः कमेफटे त्यक्तवा रान्तिमापोति नेषठिकीय्‌। 
` ` ““ . अयुक्तः कामकोरेण फटे सक्तो निबद्धयते॥ १२॥ 
स, युक्तः १ कमफलम्‌ २ त्यक्त्वा ३ नेष्टिकीम्‌ ४ शान्तिम्‌ ५१. 
^ ` ^, अयुक्तः ७.कामकारेण ८ फटे ९ सृक्तः १० निबध्यते ११ ॥ १९ 
 “  उग्कम एक है, को तो. उसको करके मुक्त होता है ओर कोर 

बद्ध होता है यह केसी व्यवस्था ३, एेसी शंका करके शरीभगवाद्‌ 
ईह समाहित याने सावधान १ सि रेसा पगवद्धक्तं ॐ केकि 
त्यागकर ३ मोक्षरूप्‌ शान्तिको.४ 1५ सि° ज्ञानद्वारा ॐ प्रप्र ह ५; 
बहिपंस याने विषयी अथात्‌ कामी ७ कामके मेरणा कं 
आसक्तं १० सदा बन्धनको पराप्त हो रहता हे ११. तास्थ 1 ४ 
-£ ज्ञानद्वारा मुक्तं कर देता है. उसी कर्म जो इस लोकके बी ' 
,  पदाोकी बाहा हेमः तो सो कमे बन्धको रात वर देता ै॥ 
॥. स्क्मोणि मना संन्यस्यास्ते सुतं वसी ॥ , । 
नबृद्ार पर देही नेव छ्॑रकारयर्‌॥ १३॥ ` 


वी १ देही २ सर्कमाणि ३ मनसा संन्यस्य ५ सुम्‌ 
९ < आस्ते ९ न १० एव ११ कुवन्‌ १२ न १३ कारयम्‌ १8 
` , अ०.२० जिसका अन्त करण शुद्ध नह उसको कमसिन्यसे ( 


विशेषं है, यह विस्तासपक निरूपण किया अब यह्‌ कहते € | 





















व कभक ककन ऋकन्न्कतक्न्न्क् कन्न न्ध कभक ५. एर न 3: ~ ४. +. 


छ ` 
३।१.५] ` आनेदगिरिङतभाषारीका । १४५ ` 
| अन्तःकरण शुध ह, उत्को करमरनयात गे ह शदान्तःकरणवाता १ देहा 
| सवामी जीव २ अथात्‌ शुदसचिदानन्दरप एसा ज्ञानी २ सव कर्मक ३ ` 
५ मनसे ४ तयाग कर्‌ ५ सुसपूक ६ नदारुरमं ७।८ अर्थात्‌ नव॒ द्रवाने 

| ₹ निम २ परमे ये देहम < वैढा है ९ सि० किम भकार वै है जर 
क्या करता ह इ. अपे कहते है ॐ न १० तो ११ सि ङ क 
। ्‌ करता इभ, १२ न १ ३.कराता हभ, १४ सि° बैग ह $ अर्थात्‌ 
# | जानी इत्‌ देहम न ऊुछ करता है, न कु कराता है १४ तात्प न कती है - 
॥ न भेक है, अपे स्वह्पम जीवते रही मर ह. न आपको कती मानता ड, 
[आर न शरीरादिङ साथ ममता करता ह म॒ही उततकान कना, ओर न 
करना है दी ० दो कानमे, दो नाकम, दो नेमिं ओर्‌ एक मुखम, ये सात ` 
बा तो शिरमं ह ओर दो नीचे ह इस भकार नवद्वार ह ॥ १३॥ ` 
| न कतृत्वं न कृमोणि लोकस्य सृजति प्रधः ॥ 
4 न केमंफठसेयोगं स्वभावस्तु प्रतते ॥ १४॥ > 
| भः १ लोकस्य २ कृत्वम्‌ ३ न ४ सृनति ५ न ६ कर्माणि ऽन < ` 
। कर्मफठतेयोगम्‌ ९ स्वभावः १० तु ११ भवते १२ ॥ १४॥ अ° उ 
पदाथं जीवको तो निपिकार निरूपण करिया, अब ततदार्थ रको | 
पः निरूपण कसे ई अर्थात्‌ परमार्थे य दोनों निविकार रै. क्योकि ` 
8 दो ह" वारम दोनो एक है, यह दो डोकमि के है श्र १. ` 
शद्सबिदानन्दस्वहप निर्विकार) १ सि० यह ॐ जीवके २ कर्वः 


१ 

























करो ७ ति० ओर %@ न ८ केकि पठतो ९ ति० रताद ` 
शदो कुछ देस छन जता है वो सव ‰& अवरिया १० ही १३ य पुन ६. ‡ 


(& रदी है, १२ तातपय करियाकारकफलादि सव अविदाकरके कल्पित ह न ५ 
४ पीने ये रचे हँ ओर न वासववमं ह, यह सव जीवका अङ्गान अध्यारोप ` 


(तार हो दहा है, वास्तवं जीवी शद है. जगवका कती ईर हैर ` 
४८ । । . १४ ५ । | ~ स 


भी {> 
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३ सि° त्तकं ॐ नहीं ४ रचत है५ मिगओर नद 





५.४ 
0. 
#' 








क व =$ € वक्‌, (च 
जो कहते ई सो अध्यारोप कहते ई. वास्तवमं ईश्वर निकारं ® 
नही. इत्यभिपरायः ॥ १४ ॥ | 


अर्थात्‌ तिस अज्ञानकरके १३ जीव १४ भ्रान्तिको भाप हो र६। 


४ | ~ . . तेषामादित्यत्ज्ज्ञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १8 ॥ | 


`` .. ६ तिनिको ७ आत्माका < परमाथत ९ ज्ञान १० सूथवत्‌ १११ 


। ^ अपुनरदषिप द गच्छन्ति ७।१७॥ अ०्ड० जिन परपेको 
। ऋ ज्ान हेता हः उ वण कते ह; जोर ब्ानका फल 06 
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१४६ | ५ ओमद्धगवद्रीता ॥ [ 


, ७७ = 


१ 

(8 

प] 
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---- 33 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विधुः॥  । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ । 
विषुः १ कस्यचित्‌ २ पापम्‌ ३ एव न ५, आदत ६ न्‌ `॥| 


सुरुतम्‌ ९ अज्ञानेन १० ज्ञानम्‌ ११ आदृतम्‌ १२ तेन १३ नाई 


क्ष कि क 


मुह्यन्ति १५.१५. ॥ अ० ईर १ किसीके २ पापको ३ ¶ ४१ 


महण करता ६ ओर न < पुण्यको ९ अनादि अनिर्वाच्य एते 

^ च क (~ ९ कर कए नः 
करके १० ति० जीवका ॐ ज्ञान ११ ठक गया हे, १२ तिस कए 
अथात्‌ ईैभरकोपी करत विकारान्‌ रेस मानते ह ओर पनेको॥। 
ज्ञेन त॒ तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः ॥ ` 4 


(प 
न न = न = 












जञानेन १ त॒ २ तव्‌.२ अज्ञानम्‌ ४ येषाम्‌ ५ नाशितम. ९ ॥॥ 
आतमनः < तत्परम्‌ ९ ज्ञानम १०. आदित्यवत्‌ ११ भकाशयपि१२ 
अ० उ° ज्ञानीको भाति नी होती, यह कहते ई. सि० ओर % 4 
करके १।२ सो ३अबान ४ पि? परमनोक्त 4 निनका ५ नाश शै 


 । क्यः १ तदात्मानः २ तसिष्ाः ३ तसरायणाः ४ जान 


4 
1 
६। प्‌. ५] आनंदगिरिकतभाषादीका । १४७ 


| 

| 

¶| ह विसमेदी ह बुदि मिनकी १ अर्थाव्‌ सिवाय आत्मके ओर किसी पदाथ 

॥ | दार्थमे 
| | | नहीं जाती है वुद्धि जिनकी याने आत्मासे सिवाय ओर किसी पदार्थको सत्य्‌ 
| विकाटाबाध्य निथित नह करते सि° ओर ॐ तिसमेही है मन निसका २ 
| अथात्‌ पिवाम आत्माका ओर किमी पदार्थमे निनका मन नदीं जाता २ सि” 


{ ओर %& तिसू्मही ह नि निनकी ३ अथात्‌ सिवाय आत्मके दूसरी जगह 
|| निश नही कसे, याने सदा आतमाहीम तत्पर रहे ह ३ सि° ओर ॐ सो 


{| आत्मा प्रम आभय है निनका ४ सि० एसे महात्मा ॐ ज्ञानकरे न 


| कर यि ह पाप जिन्हे ५ सि० बे # मुक्तिक ६ पराप हेते है ७ ज 
॥ वि्याकरियसंपत्ने ब्राह्मणे गवि इस्तिनि ॥ थ 
॥ शुनि चेव शरपाके च पण्डिताः समद्िनः ॥ १८ ॥ 

|| विाबिनयसपंने १ बाहणे २ श्वपाके ३ च ४ मवि ५ हस्तिनि ६ शनि 


[७ च < एव ९ समदर्शिनः १ ० पंडिताः ११॥ १८ ॥ अ० उ० पंडितना- 


| मभ ज्ञानो काही ह. अर्थात्‌ पंडित ज्ञानीको कते है. इस 4 मवम पंडितशब्दके ` 
अरथा लक्षण कहते ह. विया ओर नमताकरके युक्त पेसे बाणम १।२ 


| 
१ 
। 


ओर चांगल ३।४ गौम ५ हाथीमे द ओर कृकरं ०८ भी ९ सि० ` 


आत्माको ॐ सम देखनेका स्वभाव है जिनका १० सि वे ॐ पंडित 
‰3१ति० ई पसक कहने ओर पंडित नाम रवा ठनेसे पंडित नह हे क्ता 
(® ठी° बाज्ञण ओर चांडठम तो कर्मकी िपमता है ओर गौ हथी ओर 
हिर इनमे जातिकी विषमता है. तातपयं सवम आत्मको सम्‌ देसते है. इस ` 


क देलना या समना, भरष्ट ओर मूरसखीका काम्‌ है ॥ १८ ॥ 

1 इदेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ | 
& > _ निदौषं हि सम रर तत्माद्रह्गि ते स्थिताः ॥ १९ = 

) { १ मनः २ साम्ये २ स्थितम्‌ ४ तैः ५ इह ६ एवं ७ त्गः < 





५ [तः ९ बहन १० निदाषम्‌ ११ सममू १२ तस्मात्‌ १३ ही १४ ऋणि ४ 
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(स्ते उनकोशी समदशीं कहा जाता है. व्यवहासं बाह्मण ओर बांगलादिको ` 






१४८ ` शीमद्गबद्ीता। ` [ष्‌ 
१५ ते १६ स्थिताः १७ ॥ १९॥ अ° उ० समदर्शियोका माहात्य । 

० [+ =, 9 - 

दै. निनका १ मन २ समताके विषय ३ स्थित्‌, है. ४ अथत्‌ सच्‌ ¶। 
जिनकी बहभरावना ह ४ निन्दने ५ जीवते हए ६ ही ७ संसार ची 
.` ९सि० क्योकि ॐ बहन १० निर्दोष ११ सि° ओर ॐ सम ४ | 
, . तिस कारणसे ९३ ही १४ बहभ१५३ १६ सि० पंडित (पूर्व 
| #& स्थित ई, १७ अथव बह्मपरावको भाप ह. १७ तातपर् संसाए१। 
^  , सहित विषमरूम हे ओर बह्म सम्प. िर्दोष हे. बह्मभावको भराष र | 
/ संसार शे सक्छ ह, जीता जाता है, गा हो सक्ता ३, अथवा ९११ 
अन्वय कर देना कि निस्‌ कारणसे बह सम्‌ ओर्‌ निर्दोषी पेसा है ति ९ 
सेरी वे बहम स्थित ई ओर जव कि ब्रह्मम उनकी स्थिति हुई, तिस का ५ | 
उन्हे संसारक जीता, सिवाय शुद्ध सदिदानंदसवरूप पूेबहा एसे %| 
^ . सव पदारथ सदोष ह. यह्‌ समञ्चकर निर्दषत्रह्म स्थित होकर त | 
` जाताहै॥१९॥ ` ~ 


` नश्रहष्येत्‌ श्रिय नोद्विजेत्‌ पराप्य चाप्ियम्‌॥ | 
_._ स्थिणुद्रसंमूोब्रमविद्रदमणि स्थितः॥ २०॥ _ ॥ 
| ^ अमूढः १ स्थिखुदिः २ ब्रह्मवित्‌ ३ बह्मणि ४ स्थितः ५. 4 ॑ 
7 भाष्य ७ न < ह्च ९ अगियम्‌ १० च ११ भाप्य १२१३. 
 “ .१४।२० 1 अ° मोहवरजित १ रंदेहरदित २ ब्रह्मवित्‌ ३ बहम ४५ 
इभ ५ भियको ६ भाप हकर ७ नर ८ आनेदी होता है ९ | 
यको १०।११ पराप होकर १२ नद १३ उद्वेग करता है ॥ १४ ॥ | 

 बद्मस्पष्क्तात्म विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ ॥ `“ | 

` स बरह्योगयुक्तातमा सुलमसषण्यमर्चते ॥ २१ ॥` 
. बाहयसरपु १ असक्तात्मा २ बहयेगयुक्छातमा ३ सः ४ अ | 
। यद्‌ ६ पलम्‌ ७. विन्दति < अक्षयम्‌ ९ बलम्‌ १० अशते ११।॥ 
,. अण नित्‌ हते शव्दादि पदा्ोम रागेष न है ज्ञानीका बो £| 
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प्‌.५]. अनद्गिरिक्तभ्राषादीका ! . ` ्‌ १४९ 


` रई शादि इन्द्रयोके अर्थेमं १ नहँ आसक्त अंतःकरण निका २ सि 
आर ॐ बहाम समाधिकरके युक्त है अंतःकरण. निसका ३ सो ४ अतः- 
करणम ५ जो ६ सि सत्वगुणी उपृशमात्मक एसे ‰ सुखकर. ७ 
ति भयम्‌ ॐ भाप होता है < सिं० फिर र अक्षय सुखको ९।१० 
श्राप होता है, ११ टी° बाहर जिनका सश होता है इदियाकी बतकरफे 
६ श््दादि पचेन्धियोके अथं ह. पिनम जिनका मन आसक्त नहीं उस्म यह ` 
हत॒ हे कि, उन्होने आत्मा अतःकरणको समाधान करफे जीवको वहमसख्प | 
समन्ञ च्या है. ओर आत्मा पूरणानंद नित्य ओर एकरस है, इसवास्ते उनका 
| अक्षय भाप होता है अर्थात्‌ वे सिदानन्दस्वरूप एकरस पे ई पूर्णान्‌ 
| न्दके सामने विषयानन्द तुच्छ है, पथम्‌ तो सत्वगुणी सखके सामने मिषयानन्द्‌ 
तच्छ हे. फर परमानन्दके सामने तुच्छ हो तो इतं क्या कना है, अथवा 


बना न ~= 9 = _ ~=. ~ ~~~ 
क "ग्ग ए क 
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इ कका अन्वय एसा करना, कि ब्दादि विष्ेमिं नकं हे असक्त अन्तः- ` 
करण निका, सो महात्मा सात्विक सुखको भप्त होता है. फिर समाधिकरके 
बहाम अंतःकरण लगाया ह जिसने, सो महात्म पुरुप अक्षयषुखो भाप ` 
होता है ॥ २१ .॥ . | ्‌ 


ये हि संस्परोना भोगा दुःखयोनय एवं ते ॥ 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ २२॥ 
¢ संसर्शनाः १ ये २ भोगाः ३ ते ४ एव ५ हि ६ इःखयोनयः ७ कंतिय 1 
| /| < आयन्तवन्तः ९ तेषु १० वुः १३१ न १२ रमते १३ ॥२२॥ अ० - ~. 
॥ उ° शब्दादि विषयेमिं इन््रादिदिवता आनंद मानते हँ ओर बडे बडे समह्च- ` 
( वे चतुरणोगं वैकंटरोकादि प्रटोक पदार्थोकी भाषिक दिये ` नाना भकारे: ` 
॥। भयन्‌ करते ह. वहां जाकर नाना भरकारके शब्दादि विपाको भोगते हई शराः “ 
| णादिमेणी उनका माहात्म्य सुना जाता है. एसे भ्यश्च सुन्दर शब्दादि विष- 
| पाको छोड जो वलालामे परमानंद मानते ईं, ये तो कुछ कमसमन्न मतीत ` 
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१५० ` `“ श्रीमद्धगवद्रीता । 
होता है, यह शंका करके शीमहारान कहते द, शम्दादिविषयसे उत 
१जो २ भोग ३ अर्थात्‌ विषयजन्य जो सुख याने आनंद ३ वे ४ गि 
ही £ हुःखके कारण ई ७ अर्थात वेदेह समञ्चना किं शब्दादि प 
जो सुख दुः्खोका मू है. ७ सि० जो कोर मूख यह समन्ञे कि आरे 
इम विषयानन्द दुःसोका मूर हे, हमारे समञ्चमे भे है. यह शंम 
भत्यक्ष ओरी दोष दिखाते ह. हे अजुन ८ सि० फिर कैसे ६॑ये 

 आब्यन्तवाठे ई. ९ अथात्र आगमापायी याने अनिजानेवाडे है. सदा । 
£ रो. ९ तिनके विषम्‌ १० दान्‌ ११ नदं १२ रमता दै. १३ तत | 
' स्लीपनादि पदार्थमं रते द शब्दादि विषयक पिय समञ्चकर भोगते ६ 

` भाषिके णमि लोकिकदेदिक करम कते ई, वे कुछ बडे समञ्चवाठे क| 

। `. उनको मृहामूसं समञ्ञना. उक्तं च “रमन्ति मूख विरमन्ति पंडिताः? न ह. 

“^ शब्द्‌ कृहनसे तात्पर्य भीमहाराजका यह है, फि विषय इस रोकके ` 

, ^“ छोकके सव सम्‌ ई उनके भयव करम ओर नाश होनेमं जो नो ई 

1 | वे तो भिद दै. प्रतु भोगकरी वे दुःखके हेत्‌ ६. चोर, 
दिका सद भय बना रहता दै. तासर्य॑जो विपेमं कुछ एक इ ्‌ 

ह तो सहतं भकारका उनमे दुःख ह. ओर पो सुखी अनिलं 

८ आत्मानदही ` है. आत्मानंदके भोगनेवारे आत्मानंदके भरयव्र कसे 

बुद्धवान्‌ ओर सवसे भे एसे £. इत्यायः ॥ २२ ॥ 4 


( 

रक्रोतीदव यः सों भा शरीरविमोक्षणात्‌ ॥  ॥ 

| ~ कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३५ 
^“ . ; यः ¶ कामकोपोद्वर २ वेगम ३ भाक्शरीरविेोक्षणा्‌ ४ ९६१९ 
^ ६ सोम्‌ ° शकोति ८ सः ९ युक्तः १० सः ११ सुखी १२ १ 1} 
“^ ॥२३॥ अण इण पुरपुरुपाथ मोक्ष है उसके ये दो ( काम्‌ ओर ।। 
ˆ ईजो इनको सहा, ये ्यागेग, बो मोस शागी होगा. यह्‌ कहं 
„ ति महापुरुष र फाम ओर्‌ कोषे भकट होता है जो वेग 
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प्‌,५] ` आनंदगिरिकतभाषादीका । १५५१ 


| पठे शरीरके चूटनेके ४ जीवते ५ ही ६ सहनेको ७ समरथ ह ८ सोई ९ योगी 
पं । १० ओर && सोई ११ सुखी १२ महापुरुष १३ सि° है वासय 
| कामना सब पदार्थाकी ( शुभ वा अशुभ इस ठोकके वा परठोकके पदार्थोकी ) 
| अनर्थका हेतु है ओर श्ीकी कामना तो मेक्षमे बडाही भतिबन्ध ३, जिस 
| समय ,देखनेसे, सुननेसे ओर स्मरण करगेसे, मनम विकार भतत हो उसी समय 
(| दोषाका स्मरण करे जिस गुणका स्मरण. करसे कामना होती हे, उसका की 
[|| चितवन न करे, जितने उस्‌ पदार्थम अवगुण ह, उन सबको स्मरण कर, मनो 
| राज्यका अंकुर जमने न दे. दूसरे अध्यायके मंनोका विचार करे. नारायणी 
| याद करे, जैसे वने वैसे बो समय टलबे ओर इससेणी उत्तम उपाय यह है, 
| $ उस समय पिरक्तसाधुके पास जा वैठ. बेरदेह उसी समय वित्त शान्त हो 
(| जायगा ओर यह भय सुपृषिमरणप्थन्त. चाहिये कामनासेही कोष होता 
इ. एसेही कोधलोभादिका जव उद्वेग हो. उसी समय ॒समञ्जकर निरोष करे 
| इसी भकार सहन सहन, सहते सहते, फिर आपही स्वभाव रसा पड जायगा 
{| भथम्‌ ती कामादिका उदयही न होगा. कामादि जो कयते उदितशी हेष तो 
| उनका विचार करसे वह कामका उदय न्ट हो जावेगो ॥ २३ ॥ 

।  योऽन्तःसखोऽन्तरारामस्तथाऽन्तर्ज्योतिख यः॥ 

३८ स योगी ह्म निवाणं ्हमभतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 

। अतःघुखः १ यः २ अंतरारामः ३ तथा ४ एव ५ अतरज्यातिः द 
(यः ७ सः ८ योगी ९ ब्रह्मभूतः १० बह्मनिवाणमू ११ अधिगच्छति १२ 
॥ २४ ॥ अ० उ० कामनादिके त्यागनेसे अन्तःसुखकी भरामि होती है 
का हे वो सुख, छि स्वतंन्र नित्य पूरणं अथाव असंड है उस्म विहार. ` 
॥करता हुमा पूरणं बह्मपरमानन्दस्वह्प आत्माको सदाङे बासते प्राप शे नाता ~ ` 
हि पो कलो ईँ अंतःकरण ह एत मिसको १ अर्थात्‌ आत्मादी निले ^ 
नु है १ सि० इसी हेतसे बो विपयेमिं सुख नहीं मानता ॐ जो २ सि 4 । 
{` सा ओर ॐ आतममेह है विहार निका २ पि० इरी छते बाहे ` 
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५9 ¦ 
१५२ ` ीमदगवद्रीता ॥ [अ 


पदार्थैमिं नक विहार करता भर जसे अन्तःसुख मानता हे, अद्#| - 
करता है % तेसे ४ ही ५ भीतर ३ इटि जिसकी ६ सिग श्री 
गीतनरत्यादिमं इटि नही करता, एेसा %& जो ७ सि० महापुरुष यो॥। 
सो < योगी ९ बरह्मसवरूप हआ १० सि° बहम ल्य होकर | 
अर्थात्‌ % निवीणवरह्न एसे मोक्षको ११ भराप्त होता है, १२ तायं # 
सको जन्मम्रण नरी होता, पणपरमानन्दस्वहपआत्माको पराप हैता है | 
रभन्ते ्र्मनिोणमृषयः स्षीणकरमपाः ॥ (६ 
चिनद्ेषा यतात्मानः सैभुतहिते रताः ॥ २५॥ । 
ऋष्यः १ ीणकल्मवाः २ छिननद्वैषाः ३ यतात्मानः ४ सरवपूरत। 
५ नहञानेवाणम्‌ & कनन्ते ७॥ २५.॥ अ० उ० जो जह्मको भा श । 
। उनका उक्षण कते है. ज्ञाननिषठावाठे साधु महात्मा १ नाश हो ग { | 
ए. निनके २ सि०ओर % छिन्न छि दो दो टक हो गये हं संश्य ई 
“ “ ३ अथात्‌ किरी भकारका संशेय निनको नदी इ जीता हा है | 
` निनका.४ सन्‌ शूतेरे दमं भीति है जिनकी ५ सि० रसे कपाटं ¶ 
|  . % बहनिवरोगको ६ भात हेगे ७ सि० परे बहुत हो गये, व 
बहत जीवन्युक्त विमान ६ % टी० साधनचतषटयसंपन्न शरव 
सच पाप नाश हो गये हं जिनके २ भमाणगृत वा भगेयगरत किसी जा 
५ सदा समाधिनिष रहते है ४ नग्राममं जो उन ` ३ 
ता स्यसि वात करना यह उनकी केव ॥ ते 
 समञ्ना वर्यति वे ृणकाम दै पे दया महापुस्ोका दनी 
होता है ५.जक्तं च ^ महिषं वणं गृहणं दीनचेतसाम्‌ ॥ 
भगवन्कल्प्यते नन्यथा काचे ॥ » ताव्ययर्थ इस्‌ शछ्ोकका 9 ह 
शस्ये षरमं महालोका जो नाना ह वो केवल उनके भरे ।६ 
है सिवाय उसके उनका ओर कुछ भयोजन नही. कपी कुछ ओर ¶ 
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कल्पना नरी करना. क्योंकि गृहस्थ आप्ही दीन होते ई, उनके पास है क्या, 
कि जो किसी कामनाकी कल्पना की जावे ॥ २५ ॥ ^ 
 कामक्रोधविथुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 

`, अभितो बरह्मनिषोणं वतेते विदितात्मनाम्‌॥ २६ ॥ 
। यतीनाम्‌ १ अभितः २ बह्निर्वाणमू्‌ः ३ वतते ४. कामकोधवियुक्तानाम्‌ 
| | ५ यतचेतसाम्‌ & विदितात्मनाम्‌ ७ ॥ २६॥ अ० उ०कामादिरहित सुन्‌ 
। जीवतेही मुक्त ह. शिर उनके विदेदमुक्तिम तो क्या वात कहना है. संन्यासीके 
( १ सव अवस्थामें २ मोक्षपरमानंदको ३. वर्तता है ४ अर्थात्‌ जीवते हृएभी 
| जात्‌ स्वम ओर सुपुपिमं प्रमानंदको भोगते है £ तात्पर्यं अज्ञानि्याी 
| इम ज्ञानियोके षिपय, ये तीन अवस्था प्रतीत होती है. वास्तवं ज्ञानियोकी 

एकं तुर्यातीत अवस्था रहती है. ओर पीछे देहकेी परमानंदको भोगते ईं ति° ` 
| केरे ह वे संन्यासी ज्ञानी ॐ कामकोधकरके रहित द. ५ जीत -रक्ला ` 

अंतःकरण जिन्हेनि ६ जाना है आत्मत जिन्ेने ७ अर्थात्‌ पर्णवहमसवि 
| दानद नित्यमुक्त एसे आत्माको जानते ह ओर कामादिरहित एेसे हं ५७।२६॥ 
स्परन्‌ कृत्वा वदिवोद्याअश्चश्यवान्तरे भुवोः ॥ 

प्राणापानौ समे क्त्वा नसाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७॥ 

` बाह्यान्‌ १ सशनू २ बहिः ३ एव ४ रत्वा ५ चक्षुः ६ च ७ धयोः 
< अंतरे ९ पराणापानौ १० नासाग्यन्तरचारणो ११ समौ १२ -छ्ला १३ 
॥ २७ ॥ अ० उ० भिस योगकरके संन्यासी महात्मा जीवते ` इए, ओर्‌ 
दहके पीेभी सदा प्रमानं भोगते ई, उस्‌ योगका ठक्षण दो ममं सकषपसे 
| तो अब कहते ह ओर अगे च्ठे अध्यायमे विसतारूर्वक कगे. बहिः ` 
| प्वाथीको १ सपरतादिको २ बाहर ३ ही ४ करके ५, अर्थात्‌ रपसा | 
। जो पदार्थ हँ ये सव बाहर ह, उनका चितवन करनेसे वे भीतर प्रवेश कते ^ 
| ई इतवास्ते विपाका चितवन दरशनादिका व्याग करके ५ ओरनेवांके ॥ 
॥६।७ दोनो भके ८ बीचरमे९सि° करके % तातपयं नतरोको बहुत न लोलना, 4 ८ 
६, 
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११५४  भम्गद्ीता।.. ,, ` [| २ 


. न मीचना, बहुत सोरनेसे रूपके साथ संब॑ष्‌ हौ जाता है. बहम #। 
निदा आ जाती है, इसवासते देनी शरक मध्यम दृष्टि रखना; ओर पणर > 

` इनको १० नासाय तरचारी; ३.१. समान -१२ करके ,१३ सि०.ए 

` जाता है & . तास एसे महात्मा सदां मुक्त ई, अगले. म॑त्रके . सष 
“. अन्वयं है. द° नापिकाके भीतरदी पाण चङे, शीघगति न हने पै॥| प 
नीचेकी उपरी ये दोनों गति सम करना योग्य है, भिसको कुमा क| २ 
` यह्‌ अथ सक्षात्‌ गुरुके बतखानेसे समक्षम आता है, केवल शार # ९ 

ओरं पिचारसे नरी आता ॥ २७॥ ` ` हि । 

यतेन्द्ियमनोबद्धिसेनिमेक्षपरायणः ॥ | 

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सद्‌ सुक्त एवं सः ॥ २८। 

र यतेद्ियमनोबुद्धिः १ मोक्षपरायणः २ विगतेच्छायकोधः ३ यः 
| ^“ . ५ सः ६ सदा ७ मुक्तः < एव्‌ ९1॥ २८ ॥ अ०.उ० जीति र इ 
ड ओर युध ) निने १ मेक्षरी ह परमा गति मिसकी २ दूर्‌ हो गयं 8 । 
\ ओर कोष निससे ३ सि० रसे % नो ४ मुनि ( संन्यासी)“ 
६ ३ ६ सदाऽ ति० जीते इरी ओर दरे पीठेभी % पर८ 
ति° ई पते पृथक्‌ कोर मकतपदा्थ नही, सखोकतादिः ( अनि ॥ 
नागम्‌ कंहलाती है % . तासरयं सव दुःखोकौ निवृति जर परमाव, 


` आअत्माकी भाषि. यह्‌ मुक्तिका ऊ ० 

है उसको मृति कहते ह ५ ॥ र ५ ॥ 
भाक्तं यज्ञतपसां सैरोकमहेशरम्‌॥ ` । 

सुद सभ्रतानां ज्ञात्रा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९४४ 
` _ क्नत्ाम्‌ १ भोक्तारमू २ सर्वभूतानाम्‌ ३ सुहृदम्‌ ४ ₹“ (१९ 
। शरपु५ ष द ला ७ शान्तिम्‌ ८ ऋच्छति ९ !॥ २९ ॥9 
॥ . क्या | 
` करके ब्रहन्नानद्वारा मुक्तं त ३ जना ५ { 


. १) 4 
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शान्तिफल सवका निरूपण त्वसदका वाच्या है ओर % संव भूतोका ३. ` 


वेभयोजन दित. करते है. यजञतपका-१ भोक्ता २ सिं अविदयोपहितः करन. 


9 


। 
| प.द। ~. ... . आनंदगिरिङुतभाषारीका । १५५ 
| 
1 
} 
। 
| 
। 


| बाला ४ सि° अन्तर्यामी जत एव दशर यह सब कमे फलका देनेवाडा, ` ` 
| तत्पदका वाच्यार्थ सचिदानन्द है ओर. ॐ .सब.ठोकोंका मरेवर ५ सि° 


परमातमा शुद्ध! सदानन्दः निविकार नित्य, मुक्त, तव्‌ त्वपदोका रश्यारथ 
| एसाही एक दवेत ह, इस भकार % चको ६ अर्थाव्‌ शुसविदानन्दसवहप 


| होता ह ९ न स॒ पृनरावतंते इत्यगिप्रायः ॥ २९ ॥' 


| ~ इति शरीमगवहरीतासूषनिपत्सु जहोषि्यायां योगज्ञा शरीङृष्णा- 
नसंबदे संन्या्तयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

मक 
^“ षष्ठोऽध्यायः &. 
| ° इत छठे अध्यायं शीभगवान्‌ यह कग, कि जो अभिरोत्रादि कर्म 
| करता ई ओर कमेक फलम आसक्त नही उसको संन्यासी समना, यह्‌ कर्म 


० ० ७, ५.. 


| ४ - न्तिके - स क 
| पृणबह् एसे आत्मको ६ जानकर ७ शान्तिको < अर्थाव्‌ मुक्तिको < प्रप 


| योगीकी सतुति ३, इसको शालं अर्थवाद कहते ह इस कहगेसे यह नद सम- : ` 


ना, कि गृहस्थाथमर्मही संदा वने रहना. चतुथीभमसंन्याससे क्या भोजन 
हि.ये जैसे सन्यासी वेद गृहस्थ कर्मयोगी दैः यह अधिकारति शीमहारा- 
नका कहना ह नही तो पूनः पनः पांचवे, बारह, दूसरे, अणरह्वं॑ इत्यादि, 


(ग्यम चमप गो ससग ओर गाह्य हस्यम नरष 


मपे मुखे श्रीमहाराजने कहा ३, बो कहना भगवानूका निरर्थक हो जायगा. 
लं सवके ाणीका यह नियम है, @ि निस समय निस साधनका भसे 
हिता ३, उस समयः उसी साधनको सबसे अच्छा कहा करते ई, उनका आशय 
राय जव भरतीत होता है, किं अगटे पिछले कहे हए उनके सब अर्थो 
ः चारे. किर अधिकार, गोण, मुस्य, देश, वतु ओर काटादिका विचार कर 
पोकरके सव शुतिस्मृतिेकि साथ उस्‌ अर्थका एक जगह समन्वय करे. 






१2 पिछञे वाक्यम विरोध न आव. सवका एकं अर्थम समन्वय हे नाय, ` 


+ , , .~<-0. ॥५५१५॥९5॥८ 18/81 \/8/80185। 00166100. 19111260 0/ &@800011. 
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| ` | 
 व५द्‌ ` ` :.. .. भीमद्गवद्रीत | ` [ङग 
तद्‌ समञ्चन कि इस शछोकका वा भथा यहं यथ जेसेका 11 
लक्षणा ओरं व्यंजना इन शकियोकोभी देखना योग्य है. पषत् | 
 सिदान्तको पृथक्‌ पथ्‌ समञलना. सापनफटका पेद देखना, साप 
तम्या अधिकारी भति है, इस भकार शाद्का तारम जाना जाता ६१ 
शङ्के तात्पयं जानने मुख्य छः वति ये द. मथम तो उपृक्रम्‌ ओद 
९ अर्थात्‌ थका आदि अन्त देखना, कि दोना की संगति मिरी ६१२ 
एपतनोका कहा हा ज पथ होता है, उसके प्रारमे जो अथं द| 
अन्तमं होगा, जैसे भीभगद्रीताका आदिपद्‌ अशोरथ्‌ है, ओर म ¢ 
पिट १३. यनो पदोतेमथम पीठे जो का ३, यो सं 
उपोद्वात है. शस भकार गीताका उपक्रम्‌ ओर उपसंहार एक मिठ्ता ६१ 
न होना, ओर अथोत्‌ परमानंदकी भा, यही गीताशा्चका तति 
, इसी बातको सिद्ध करके स्थि बीचमे पांच वातं य ई. अपूता ९ 
+ आलाकोदी सचिदानंद नित्ययुक्त जानना, जिनः जाननेसेही ४, 
: ~ ^ है, यह वात अपव अलौकिकं है २ अनुबाद २ अर्थत उसी ए 


अ 
9 । । 9 र ॥ ह 


नाना भकारके रीति ओर शेटीकरके पुनः पुनः कथन्‌ करना. ३ र 











अधात्‌ उतती पदाथकी सिदिके जो साधन ह, ऽनकोही ( संवि ब 
१ भे इत्यादि कहना. जेते कर्म, | पक्ति, योग्‌ ओर तीर्थं 8 # 
हार्य का है ४. उपपति ५ अर्थात्‌ फिर गुनिरपोकरे सार 
स्कर सिदयान्तक्षको सिद करना ५. फर ६ भधीत्‌ सिद्धान्ती 
कला, याने उका लक्षण करना, क यो परंानदल्प  रा + 
र अथक तात्य भतीत होता ३. भये एकः णकः गरशसे अर्थाद्‌ “¶ 
शापक अध्याये थका तापय न जाना जाता. यी ठः बति । 

उपहारादि ) गीतगा्ं ह. क्षण व्यंजन, इन छः ¶0 


पदार्थमं जव समन्वय होगा तब जानना, करि इम प्रंथक[ यह 


वासा ०७ सिदान्त स ० 9 
बतापनाक पदान्त समज देना, ह रसौका कम्‌ दै॥ = ॥ 


र 
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| 

|: | 
| प्‌,६] ` आनेद्गिरिरुतशाषाीका । ` १५७. 

ओभगवायुवाच ॥ अनाधितः कमेफठं काय कमं करोति यः ॥ 

सु संन्यासी च योगी च न निरमिने चाक्रियः ॥१॥ 
| ` कर्मफलम्‌ १ अनाधितः २ कार्यम २ कमे ४ यः ५ करोति द्‌ सः ७ 
| सन्यसा < च ९ योगा १० च ३१न्‌ १२ निरधिः १३ न१४च १५ 
[अक्रियः १६ ॥ १ ॥ अ० उ° अन्तःकरण शुद्ध होनेके य्यि कर्मयोगीर्का 
| सत॒ति करते ह श्रीभगवद्‌. ककि फलका नीं आभय किया ह जिसने 


[ओर भगवद्किसंवंपि, ज्ञानरषन्धि जो कर्म, ओर तीर्थयावा, साधुसेवादिं वादि. 
साधारण जो कर्म, ओर दान ठेना इत्यादि जो असाधारण कम ह इन सव 

तमेक यथाअधिकार यथाशनिः जो करता है. ६ सो ७ सन्यासी ८ ओं 

ए योगी १० भी ११ सि समञ्षना चाहिये ॐ ताद्य कर्मफ़लका संन्यास 

क्रनेसे एक देशम तो उसको संन्यासी समञ्ञना, ओर कर्मयोगं करेसे, एक . ` 
रो उत्तको योगी समञ्चन. इस अथमे सम समुयकी गंपमात्री नहीं कल्यन्‌। ~` ` 
रना. कर्मयोग ओर कर्मसंन्मासका दिनराविवतर्‌  विरोष है, कर्मयोगीकोह ` 
नयासी कहना यह उपमा ई. जैसे स्ीके मुखको चंद्रमा कहना, इस उपमाया = ` 
तपय एक देशम होता हे. नहीं तो अगले प्ष्ठि वाक्यम, विरोध आताहै ~ 
शीभगवानूने बहुत जगह कर्संन्यास्‌ फलके सहित निरूपण किया ओर 
पगे बहुत जगृह केर, इस जगह कर्मयोगकाही भरंग है, इसीवासते भीमहाराज ` 
(ियोगीकी स्तुति करते ई. सि° केसा है वो कर्मयोगी # न १२ निरग्नि ` 
1३ ओर १४ न १५. अक्रिय ३६ सि० ई. जेते चतुयांभमी संन्यासी 
कभिहोादि करम नहीं करते, निरि होते ई एसा कर्मयोग नरी.ओर . ` 
याभम सन्यासी पेते ज्ञानिवत्‌ अक्रियभी नरी. क्योकि ज्ञानी आलाको 
(किंयारदित ) मानते £. आत्माका जब देहके साथ संबन्ध माना, ¢ 
आत्मा अक्रिय का रहा. यह वात शरीमहातज सत्य कहते ह, कि कम॑ 9 | 
























ह~ । । 
द. ;.4 
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. विना ज्ञाननिष्ठ, परमारथमे संन्यासी नदीं हो सक्ता, व्यवहारमे उसको कर| ` 


३५८  शमगद्रीता। ` [शर्‌ 
योगी अक्रिय नह. अथवा केवल. अधिके न चूनेसे कर्मके न्‌ 1 र्‌ । 







सन्यासी कैगे % तार्यं जबतक अन्तःकरण शुद्ध न हो तवतक्‌ | ` 
ओर संन्यास्का माहात्म्य सुनकर, कर्मोका त्याग न करे, ओर । 


`. अन्तःकरण शुद्ध हो, उनके वासते क्मीका संन्यास करना, चता | 
`. करना, नेष नरी. अवश्य चतुथोभम धारण करना. उसके विना 
, की परिपाक न होगी यह नियम याने विधिहै॥१॥ ` ` | 


¢ रहे तबतक अपनेको सिद्धयोगी समना न चापि अर्थात यह 


पि" 
न, न) 


 अ्ुन!१ निपको २ संन्यास ३ करते ह ४ तिसको ५. ही ५ च 
कहते ई % यह ८ जान्‌ तू, ९ सि° क्योकि संन्यास ` योगकार ६ 


` शु संकत्पांको भिसने न त्यागा है सो एसा 


 -.संकल्पकिकितप्‌ सृष्म (कम्‌) हो 


यं संन्यासमिति प्रार्योगं तं विदि पाण्डव ॥ ` | ॥ 

न दन्यसतसंकलयो योगी भवतिं क्न ॥ २.॥ । ३ 
डव १ युम २ संन्यास॒मू ३ पाहुः तमू ५ हि ६ योगम्‌ ५१९ 
विदि.९ अन्यस्तसंकल्पः १० कथचन १३ योगी.१२ न १३ ११ 
॥२॥अ्‌० उ० कचे कर्मयोगीका संन्यासं अधिकार नहीं यह ९ नि 











ॐ& नही सन्यास्‌ कयि सुकल्प निरसने १०. ६। ° एसा $ 1 ^ 
६ .¶१० को ११ ५.1 
नही १३ होता ह. १४ तास्यं जतक शु वा अशुभ संकल्प ^ 


॒ 
४ 


नरी इभा, जब अन्तःकरणका निरोध 96 


कृारणसुच्यते 4 "क 
द | गं ९५ कमे के यते ॥ ` (7 
१। 5, तस्येव शमः कारणयुच्यते च्यते ॥ ३॥ ` 


मेरा भक्तियोग अभी सिद 


५ ॥) च ऋ 


१ शाका प क ऋ छ छ" 9 "ङ्त ~ #.. वि 
" §."@* ११. > "रि, (र ४ 
श ¶ ५०, १ कच "०७ ०-किन्कक कज क ७ =; १८७१ त ॐ है. * ' ज्‌ = 
न कक 1 
क 





प६ | ` आनंदगिरिरतभापारीका । १५९ 
कि सदा कर्मही करता रहे अविकारी भति भेन वहा कहा है तास्य सिदान्त 
रा बह कि जो भं अन कृता ह. सि ऊपरके पप्र ॐ ज्ञानपर १ ८ 
चढनेकी इच्छा हे जिसको २ सि ष्यानयोगमे समरथ नरी, एता अर्थात्‌ स्‌- 
 चिदानन्द निराकारफा ध्यान नह कर सक्ता रेसाज्ञानयोगका जिज्ञु रेसा ॐ 
 मननशीखको ३ अर्थात्‌ मन तो यह मनन करता है, कि सविदानन्द निराका- 
रका ध्यान करना चाहिये. पतु अंतःकरण पेत होने ध्यान नहीं हे सक्ता, ` 
एसे जिज्ञाषु सुनिको ३ कम ४ अथात्‌ बहिर गगवदाराधनादि ४ सि°. 
` पमानन्दस्वल्म आत्माकी पापि ॐ हेत्‌ ५ कहा है. ६सि० ओर ॐ योगा- 
ल्ढको ७ अर्थाद्‌ शुदधांतःकरणवाठेको तात्य जो ज्ञानयोगर चठ गया है. 
सापनचतुष्टयतपन्न होकर ज्ञाननिट हआ है, ७ तिसको < ही ` 
५ उपशुम्‌ १० हेतु ११ कहा है १२. तासर्य परमानंदस्वरम आत्माकी भाषि ` ` 4 
उपशम तु ह, अथात्‌ लोकिक ओर वैदिककर्गेते उपराम होकर सचिदानन्द- 
(राकारका ध्यान करना कहा है. शिर उसको बहिरगकर्ममि भृत हना न॒ ` ५ 
चाहिये, क्यो वे विकषके हत है, याने ऊपर चे हुएको नीचे उतासे ई » “4 
री ° ति्कोही, अर्थात्‌ उप्ीको कि जो हठे कर्मयोगी था, यनि साकासूर्वि- , 
धारा ध्यान करता था, ओर बहिरग कर्मेमिं भवच था उसी बहि्मसको अन्व- 
| ९ होना कहते हं थग्‌, यह नही समशनना कि कमेयोगीको सदा वदषिल. 
नाही कहते हः वा ज्ञानम दूसरा है, उसके अधिकारी दृररे है. जेते को ८4 
रं कम्‌ स्मङ्ञवाे यह कटा करते हं कि मकान एक है उपक रते अनेक ` “ 
¢ पह वात न" तो मोषा एकी ` मनटा अनेक ई रते अक नही. | 
स्ता एकी हे. अर्थाद्‌ मोक्षके मागं अनेक नदीं, अधिकारीपति मिका द्रे : 
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त 
ष 4  @ 
ने सीदी जनेकर्हे॥३॥ . ` 2. + :. 
 " यदू हिनेद्धियर्थषु न कम॑सवपनते॥ ¢ 
. यद्‌ हि नेद्धियाथषु न करमस्वचुपन 
च. ~ ४ ४1 सुवसंकलयसन्यासी ~ ठि योगारूटस्तदोच्यते . च न पः ५ म 6 ` = १. 
ल्पते ¦ ॥४॥ . - ^ 
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6 # चै र क वि 
८११४ #॥ * < र ई" ~> क 
(ग च; ~ "२. 741 #- -> † १. न + नै 
४ क २४ > ^ क ९१.०१ न व [~ 
भ क~ ऋ. १. १ (~, ० च 
= ह ठ 
| 


५ व| 
१६० भूिद्धगवद्गता । | 


तप्सन्यासी ८ तदा ९ योगाः. १० उच्यते ११ ॥ ४ ॥ अ० ३५ 
कैसे प्रतीत हो किं योगाखढ अव मे इभा. इस अपेक्षामं योगाह्द् 
कहते £. जिस कार्म १ ही २ सि० जो महापुरुष # न ३ पिषय्‌॥। |: 
५ कर्मेमिं & आसक्ति ` करता ३, ७ अर्थात्‌ इस्‌ छोकम जो देसे य| : 
 रूशब्दादि जर परलोकके नो अथैवाद सुने ह उनमेसे किरीम वण| ३ 
करता क्योकि अंतःपरमानेदस्वतत्रके सामने बहिःसुख परिच्छिन्नपर 
एसे सुखको तच्छ समञ्जता है, ओर वहरमुखके जो साधन्‌ क | म 
` करी सृक्ता हे, प्रतु अपना उनसे कुछ भ्रयोजन नरी, यह समइ। 
कर्ममिंभी भीति नही करता ७ सि० ओर ‰& स्व संकल्पोके त्यागनेक # 
` इ निका < अथात्‌ इस रोकके या प्रठोकके निमित्त जो जो संकल ^ $ 
होते ह,उन सबको त्याग देता है. < ति ° तात्य सिवाय सचिवार्नद 
ओर किसी पदाथकी भातिका सेकंत्पमात्ी नही करता, निस काठ # 
` काठम्‌ ९ सिं° वो प्रूष ॐ योगाढ १ ° कहा जाता हे ११ | 
< महातमा, सारं साधु सो पगबद्धकत जो विषयािम भीति नहीं कस॥ 


उद्धरदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ ॥ 
॥ 





















आत्म द्यात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
आलना १ आलानम्‌ २ उद्धरेत्‌ ३ आत्मानम्‌ न्‌ ५, 

ध ७ आत्मा < हि ९ एव ३० बंधुः ११ आत्मन्‌ः १२ 

व १४ सुः १५।५॥ अ०उ० अव यृह्‌ कहते ई, कि ज्ञानप्र 

, चाहिये. चढना योग्य है, नीचे कमरी विला ९ ॥ ् ` 
, करकं १ गीबके] २ सि० ज्ञानयोगपर % चावि ३ सि° द , 
सारे उद्धार करना है. % अर्थात ज्ञानि होना योग्य है ३ 
, नीचे न गरवे ५।द अर्थाद्‌ सदा करेमरिही न लगा र ६ जीवर 
युक्तं मन< ही९ तो१० बधु ११ सि ३ अर्थात्‌ संसारसे रक ध 
३११ि० ओर # जीवका१२ रागदषादियु्त मन १३ ही 4४ 


१» १ न ॥ . 
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१६१ 
विवेकयुक्त 


पद| आनंदिरिरुतभापारीका । 
सि ह ॐ अर्थात्‌ नरकादिकों रा करोवाढा हे १५. टी“ 
` रागृवपादिरहित मनको शुद्ध मन॒ कहते है ८ 


मनको महिन मन कहते हँ १३ दो एवकारशबदोसे यह तालर्यं ३ क जो भ 





विवेकरहित रागेषादिसहित ` 


 कृहता ह; इसको धारण करना योग्य है, कहानीवत्‌ सननेसे  भयोजन पिद न ` 


५" 


-हागा १०।१४ तास्थ वंवमोकषमे कारण मनुष्यांका मनही है. विषयेमिं 
९८। क । 

आसक्त हुभा वंधका हेतु ओर स्वरूपनि इभ मोक्षा हेतु है, उक्ते च. ॥ 

मन्‌ एवं मनुष्याणां कारणं वेधमोक्षयोः ॥ मुक्तिमिच्छपि चेत्तात पिषयान्विष- 


क्यज्‌ ॥ क्षमार्जवदयातोषतत्यं पीयूषवद्न ॥ " अषशावकनीने कहा है, किह ` 


तात ! तू जो मुकिकी इच्छा करता है, तो विषयोको विषवत्‌ त्याग ओर 
मरक है ॥ ५॥ ` 

।  ऋ्मालनल्य पल 
। _ -अनात्नस्त॒ शले वततालेव शडवत्‌॥६॥ =“ 
। तस्य ३ एव २ आत्मनः ३ आसा £ बंधुः ५ येन ६ आत्मना ७ 


येनात्मैवात्मना नितः ॥ ` 


भात्मा < नितः ९ अनात्मनः १० तु ११ आत्मा १२ एव्‌ १३ शरुवद ` 


४ शचुत्वे १५ वर्तेत १६॥ ६ ॥ अ०उ० पिछले अर्थको इस त्रम 
मष करते है, तिस जीवका १।२।३ मन ४ वंघु ५ ति० है, किं ॐनिस 


(त ६।७ शरीर, इन्दि, भाण ओर अन्तःकरण < वशम क्या है ९ ` ` 


मर जिसने अन्तःकरणादि नहीं वश किय, तिका १०।११ मन॒ १२ दही 


; 





हाय कहा ह, इस हेते उसको षु कहा ॥ ३ ॥ 
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| संतोष ध 
क्षमा, आजव, दया, संतोष ओर सत्य इनका अनुष्ठान कर, यही तासर्थं इत 


ति ३ पैरीवत्‌ १४ वैराते १५. वेत है १६ तालं विषयासक्त मन मोक्षम ` । 


# ५ ° # किः 
५ {2 ३3) 
र ऋ + 7). 

1 ई ५ र ॥ 
2 १ 
व 
ऋ १. 

च ~ ^ ४ # 
त 9 ्‌ 


विवध है, इत हेते उसको वैरी कहा ओर रागदेभादिरहित मन मोक्षम 


१ ४, 
† प । 4 
१ 


नितात्मनः श्रान्तस्य परमात्मा समाह्तिः॥ = 


° ऋ * 
94. $^ 
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| । + 
*५ ५ 


, नितातमनः १ पशा्ततय २ प्रमाला ३ समाहितः ४ शीतोषुलदु- 
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१६२ ` श्रीमद्गगवद्रीता । (क्‌ 
खेषु ५ तथा ६ मानापमानयोः ७ ॥ ७ ॥ अ० उ०. अन्तःकरणक्ष 
` केका फ कहत जीते ह अन्तःकरणादि निसने १ सि० इरी ल। 
%& भले भकार शांत है अर्थात द्क्षेपरहित है जो, तिसको २ षठ 
३ अथात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द पूर्णबह ३ साक्षात्‌ अपरोक्ष आतमा 6 

` वतेता हे अर्थात्‌ आतमा सबिदानंद असंड नित्यमुक्त साक्षात्‌ अपरे! 

. एरी अनुभव करता ३.४ सि० ओर कोई उसको भतिवन्ध ( वाधा ग। 
षप ) नहीं कर सक्ते यह्‌ आपे शोकम अव कहते हँ % शीत, गष ` 
` ओर दुःल इनमे ५ सि° ओर # तेसेही ६ मान ओर अपमानमं ॥ 
आत्मा असं अपरोक्ष रहता ह $ तासयं पांच छठी जो ज्ञानकी ८ ¦ 
उने रता है अर्थात्‌ सदा जीवन्मुक्तिका आनंद भोक्ता रै. इसी छ ` 
आदे सामने मानापमानादिी नं भतीत हेते ओर कभी रनोगुणके¶ 
| भाव होने बदिसदृत्त होनेमं भपमानादिशी ` भवीत हो, तोी उनक १ २ 
कायं समहन जीर अपको अरग जानकर विसेपको नरी भात हेत^।- 
शानवहानतपतातम कटस्य िमतेन्द्ियः ॥ 

यकत इच्यते योगी समरोशरमकाशचनः ॥ ८॥ ` 

युक्तः १ योगी २ इति ३ उच्यते ४ जञानविजञानतृप्रातमा ५ ९ 

` विनितेनदियः ७ समछोशशकांचनः ८ ॥ ८ ॥ अ० ० नित यो 
 " असडातमा अपरो है, उसका उक्षण यह है. पोगाहढ १ योगी २ 
कहा ६४. सि° उत्का रक्षण यह है. % जञनदि्ानकसके तृत ३१2 
र नतक ५ निषिकरार ६ भले प्रकार जीती ई इन्दियं निरे * | 
ह लोह, पापाण ओर सोना जिसको < पि° उसको योगारूढ योग + 
“ॐ रो महाव्य भवण फर यह जानना, कि भ बह ह; को | 
४ विशार ( भया) करना अवश्य योग्य है, वेदोकि कहनेसे य६.। 
कि म सबिदानंद पूणं नद्य (क दसो ज्ञान कहते हं अर्थात्‌ यह्‌ ती ^ च 
है ओर युकतिपमन्वयारिकिे सक्षात्‌ करामलकब्‌ स. 
^ = पापक सात्‌ करामठकषव्‌ अनुव क|, 
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प१,६ | आनंदगिरिहतापाटीका । १६३ 
विज्ञान कहते ह अर्थात्‌ यह अपरोश्ान है. इन दोनों ज्ञानमि्ञानकर 
संतुष्ट ह अन्तःकरणं भिका, उसको ज्ञानविज्ानतृपात्मा - कहते हँ ५, 
रगदेषादि विकारोकरे जो रहित है उसको कूटस्थ कदे है ९॥८॥. _ ` 
सुहन्मिबयुदासीनमध्यस्देष्यन्धुषु | 
साधुष्वपि च पेषु समबुद्धिषिंरिष्यते ॥ ९॥ ` 
हत्‌ 9 मित्र २ अरि उदासीन ४ मध्यस्थ ५ देषय द वंधषु ७।१सि० 
यहातक एक पृ है % साधुषु २ च ३ पापेषु ४ अपरि. ५. ` समबुद्धिः ६ 
विशिष्यते ७ ॥ ९ ॥ अ० उ० सातवे अंकतक एक पद है. रपी साष 
आदि जनमि समान बुदधि हे जिसकी, सो पीके परिशेष है यह कहते ह्‌ | 
नो दूसरेका भा चाहे ओर करे. ओर जो ममता ओर सेहकरके 
वरत हो, उसको सुहृद्‌ कहते हँ १, ममता वश होकर जो शला करे ` 
उप्तको मि कहते ह २. जो अपना सदा अनिष्ट चिन्तवन कता ३ जौर 
तयकष करता है उत्को अपना श॒ समह्चना ३. किमीका न बुरा चाहना 
नं ¶ला चाहना, इसको उदासीन कहते हँ ४. दोके हगरेमे यथार्थ ज्यो स्या 
कृहनेवाला मध्यस्थ हे ५. आत्माका अग्रिय अथीव्‌ आपतते नो प्यार न करे 
याने जपनेको साभ हभ देसकर निस दूसरेको ह सहन न हो उसको देष्य 
कहते ह ६. संबधि ७ इन सवम ७१ ओर साधृनमिं २।३ सि० ओर 
® पापी पुर्षर्मिभी ४।५ समबुद्धिवाला ६ विशेष है ७, तार्यं श्र 
भनाषिमं जोन राग कराह, न देष कलाहैः सो पूीर्योगीपेी .। 
मिव ॥९॥ 4 ्‌ क 
योगी युजीत सततमात्मानं रहति स्थितः ॥ 
एकाकी यतचित्तात्मा निरारीरपस्िहः ॥ १०॥ 
1 योगी १ सततम्‌ २ आत्मानम्‌ ३ युंजीत ४ रहपि ५. स्थितः ६ एकाकी `  ॥ 
७ त्मा ८ निराशीः ९ अपरिषहः १०॥ १०॥ अ्डण०् योह (^ 





















चण कहा, जब योगको जगि सहित को ह गोगा पिर ` | 
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१६४ . भीमद्भगवद्रीता । 

२ अन्तःकरणको २ समाधान कर ४ एकान्तम ५ वेठकर ६ 
जीता है अन्तःकरण शरीर जिसने ८ .आशारहितं ९ परि्रहरहितं १ 
एसा हेवे % टी ° योगारूढ बहिरगसाधनेमि, अर्थात तीर्थयात्ापिम 

करके प्रवृत्त न्‌ हो. निरंतर दिनरात्रि अन्तःकरणका निरोध करे 
बहिमुसदृत्ति न हेने पावे २ जिस जगह रह सर्प ओर चोर ` श्वी 
अति भरय न हे, स्ली बाख्क या पराङुतजन इन्हका समुदाय न हो, शु | 
भ्रसन्न करनेवाठे स्थलमं अथात्‌ उत्तराखंड भागीरथी नर्भदाजीके तीर छ 
` . स्थम चिरकाड निवास करे ५. एकांतमेशी अकेटाही रहे, दो चाः 
` होकर नरी रहना ७ एकान्त जगह हो ओर भकेठाभी से तो ५ 
शिष्य सेवको उपदेश करना इत्यदि क्रिया; अथवा मंदिखरी!| 
 -फूलबारी उगाना इत्यादि क्रिया न करे, कि निससे इत्ति वसै | 
, एकतम अकेला जब निवास करे, तव किमसि यह्‌ आशा न रक्ते #ि ६ 
कोई इसी जगह वैद ए भिक्षा दे नाया करे ओर बन्धा न बा, 
 . नकी आशा न रक्से तात्य भिक्षा भोजन करना योग्य ह ९, ए ` 
` अकेला जो मनके समाधान करनेको चै, तो भोजनवन्ञादि हिवः |. 
। पाके संचय न करे, उपर पे अनुसार जव चठेगा, तव | 
स्ता है १०, निरन्तर, एकान्त अकेला जितेन्द्रिय, आशारदहित १९ ` । 
२ तव्‌ जग अन्तःकरणसमाधान करनेके ई, विना गहस्थाभमके ४५ | _ 
दिर हुए इन सब अंगोका अनुष्ठान भंड भकार न्च चे सक्त. बे॥ ` 
) तों जितना हो सके उतना अवश्य करना योग्य. हे. विना 


बरहिरगतापन निष हं, रराध किं 
ध नादि कर्मौका कि 
` शान्त होना ॥१०॥ ` (1 4 


क ^. ॐ 


एवे देशं मतिधप्य स्थिरमासनमात्मनः ॥ ` । 
नात्यन्तं नातिनीयं चेडनिनकुरोत्तरम्‌॥ ११॥ 
शुचौ १ देशे २ आसन्‌ ३ आसनम्‌ ४ स्थिरम्‌ ५ प्रतिषध्य ^| ` 


च 
॥ -. व्>. न~ 
न) ~ नङ 
# 
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| १.६ |  आनेदगिरिङतभापारीका । १६५ 

| भति < उच्छू ९ न १० अति ११ नीचग्‌ १२ चैखामिनकुशोररप 

| १२॥ ११॥अ०उ० आसनकी विभि दो शकेम कहते है, आसन 

योगका बहिरंग साधन है. अंतरंग अश्यासका सहायक है, पक भूमिम १।२ . 

अपना २ आसन ४ अचठ ५, विछाकर ६ ति० अध्यापन कर. कैसा 

वो आसन कि ॐ न ७ बहुत ८ ऊंचा ९ त १० बहुत ११ नीचा १२ 

सि° हो. रर कैसा इस आपकषामं कहते है कि % कश मृगव्म ओर 

वज्ञ ये उपर हो धिके १३ अर्थाद्‌ पृथिीके उप्र भयम कुशाका आसन, 

उत्क उपर फृगचमादि, उसके उप्र सृतवच १३ ति० विछ दी° 

| कोई भूमि तो स्वभाकरेही पित्र होती है. जैसी भीगेगानीकी रती, ८ वुधा 

। सवन शुद्धा न ठेपा यत्र दृता ” पृथिवी सब जगह पिर है. परन्तु नहा 

| ठीप गृहं हो तो वहम फिर उसको टीम उेना योग्य है अथवा उत्तराखंडद्कि ` 

| पिनदेश समञचना योग्य है १।२, दूसरेके आसनप्र चैना शाद्गमः निपिदि ` ४ 
ह. इवास्ते अपना आसन कला २।४ स्थिर शब्दे तास्यं॑यह हैकषियह 

काम्‌ दो चार षडीका वादो चार महीनेका नही, बरा यह कामहै 

| अर्थात्‌ जवतक जीवे तवतकं यही अश्यास्‌ करता र. यह आयास अङ्ना ` 

नीको ज्ञानका भा करनेवाला. ओर 'जञानीको तो जीवनयकति देनवाडा है 4 

तिवाय इतके ओर्‌ या काम्‌ भढतर है, कि इसको छोडकर दूसरा करना ` . 4 

चाहिये ५ रुई भरे बि्ठनेपर बा 1 विछाकर उत्प्र न बैठना. चौकी ` 

। ठतकी गडेरी उतपरी बैठकर योगाण्यास नहीं करना ७।८।९ विना मासन ` = 

पती वेक वा प देवकर ह योगा बही हे सकता १०।११॥ ` ^ 







॥ 
, 


१, 
| 
| 
| 


१२. इत्यगिपरायः ॥ ११॥ ` ६ ~ 


3 


| ` तत्कामं मनः इता यतच्तिच्छयक्ियः॥ _ ` 
 _ _ . उपदिर्यासने भुन्जयाययोगमातविशद्ये ॥ १२॥ 1 
 सतचिततेन्रियक्रियः १ तत २ आत्नने ३ उपविश्य ४ मनः ५ एकाम्‌ ` । 


£ कत्वा ७ आतलमविशुदधये < योगम्‌ ९. युज्या १० ॥१२ ॥भ ` 
` (ॐ ‰ क 
॥ र ("९४ ऋ <~ 4: १५ + + 









कै । 8 
न के क्च न दि £ 
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^. 1 39 = ज क "क , न = भोः 24६ ^. ® 04 वि ॥ 
सि क ४, ९ <+ ४.4१ ड व = ( 
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१६६ . ` ीमद्गवदीता। ` [ र 
जीती हे वित्तकी ओर इन्द्र्योकी क्रिया जिसने १ सिं° सो ब 
तिस आसनपर २।३ वेढकर ४ मनको ५ एकाय करके ६।७ अफ 
 शदिके स्यि ८ सि० स्स % योगका अभ्यास करे ९।१० 2"॥ 
, पिष्टे बा्तोको याद करना, यह्‌ चित्तकी क्रिया ₹है, देखना, भग्र, 

इत्यादि इन्द्रियाकी क्रिया ह १. मनको सब ॒विषर्योसे हटाकर | 
सन्मुख-करे, पिच्टे म॑ने निस भकारका आसन कहा हे, उप | 
` .“ अयास्‌ करे २।३।४।५।६।७।१० ॥ १२ ॥ 


समं कायशिरोग्रीवं षारयत्तचरं स्थिरः ॥ = ` 
¦ सर्य नासिकाऽभ सवं दिङ्ानवरोकयत्‌॥ १२। 
। ` ` कायशिरोधीवम्‌ १ सममू २ अचलम्‌ ३ धारयन्‌ ४ स्थिरः ५६ 
 . नातिकात्रम्‌ ७ समक्ष्य < दिशः ९ च १० अनवलोकयन्‌ ११ ॥ | 

` अण०्उ० चित्तके एकाप्र देहकी पारणाभी वर्हि 
उपयोगी है, उसरकोषी दो मेमि कहते ह देहका मध्यभाग्‌, 
इनको १ सम २ अचल ३ धारण करता इआ ¢ इढ प्रयनवार्‌ 4 
अपन ६ नापिकाके अभ्रको ७ देखकर ८ . सि रवद # 
भी १० नहीं देखता भा ११ ति० आतमपरायण सोकर क # 
मूलाधारे ठेकर मद्धातक्‌ सीधा निश्वल वहे १।२।३।४ दु त 
भयल कचा न होने पाठे, सावधान होकर धीरजके सहित इटं 8 
भो शरीरात हो नाय तो हो नवे परन्तु किना ,मनके शानत {| 
हना नते ५ नासाब्रटते तालं यह नरी, कि नासिके -अ , 














~), प | । व ` 
+ , (©6-0. ५५।१८५॥९5॥५ 2118811 प [10111260 0\/ €68110011 „ ` 
क ध ४ ऊ ८४1 ४ 4 छ (3 । | १ = र 


1 ह: 
। ष्‌, ६. आनंदगिरिक्तभाषादीका। ` १६७ 


| भता १ विगतभीः २ बहचारिवते स्थितः ३ मनः % सयमय ५ 
| मदित्तः ६ युक्तः ७ मत्परः ८ आसीत ९॥ १४ ॥ अ० श्रठे भकार शान्त 
| इभा हे अन्तःकरण जिसका १ दूर हो गया ह भय निसका २ बच 
॥ वत स्थित ३ मनक ४ रोककर ५ मुञ्च सबिदानन्दस्वहपम वित्त है 
| निसरका ६ सि सो ॐ समाहित दुभ ७ भँ सबिदानन्दस्वपही ह 
१ परमपरुपाथं निका <. सिं० रसा समज्ञकर ॐ वैे ९ टी० अग 
| नकरके वनित ज्ञानका उपदेश करनेवाे गुुकी दहल तलर, भिकानकाही 
| सदा भोजन करनेवाला ३ अन्तःकरणकी इृततयांको उपसंहार करके ४।५ 
|| समाधान" अभम ओर अनाप्य दु ७ प्रब्हाकी भातिकोही परमपरुषाथं 
{| समञ्ञकर. ८ पाक्त आसनपर बैठकर अभ्यास फरे ॥ १४॥ 





॥ उचते दाता योगी नियतमानसः ॥ 
ई शान्ति निबागपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


॥ योगी १ सदा २ एवम ३ आत्मानम्‌  युंजनू ५ नियतमानसः ६ शा- 
५ न्तिमू ७ अधिगच्छति < निर्वाणपरमाम्‌ ९।१०॥ १५ ॥ अण॒ इस्‌ 
। भकार आयास करनेते जो होता है सो एन, ३ अशेन! योगी विरक्त १ सदा 
॥ २ इस भ्रकार ३ शरीरेन्द्ियभाणांतःकरणको ४ समाधान करता हभा ५ 
॥ गरुद हभ है मन जिसका ६ सिं° सो ॐ शान्तिको ७ भाष होता है < ५ 
। ति° कैसी है बो शन्ति मोक्षम निष्ठा है निकी अर्थाद्‌ मोक्षे वास्य हे ` 
|| जिसका ९ सि० ओर वो शानि ॐ सदिदानन्दरूप है १० पि° सको ` 
५ भप्त होता है क तार्यं प्रमगतिको अर्थात्‌ मोक्षको भाप होता ह ॥ १५॥ ` ` 
#. नात्यनतस्त॒ योगोऽस्ति न चेकान्तमनर्नतः ॥ 

न चातिस्वप्रसीरुस्य जाग्रतो नैव चान ॥ १६॥ - ५ 
। अर्जुन १ अति २ अभ्तः ३ तु ४ योगः ५ न ६ अस्ति ७ एकान्तम्‌ 4 
|< अनश्नतः ९ च १० न ११ अति १२ स्शीटस्य १३ १४१५ ^ 
॥ जापरतः १६ च १७ न १८ एव १९॥ १६॥ अ०उ ध्याननिषटयोगीके „ 


जके 
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१६८ ` आ्रीमृद्धगवद्वीता । .* ^ 
अवे आहारादिका नियम कहते ह दो मंम, यही वहिरेग साप्‌ ¶ 
ह. हे अजुन ! १ हुत २ भोजन करनेवाठेको २ भी £ योग ५१ 
होता ७ अर्थोत्‌ योग सिद नरी हेता अप्यन्तं ८ नहं सनिवात। | | 
१० नृं ११ बहुत १२ सोनेवाटेको १३ भी १४ नही १५ ना 
१६ भी १७ नही १८ सि° योग सिद होता % निश्वयसे १९१ 
बात है %& ॥ १६ ॥ 
ुक्तारारविहारस्य युक्तवेषस्य कमेसु॥ =. 
युक्तखप्रावयोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ | 
कर्मपु १ युक्तचेष्टस्य २ युक्ताहारविहारस्य ३ युक्तस 
दुःखहा ५ योगः ६ भवति ७॥ १७॥ अ० ० एेसे पुरुपको १। 
होता है. कर्मीका १ भमित यने मापी ६ हे करिया जिसकी २ | 
चलना हे जिसका ३ युक्तका सोना ओर जागना हे जिका ॥ 
उसका ॐ दुःखोका नाश करनेवाला ५ योग ६ सि० सिद्ध # ६९ 
री°चार गोसे दो भाग तो अन्ने पूणं करे, एक शराग जले १ 
एकं भाग प्कन्‌ आने जानेके ल्म सारी रक्से, तात्य यह कि एकं 
` कषा रलकर्‌ भोगन करना. “दौ भागो पूरयेदननस्तोयेनेकं भरेत ॥॥ 
भचारा चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ " सिवाय शौोचज्ञानभिक्षाके वृथा 
` का बेजोग ह. कियाका ` भमा बंधना योग्य हे अथात्‌ इत 
जाना, इतन देरमं ज्ञान करना, अमुक समय उसी इतने देर भर (ि 
ये सब विधि मानवादि षशब््ेसे वण करना योग्य हे ३ 4 
, डेढ पहर साना, सिवाय उसके सदा जगना योगय हे ॥ १७॥ ` ` 
यद्‌] विनियते चित्तमातन्येवाषतिष्ठत ५ 
निः्पहः सवेकामिभ्य यक्त इत्यच्यते तदा ॥ 
यदा १ विनियतम्‌ २ चित्तम्‌. आत्मनि ४ एब ५ अद 
कामेष्यः ७ निसपृहः ८ तदा ९ युक्तः, ०.उच्यते ११ इति १ 
















; | 
॥ 
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॥ १६]  आनंदगिरिहतभापोदीका। १६९ 


| | ० उ ° कि काठमे योग (4 होता दस अपेक्षा कहते ई जित कारे 
|| क निरु हुआ यने जीताःइभा २ चिच ३ आत्मे ४ ही ५ 
। 4 कामपि ७ दूर हो गई हेःृष्णा मितकी ८ सि० सो % 
१| तित कामं ९ सिद योगी १० कहा है ११.यह्‌ १२ ति नानना योग्य ३ 
| ॐ अर्थात्‌ निप काठमे इत ठोककी या प्रणोककी सव कामना दूर हो 
जावै, ओर चिच भले भकार एकाग्र होकर आत्मामं स्थित हषे निका, सो 
। हासा तितत कालम सिदियोगी कहा जाता है, तासप्य जव एेसा हो जाय, कि 
जेता इत म॑ने कहा दै, तव समञ्ना कि मु्चको अब योग सिद इभा॥१८॥ ` 

य॒था दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्पृता ॥ - 

योगिनो यतचित्तस्य युतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
यथा १ दीपः २ निवातस्थः ३ न ४ इगते ५ सा ६ उपमा ७ स्पृता < 
५ ९ यतचित्तस्य १० आत्मनः ११ योगम्‌ १२ युंनतः १३॥ १९॥ 
अ० उ० एकाभचि्की उपमा यह ३. जे १ दीपक २ पवनरहित पेते जगह 
नस्ता हुआ ३ नरी ४ हता ५ सो £ उपमा ७ कटी है < मोगीके ९ जीति 
(ए चिचको १० तालयं निस योगीका १ठे भकार अन्तःकरण निरोध है, उस 
[मन्तःकरणको यह उपमा है कि जैसे पवनरहित जगह जठता इ दिवा नृ ` 
पिता, रेसेदी उस योगीका चिच स्थिर रहता है, ति° फिर कैषा है बो योगी, 
(हि भिका चित्त स्थिर रहता है. सो कहते ह ॐ आत्माकी ११ सि 
({षिकं व्यि %' आत्मयानयोगका १२ अनु्टान करेवाठेकरा १३ ०. 
पिचस्थिररहताहै % ॥ १९॥ ` „त 
| ` यत्रोपरमते चित्तं निरुढं योगसेवया ॥ 
| यत्र चैवात्मनात्मानं प्डयत्नात्मनि वष्यति॥२०॥ ` 
|| पतर १ योगसेवया २ निशम्‌ २ चितम्‌ ४ उपरमते ५ स 
"(समना < आत्मानम्‌ ९ एव्‌ १० पश्यम्‌ ११ आत्मनि १२ तुष्यति १३  . ` 
।२० ॥ अ० निक कालम 3 समावियोगक[ अनुधान करके २रिर्ब हमा ` । 


१३. 
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५८ 
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क . || 
| १७० | भ्रीपृद्धगवद्ीता । [9 
३ चिन ४. सि संसारे % पराम होता है ५ ओर भित क| 
 सि° समाधिकंरके शुद क्रिया हुभा जो अंतःकरण) तिस ॐ अर 
करके ८ प्रमवेतन्यज्योतिःस्वशूप आत्मको ९ ही १० द| 
अर्थात्‌ आत्माको भाप हभ ११ सचिदानन्दस्वरप रसे आला 
होता हे १३ तासं तिस कार्म योगकी सिदि होती हे ॥ २०॥ | 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदद्धियाह्यमतीन्दरियम्‌ ॥ | 

वत्ति य॒त्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्ततः ॥ २१॥ 

` . यत्‌ १ आत्यंतिकमू २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम्‌ ४ वदरा 
६ च ७ अयम्‌ ८ स्थितः ९ तत्‌ १० वेति ११ तत्वतः १२१९ 
१४ चरति.१५॥ २१ ॥अग्जो १ अत्यन्त २ सुखं ९ 

, विषय नकं ४ अपने अनुव करक ग्रहण होता है ५ ओर जिस ऋ 
यह ८.सि° विद्वान्‌ आलस्वरूपमं र स्थित हआ ९ 
तिस सुसका १० अनुभव करता हे ११ सि० आतम ॐ तत 


। 

। 
१३ नही १४ चलता १५. सि० तिसः काठ . यी 3 
` होती है % ॥ २११ ` ॥ 


य रग्षवा चाप्र छाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥ ` ष + 
स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

यमू १ ब्ध्व २ अप्रमू ३ अधिकम्‌ ¢ लाभम्‌ ५ न ६ मन्य" | 
यतन $ च १० स्थितः ११ गुरुणा १२ दुःखेन १३ अगि । 


विचाल्यते १६॥२२॥ अ० सि” निसको अर्थाव्‌ ' आलि 
होकर २ दूसरा ३ अधिक ४ जभ ५ नरी ६ मानता है| 
अर्थात्‌ अतमके लासे ८ ओर निस अथात्‌ आत्मामं ९१५१ 
इभा ११ बड १२ दुःलकरके१३ भ १४ नही १५ विचतता ९। 

















{ 


| ष्‌, ६ |] आनदगिरिकतभाषादीका । १७१ 
|| तमु १ योगसितम्‌ २ वियात्‌ ३ दुःसरंयोगवियोगम्‌ ¢ सः ५ योगः 


४ ६ अनिर्विण्णचेतसा ७ निभयेन ८ योक्तव्यः ९ ॥ ० सि° 
| पिछले तीन ममं जो आत्माकी अवस्थादिशेप कटी ध ति 0 
॥| सतत २ तू नान ३ अर्थात्‌ योग है सजना मिसकी याने निस अवस्यव ` 
|का योग नाम्‌ है, उसको दर योग जार १।२।३ सि० पिछले तीन्‌ मनमि 
| । जो आत्माकी अक््थाविशेष्‌ कटी उतीका नाम थोग है, केसा ३ वो योग 
|| # टुःलके संपोगका वियोग है, भिरे ४ अथो दुःल ओर विष्यतबन्धी 
|| उस जहां कोई नरी. केवछ निरतिशय आनेद है. िपयसषुखभरी विदवानूके 
| इष्िमं दुःखोका मूर है, क्योकि अतिशयवाला एुलदुःखहम है, उस जगह 
ई याग्दका विपरीत ठक्षण समञ्चना क्यांफि इस जगह वियोगका नाम जो 
पाग है, यह विपरीत अलंार कहलाता है से सुदरको तुद्‌ कलना 
९ सो ५ योग ६ अनि्िण्णवि्तकरके ७ पि० शा ओर आचार्यो %& 
( करके < अनुशान करना योग्य है ९ तालरयं आत्मामं ततर होना 
 गिष्य है टी° दुःखबुदधिकरफे भरयवकी नो शिथिठता उसको छोडकर 
{प चित्तम यह नह चितवन करना, कि इस तो दुःख प्रतीत होता हे ` 
र त आनेदफढ किसने देखा है. एसा समह्ञकर चित्क का न करे वेपते 
रवार उत्साहित करे ॥ २३॥ ` 
संकटपप्रभवाच्‌ कामास्त्यक्त्वा सवनरेषतः॥ ` 
मनसवेन्द्रयम्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ ॥ 
 उानेः शानेरुपरमेइद्धया धृतिगदीतया ॥ 
| आत्मसंस्थं मनः क्त्वा न फिविद्पि चिन्तयेत्‌॥२५॥ 
| सकल्पपशवान्‌ १ कामान्‌ २ सर्वानू २ अशेषतः ४ त्यक्त्वा ५ मनसा 
५ एव ध समेततः ८ इन्दियप्रामम्‌ ९ नियम्य १०॥ २४ ॥ शनैः १ शनैः 
१ उपरमेत्‌ ३ पृतिगृहीतया वृद्धया ५ मनः ६ आतमसंस्थमु ७ कत्वा ८ 
(चित्‌ ९ अपि १०. न ११ चिन्तयेत्‌ ,१२ ॥ २५ ॥ अ° संकल्पे 
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0 8. भीता , ` 


अशेषतः इन दोनों पदोकि अर्थम कुछ गेद न भतीत होता, दे ¢ 





` अनुष्ठान कना योग्य हे % ॥ २५ ॥ 


 . कष° उ° विचारे जो कदाचित्‌ रजोगुणके वशसे -मन न 2 | 


9 2 ना आ 1 क ~ 9) = (न 9) क कि = ए क क ३. क [1 कै" = , `" = ॥ क # ५. 
क 5 ~ " ५ - 
१ न ५/१०.५ = ॐ ९५ इ (व क द ध ॥ ~ * ४ ङ 1 ॐ > 
ष क ठ त ऋ #, । छ = ॥ ५ + ५ 
स 4 


४ ् क च > ब 
[क १ 
# -& ष 


0-0. ॥॥५111॥९511८1 818८811 \/8/8/1285 @0॥€०0॥ [10101260 0\/ 8681001 


॥ 
। 


सन्न होती ह १ सि० योगकी पैरी नो ॐ कामना २ ति 
सबको ३ समक ४ त्याग कर ५ सि° विवेकयुक्त ॐ मने (| 


यसे ७ स॒ब तरफसे ८ इन्दिरे समरहको ९ रोककर १० । २॥ 

















१. सहज २ अथोत्‌ आयासक्रम करके १।२ सि° संसारसे # 9 
३ अथात्‌ देखना सृनना बोठना खाना सोना इत्यादि क्रियाभि ए 
हटाकर आतमा दिनं दिनभति विशेष ठगाना योग्य है ३ 
बुद्धिकरके अथात्‌ धीरन करे वश की ह जो बुदि, तिस करे ५॥ 
आत्मामं भे भकार स्थित ७ करके अर्थात यह सव आत्माही १५ 
पृथक्‌ कुशी नही. इस प्रकार मनको आत्माकार करके ८ कुछ ^ 
न्‌ ११ चितवन केर १२, तात्य यही योगकी परमावधि ह 2” ¶ 
मत्रकी. चित्तसे किंचिन्माजरभी चितवन किया, ओर उसे 
उत्पन्न हद तो वह्‌ विषयोका चितवन करनाही ` अनर्थका हतु 1 


तासयं भीमहाराजका यह है, कि दस्‌ रोके वा प्रोकं 
मातरी न रहने पावे, कामनासे अंतःकरणको तिर्देप्‌ कर देना 
शब्दादि विषय < सब इन्वियोका ९ निरोधकरके १० सि° 
्‌ ". 1 क 
यतो यतो निश्चरति मनश्चशचर्मस्थिरम्‌ ॥ 
नियम्येतदात्मन्यव वदं नयेत्‌ ॥ २६।। 
अस्थिरम्‌ १ चंचलमू्‌ २ मनः ३ यतः ¢ यतः ५ निश्वरति ६ 
< नियम्य ९ एतत्‌.१० आत्मनि ११ एव्‌ १२ वशम्‌ १३ 


५१ 
1 


तो हिर भत्याहार्‌ करके हराना योग्य ३, सोई कहते ह भिः 
२ मन ३ नित जिस ४।५ सि० विषयमे % नावे ६ तदहं # 
रोककर ९ इसकी अथीत्‌ मनको १० आत्मामं ११ ही १२ ? 


, ~= => 












१६ .  आनदगिरिकतकापाीका । १७३ 
अर्थात्‌ आतमामही स्थिर करे १४. दी मनका स्वभावही यह है कि.एक 
(जगह नही ठहरता, सदाका चंच है १।२. दत्‌ भकार अश्याप्न करनेसे यह 
भ स्थिर आत्मामं स्थिर हो जाता है, इवास्ते मनप्र सदा इष्ट रखना . 
पोम्यहे॥ २६॥ द ८. 
भ्रान्तमनसं दयन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ ॥ 

उपेति शान्तरजसं र्भूतमकलमषस्‌ ॥ २७॥ | 

एनम्‌ १ योगिनम्‌ २ दि ३ उत्तमम्‌ ४ सुसम्‌ ५ उपेति ६ शन्तरजसम्‌ 
(न < ब्रूतम्‌ ९ अकत्मपमू १० ॥ २७ ॥ अ० उ 
भकार्‌ अश्यास् करनेते रजोगुणका नाश होता है, रजोगुणका नाश होनेसे . ` 


~ 


~ क = 





1 
* 








1 क = = 










: जो फ आत्मुख, वो भाप्र होता है यह कहते है. इस योगको १।२ 
| ९ उत्तम ४ धस ५ भा होता है ६. सि० कता है यह योगी % शानत 
+| ग्या ह रजोगुण जिसका ७ भरले भकार शान्त हो गया है मन॒ निसका < 


॥ ९ निष्पाप अर्थात्‌ मं अधर्मकररे वर्जित १० तात्य रते पोबीको ४ 
रविश्य सुख भात होताहे॥२७॥ = ` । 


॥. उतेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ 
सतेन ह्मस्परमत्यन्तं लमद्चते ॥ २८ ॥ 

। एवम्‌ 9 यागी २ सदां ३ आत्मानम ४. युन ५ अत्यन्तम्‌ ६ तसम्‌ 
{भश < विगतकल्मषः ९ लेन १० ब्रहसंसरधम्‌ ११॥ २८॥ अ ` 
(| भकार १ योगी २ सदा ३ मनको ४ वृश करता इभा ५ अयन्त ६... 
को ७ अर्थात्‌ निरतिशय सुसको ७ भत हेवा है ५. पि० क्रा हैवो ` 
1 8 दूर हो गये ई पाप जिसके ९ति°्सोवोरिि कि भकारे ` 4 
रो भव होता है, अरा का है षो एत॒ % अनायातकरे ३० ` ० 
धि स्पशं ह निर्म ११ अर्थात्‌ जीव ब्रहसे एकता भार होता ह ओर `" 
५१ असंदान्दताषात्ार पेसाभी कहते तासं जीवन्त हे वाराहे 
॥ जीते एही उस नित्य असंडानन्दका अनुशव करवा है $ १।२८॥ = 


[- + “नये 
= क -4 च ह ~. 
0 ~व ~ "व . = 9 8 
* न ~ {9 ~+ || _ 4; [1 45, | 11 
क | र ) | ज अ 79 1 = (= | [- "| 
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` "न्ड 


५, 
ब, 


तोका ६।७ सिं° अपने # आत्मामं ८ देखता है ९. टी" ए 


. स्थावरपर्यत गिरविशेष ` बह ओर आत्माकी एकताका ज्ञानं दै 
, सर्ैत्र सम देखनेवाला है ॥ २९ ॥ ` 


` अरको २ स्च २ देतता है. ४ ओर सबको ५६ मुह ° ३९: 
` ` भत मु आत्माको स शतम, ओर सव भ्रतोंको मृश्च ^ । 


१७४ मद्गवद्रीता । [३ 
| 


. सवभूतस्थमातमानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥ . ` 

क्षते योगयुक्तात्मा सर्वै समदशनः ॥ २९॥ 
योगयुक्तात्मा १ सर्वर २ समदशनः ३ भत्मानमू ४ स्व | 
सर्वप़ूतानि ६ च ७ आत्मनि ८ ईक्षते ९॥ २९ ॥ अ० ३” 
योगका फ जीव बहमकी एकताको दिखाते दै. योगकरके युक ४१ 
रण निसका अर्थात्‌ समाहित अन्तःकरणवाखा १ सव जगह २ ॥ 
वाला ३ सि” अपने % आत्माको ४ सव भूतेमिं स्थित ५ ‰, 























ठेकर चीदपर्यत आत्माकी एकता है ६. सम्‌ विषम पृतेमिं 


यो मां पष्यति सवव सै च मयि प्रयति ॥ 
तस्याहं न प्रणयामि स च मे न प्रणर्यति ॥ २ 
नः १ माम्‌ २ सवेत ३ पश्यति ४ सूम्‌ ५ च ६ मयि * 
तस्य + अहम्‌ १० न ११ प्रणश्यामि १२ सः १३ च १५४ 
१६ भणश्यति १७॥ ३० ॥ अ०उ० जीव बह्मकी एकता . `. 
कहते दै यही मुख्य उपासना प्रमेश्वरकी है. जो १ मुद सदिः । 


आत्मामं जो देलता हे तिसको ९ भरे १० नह ११ परोक्ष ह १। 
जो पे समञचता रै, उसको भै साक्षात्‌ ह, बोदी भेरा दीन क 
से पृथक्‌ भं नही १२ ओर सो १३।१४ अथोतर्‌ विद्वान्‌ १४ ` 
क है १७ ध वो भेरा आत्मा है, वो मञ्चक ‹ ॥ 

नहमका जाननेवाला ¢| 
किंचिवभी षेद नरी ॥ ३० ॥ कस 4 


((-0 ‰॥41114॥651101 6118811 \/8/8185. 0611011. 01411260 0 66810 | 


सतेभरतस्थितं यो मां भनत्येकलमास्थितः ॥ 
सर्वया वतमानोऽपि स योगी मयि वतैते ॥ 2१ ॥ 





पः ७ योगी.< स्था ९ वर्तमानः १० अपि ३१ मपि 

६॥ २१ ॥ अ्‌०उ० मनो ञानी विषिनिपेषका दास ध. 
ही स्वतत्र ह. यह कहते ह सि° बह्मके साथ %& एकताको १ भाप् इभा 
पवात्‌ सचिदानन्दसवहप्‌ अपग भत्यगात्मको पूणबहम नाना हा २ जो ३ 
स सचिदानंन्द सव भूमिं स्थित ४।५ सि० रेतेको ॐ श्नता हे ६ 
धाव्‌ यह सव पादेव ह से जो समहचता ३ ६ सो ७ योगी याने ज्ञानी ८ 
वा ५. वतमान १० पी ११ पुन्ञ सचिदानन्दसवरपमे १२ वर्तता है १३ 

¶° विषिनिपेधको उष करी जो विदवाचूका व्यवहार कितीको रतीत 
९ शे तोषी विदा वेदे साते बहमेदी बिहार करता ह विषिगिपेष 

, । योक वासते ६, विदवानोका व्यवहार विदेहमुक्त कषति कलवार नही, 

2 वात आनन्दामृतवर्िणीके तृतीयाध्यायते भटे भकार स्ट की गृई ३ 


ले दटव्यमू ॥ ३१॥ | 
आत्मोपम्येन स्तर समं प्यति योऽन ॥ ` 
{ ` खसं वा यदिवा दुःखं स योगी परमो मतः॥ ३२ ॥ 
अचुन्‌ १ यः २ आत्मौपम्येन ३ सर्वर ४ सममू ५ पश्यति ६ सुलम्‌ ७ ` 
<यदि ९ वा १० दुःखम्‌ ११ सः १२ योगी १३ परमः १४ मतः१५ 
९२ ॥ अ० उ० ज्ञानियमिं एसा ज्ञानी शष्ठ है, हे अयन । १ जो २ 
(त विदान्‌ २ आत्माके उपमाकरके २ सर्वत्र ४ सम ५ देसता ह ६ 













| गान हे १५. सि° महात्पस्ममि अर्थाद्‌ महाला प वदा 
= मानते ह ॐ ठी° जैसे इषे ओर अगिषटके भािमे मञ्चको इख चल ` 
॥ ६ ह वको होत ै. वासे जहोवक हो सङ तीनो परीते 


- ऋ त द वि = कस क 3 व - च च >+; हि 
( ,.‡ ©6-0..1५८0111५15॥८. 8 (18/81 \/8811 1. 
न यअ 4 0: र. 


क १ न द. 8 १ ~ 


~ <: २५ । | 
| १६. आनंदगिरिङतभाषादीका । , १७५ ` 
| | 


| एकत्वम्र १ आस्थितः २ यः ३ मागर ¢ सर्वभूतस्थम्‌ ५ भनति ६. 


क ७ भी < ओर ९ दुःसकोधी १०।११ ततो १२ द्रन्‌ १३१ 
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१७६  भ्ीमद्गवद्रीता॥ ्‌ 
मनसे या वाणीस इःख नरी देना सुख देना, योग्य है. आप 


` करना, यह सनन का-काम्‌ है, नरौ तो पशुपक्षी ओर मनुष्य इन श 


 . काम्‌ हे.आत्मदधकिरके ओर देहधिकंरकेशी सम देखना योग्य है क 
^ सबके अनित्य ई ओर आत्मा सबका निस्य है. यह विचार प्रमर्थक 


॥ , परहित होकर आत्माकार होकर दीथैकाठ रथित रे, यद भे 


` . होताः १३ि° क्योकि मनः % चंचल दैनिसे १४ अर्ध 
~ ५ चृचल ह बो केसे ठहर सक्ता ह १४॥.३३॥ 4 


+ ०व्‌ > 0 2 = कन = 9०. ३ ` 
6. “चः 


न्न 
व य 


---------- न ना ० [त 


=. 


शकरकूकरी सुख चाहते हए भयन कसे है. दूसरका सुख देन,१| 
षृता रैः. अथवा पसेही सब जीव हं अपनेसे दूसरेको नीच समक्ष ५। 


> 
+ 


ध 


वो -- ११ 





हारम परमाथ न मिङ सक्ता ॥ ३२.॥ 


अञचेन उवाच ॥ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन ग 
एतस्याहं न पर्यामि चथरुत्वात्‌ स्थिति स्थि, 

मधुसुदन १ अयम्‌ २यः३ योगःसाम्येन ५ त्वया ६ परोक्त *। 

< स्थिराम्‌ ९ स्थितिम्‌ १० अहम्‌ ११ न १२ पश्यामि १३ कि 
१४ ॥ ३३ ॥अ० उ° भीभगवाचूका यह्‌ उपदेश सुनकर; मद 
करिया कि भीमहांरानःजो कते रै बो तो सब सत्य ह ५ 













भतीत होता दै. इसी हेतुसे करे हुए र 
अ्सभवदोप मानता हुआ अन भश्र करता हे जिज्नासाकरके दी ४। 
 इष्णचन्दर | १.यह्‌ २ जो ३ योग ४ समता करके ५ आप 4 
इक < दीषकाड ९ स्थिति १० भे ११ रीं १२ देसता ह #। 
कषण दोकषण या पदी दो घड़ी मन खयिकषपरहित होकर समर | 
नायगा यह तो संभव हो सक्ता है. परन्तु सदा अथवा दिन रत्रिं ^ 
ह मन सम याने आत्माकार रह यह भरे कम समङ्से मुक अ 


थरं हि मनः ङण प्रमायि वखवदढम्‌॥ 1 


`  ©€-0. ॥५५।१५।८७॥1५.8118.//811 \/2/889 0686011. 01011260 0४ १ 


०४ 


१,६ | आनंदगिरिरुतभाषाटीका । १७७ 


|. छण १ मनः २ चंचलमू ३ हि ४ पमाथि ५ वटबत्‌ द्‌ दं ७ 
(र ^ ब्रु ९ वायोः १०. इव्‌ ११. सुदष्करम्‌ १२ अह्‌ १३ ` 
५ १४॥ ३४॥ भ० उ° सिवाय चंचठ होनेके जो मनम ओरी दोष 

| 4 उनकी अर्जन भकृट करता है, हे भवर्‌ ! 9 मन २ चंचल ३ ति 
१.९ यह तो # भतिद है ४. सि० सिवाय इतके जो इमे ओरी दोष ्‌ 
। [& उनको सुनिये भथमे तो चंचल, दुसरा ॐ भमथनस्वभाववाठा ५ अर्था 
द शरीर इन्वियांको विञेप करवाल ओर परवश करनेवाला है सि० तीस 
||ह कि $ बलवाठा दति पा है तात्प विवेकी जनोके वशमेभी हं रहता 

॥ 14 अथात्‌ जो पलेभकार सोचते समहतेभी ह कि इत काम करोम यद यह दोप 

| (१ यह ह दुःख ईः तोी मनके वश होकर उतरी कमम दृत हेते ई ६. सि०. 
ष थ यह्‌ कि अनादि काठ शब्दादि विपोके बातनामं फा ‰ दह ७ सिं० वृधा 
(८ भा ह कि अनेक कर्म उपातनादि करो ह तो विषति पथक्‌ नही होताहै, 
९५१२ आपकी कपत जो हो जायगा वोतो सव सत्य ह परन्तु भँ तो मनका 
[९/१ भवनवत्‌ अति कठिन सम्चता हु, यह अगिभराय है, इसीको अक्षरम यो- 
करते ह ॐ तिस्का अथात्‌ मनका ८ निह ९ वायुवत्‌ १ ०।११अति- 
णनि १२म१३मानता हूं १४. ति० जैसे पवनका रोकना विषयेति 
णन्‌,भतीत होता है ॐ ॥ ३४ ॥ | 

॥ भीभगवायवाच ॥ असंशयं महाबाहो मनो रमं चरय्‌॥ 4 
| _ . अम्यासेन ठ कौन्तेय वैराग्येण च ृद्यते॥ २५॥ =“ 
|| महाबाहो 9 अशयमर २ मनः ३ दुर्गियहम्‌ ४ चलप ५ कौनेय ९ ` 
(| पप्तन ७ तु < वैराग्येण ९ च १० गृह्यते ११ ॥ ३५ + अ० उ० 


क => =-=. 


॥ 
४ 


स ~~ 2 
व 1 0 ष 
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# 
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पासन 
(यग जो मनकी गति कही उसका अंगीकार करे भीभिगवान्‌ मनका ५ 
1१ जिस उपायते हेता है, वह उपाय बते हे. हे अर्जन १ पि०ष्ठि 6. 
मोम ज तरे मनकी गति कदी, सो सत्य है % नदीं ह संशय उत ९ 
|| २ दर्गिबह ४ सि० है # अर्थाद्‌ मनका रोकना कमि है ४ सि° ` 9 
१ द° क . .* न 


6 + 1 ६] ध र 8 (४ -- + ४ थ अ 
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१७८ शरीमद्धगषद्रीता । | ॥ 
ओर कैसा है यह मन कि ॐ चरताही रहता है अर्थात्‌ की 
होता ५ ति० परन्तु & हे अ्रैन | ६ अश्यासकरके ७.१८ 
 कैराग्यकरके ९।१० वशम हो सक्ता ३, ठी° मनकी दो. गति ई 
विक्षेप. अश्यासकरके लय ओर वेराग्यकरफे विक्षेप दूर होता है ४ 
तीयका तिरस्कार करके, सजातीयका भ्वाह करना अर्थो वृषति| 
` कार कला इको ज्यास कहते ई, ओर विपरि दोपि कत 
वैराग्य कहते हं ९ ओरी वेराग्यके रक्षण जहां तहां गोकष्र| 
६ ९ वश करनेके गुर ये दो उपाय है. इनको छोड जो पथ्‌ ¶ | 
8 वे वृथा मृगतृष्णावद्‌ भते £. यह अभ्यास ओर पैराग ६ | 
सक्त], इथा साधु महामा महापुरुषोमे वाक्यवादी माथा मा ६ आ 
` वापवार यही वृते हँ, कि महाराज मनका निरोष जेसा हो रवे त | 
 रतिकहो हजारो बेर मनके निरोधे उपाय बेराग्यको सुनते ह / व 
 . मारतेदी ४६ ह, कभी क्षणमात्र अतुान करनेका उनको सा १6 
 अल्न कलेव यह याद रहि वैराग्य ओर आश्यासम, व ६ 
१2 अपात पाठके अयम बलवान्‌ सोता है ॥ २५॥ 4 
अरयतात्मना योगो दुष्प इति मे मतिः॥ | 
, ` वयात्मन्‌ त॒ यतता शक्योऽवापतुुपायतः ॥ १ र 
। अयतात्मना १ योगः २ दुष्प ३ इति ४ मे ५ मतिः ६ 
* यतता € तु ९ उपायतः १० अवाप्तमू ११ शकय १२॥ ९ ( 
वृह १ भकार जीता है मन जिसने ९ ि° उको ॐ ॥ 
होना कठिन है २. यह ४ मेरी ५ समन ६ सि० हे $ अर्थ 
निभय कया दुभा द द. ति० जर % वशति हे मन॒ नि | 
मन नितके वशम है उत॒ ७ य॒त्र कंरेवारको ८ तो ९ सि° “| 
` ज्यात ली नौ % उपारे १० सिणयोग क भ्रा 9 
शक्य हे अर्थात्‌ प हे सक्ता है १२. टी० जीवनहकी पक्त 
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/ प.६] अनेदगिरिरूतभाषारीका । ९७९ 


द £ 
१| € २. तालयं वैराग्य ओर आगार करके निने मन कृश किया है उतो 
। त्य असंडानन्दकष भाति होती है. विना वैराग्ये ओर पिना जश्यासके 
| कोरे आशा आनन्दच्मयाकीी नं रक्ते ॥ ३६ ॥ 
| । जञन उवाच ॥ अयतिः अद्योपेतो योगाचलितमानसः॥ . 
॥ अमराय योगसंसिद्धिं कां गतिं श्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
|| “या १ उपेतः २ योगात ३ चलितमानसः # अयतिः ५ योगसंसिद्धिम्‌ 
॥| ९ जाप्य ७ काम्‌ < म॒तिम्‌ ९ कष्ण १ ०गच्छति११।२७॥ अणशा्के 
| पथिको सुन्‌ समञ्चकर बहिर नित्यादि कर्मो त्यागकर, भदपूर्वक जो को 
॥| सश ज्ञानमागमे भवच हो, अथीत्‌ वेदा तशाकतके भवणाद्ििं तत्पर हो ओर 

॥ ख्धवशातर वा किसी भ्रतिवन्धसे ज्ञान प्रान हो ओर वैराग्याण्याहमेगीश्ि 

६ थिट हो जाय ओर मन विषयेकि तरफ खग नाय,पेतेपरुपकी क्या मति होगी 0 
॥र्याकि कमीको त्याग देनसे तो उको स्वगादिकी भाषि म होगी ओर ज्ञान न 
नेते वो स्तन होगा ओर भदक ज्ञानयोगे भद हेगपे उपो दर्ग 

॥ होना न चादि क्योकि बहवियाके ्षणमात्र भवण कलेका अत्यन्त हाल 
हय संश करके भुन शच कता है.सि° ज्ञानयोगमे 9 भदाकरफे १ 

धुक्त अर्थत ्ञानयोगमे भावान्‌ २ सि ओर किसी पतिबन्ध करके अर्थात्‌ 
(की हेतकरके ॐ ज्ञानयोगे चटित हो गया ह मन भिततका अर्थाद्‌ भवणा- 

दिते हटकर विषरयोमिं ठग गया है मन जिसका ४ नही यब क्रिया ३५ सि 

| कणे भकार वैराग्यके अयासं जिपतने ॐ अर्यात्‌ मन्द वैराग्ये आयात 
पिष है जिसका सो सुम ५ योगकी सिदधिको अद जीवव एकताके 
नको ६ नहीं भाप होकर ७ किंस < गतिको ९ भ्रा होता ३१ १०३ 
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| 


5 ११॥ ३५७॥ ्‌ 
1 कलिन्नोभयविभरषरिन्न्रमिव नद्यति ॥ 

अप्रतिष्ठो महाबा वरिशरढो ह्मणः पथि ॥ ३८॥ 
( ऽपरयविभष्टः १ छिन्नम २ इव ३ कचित्‌ ¢ नश्यति ५न६ महवा ॑ | | 
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१६०  .. ` भीमद्गवद्रीत । 
` ७ बहमणः < परथि ९ भिदः १० अपतिः ११।३८॥ ०? 
मा अर ज्ञानमागत्त ® उकयभष्ट हुआ १ छिन्नाभवत्‌ २।३ अधी 
लके केके सरीखा ३ क्या ४ नाश हो जाता हे १ ५.सि० या ‰ 
ह इष्णचन्द्! ७ सि° कैसा है बो अयति ॐ बहे ८ भग 
इभा १० सि° इस्‌ हेतुसे निराभय ११ सि० हे $ अर्थात्‌ | 
: कमेयोगका भय रहा, न ज्ञानयोगका ११ टी ° जेसे वादव्कप् । 
 . बादर पथक्‌ होकर, पवने वले दूसरे बादलके तरफ नात ए ( 
समना हो नाता है २. बही भागिका साय ो वर्क भं 
' < शिथिढ हुमा अर्थात्‌ मन्दवुदि इुआ.१० ॥ ३८॥ ` ( 
पतन संव इण देमदसयशषतः॥. ` । 
` त्वदन्यः च्छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ २९। 
ष्ण १ अशेषतः २ एतत्‌ ३ मे ¢ संशयम्‌ ५ छेत्‌ ६ ह५। 
८ त्वदन्यः ९ अस्य १० संशयस्य ११ छेत्ता १२ न १३३ 
। २५॥अ०.३ ष्णचन्द्र! १ समस्त २ इस ३ मेरे ४ संधयक^। 
कतक वासे ६ ति० आप @ ही ५ योगय हो ८ जापते प 
1 ° शयक् ११ दूर करोवाटा अथीत्‌ नाश करनेवाला या ठेव 1 
१२९ गला १३ मतीत होता है १४. सि० को ञ्को ॐ तर्त 
सव है, यह संशय आपही नाश कर सक्ते ह ॥ ३९ ॥ | 
यभगवालुवाच ॥ पथं नैवेह 




















१ ष | ॥ | 
॥ ष्‌,६ |] आनंदगिरिङतभाषारीका । १८१ 
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8 उनक। हानि (क्षति ) न इत लोकम न परलोके, सि० क्योकि क शु 

१ रम करगवाला १० कोई ११ शी १२ दुर्गतिको १३ नहीं १४ प्रप . 

#| १.१५ ह तात ¡ १६. ति यह तो बहुत उत्तम शु कर्म करोवाला है, ` 

च| 7 क भाक्‌ ज्ञानयोगं भवृतत होता है ओर किसी भतिव॑धसे जो उको ~ 

शान भात न ह, अथवा मुृ्षही मन्द्मयन रहे अभीद्‌ आलमापिके.ठ्यि ` 
8/7. भकार मयनं न करे ओर विना ज्ञानके उस्तका देहात हो नाय तो ` 
उको विदान्‌ टोक उरा नशं कते, न परक उसको नरककी पि 

होती ३ न पर्वनन्मते हीन जन्मकी भाति हती है, जो उतकी गति होती ३ 

पो अगले मंत्रेमि कहते है इती हपु इस ॒मत्रम यह कहा कि उसका इस्‌ 

| यक्त्म या परलाकर्म नाश नहीं हेता ॥ ४० ॥ 

| प्रप्य पण्यज्घतांोकायुषिता शाश्वतीः समाः ॥ 

† सचीनां आमतां गेहे योगभष्टोऽभिनायते ॥ ४१ ॥ 

|| उण्यरुताच्‌ १ टाकानू २ भराप्यं ३ शाश्वतीः £ समाः ५ उपित्वा ६ 

(तानाम्‌ ७ शीमृताम्‌ < गेहे ९ योगः १० अभिजायते ११ ॥ ४१ ॥ 

#° उ० जो यगभ दुर्गतिको नहीं भाप होता, तो फिर कित गतिको भाष 

{ता ह इस ओपकषमे कहते है. पुण्यकारी प्रपके १ लेको रथाद्‌ , ` 
शवमेपादियजञोके करेवा निन लोकों जाते है उन खफको ३।२ { ५ 
[त होकर ३ सि० वहां % लाखों वर्षं ४।५ वास कर द परिव ७ 4 
वायक < परम ९ योगष्ट १० जन्म ठेता है ११. तासं देवोक्तं.“ 
४.५ चलनेवाठे जो भीमान्‌ उनुके कृतम योगम उन्न होता है कुमा ` 4 
कै कुलम्‌ कुपात् उतन्न होते ई ॥ ४१ ॥ ध. 
अथवा योगिनामेव $ भवति धीमताम्‌ ॥ 

॥ ` एतद्धि दुेभतरं छेके जन यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 

|| अथवा १ धीमताम २ योगिनामू ३ एवं ¢ कुले ५. भवति ६ टोके ७ 

























चु 
१८२ ` भरीमृद्धगवद्रीता। ध. [ब 
अ० उ० बह्मका परोक्ष समञ्चकर जिसने भोडाही कपी कभी 
किया था, उसकी मतिं तो पिच्े भभम करी, अब पक्षान्तरे क 
कहते ६ अथवा यह शब्द पक्षान्तर आता ह १, तासं 
मनम उक मृति कहते ६ फ जिसने वहूत बह्मदिचार किया थ| 
रकष ज्ञेन हेमे $ थोडी काठ रहा था सि° रेसा सो येग 

` नवान्‌ २ योगि ३ दी ४ ङठमे ५ उलन होता हे ६. पि०४ 
लकम्‌ ७ जो < रसां ९ जन्म १० सि० हे § यह ११ द ¶ 

. १ ९ १३. [सु° काक्र ज्ञानियो$े कुटम जन्म होना मोक्ष | 


व 71 "2 [7 



















सभक ह भनार कुलम नाना प्रकारका विक्ेष होनेसे उसी जन 

होना कमिन्‌ भतीत हेता ह ॥ “नास्य कठे बह्मविद्धयति" इति 4 । 

भमाण ह, कि ज्ञानीके कुलम अज्ञानी नहीं उत्पल होता, अथा 

हेत ह उलन हकर & तात्प इस सेके आत्मत्का वि । 

बही टत ३, भोग तो सव लेकेमं बरावर हे अथीद १ ५ ॥ 

> १६ सवता इतकी भोग दुःसके देनेमं सव गही 
६. जो रजके रानीमे नद, बोरी न भ 

८. उमे ल । कङ्को अपनी स्वीमं 

। त्न, ग्न अर भय इत्यादि सब जीवनम १८५ 

९ नसनानरी विशेष है. मि्को. बहज्ञान नहीं सो पु 


नी ५ पपार पशाप्षियोका तो अज्ञान एक धम हे उनको 4 
1 „१ मुमयनिागे मषयद पाकर जो वहता ११ 

१११ भ्या लोकिकं पदाथ सादन क्रिया ॥ “आहि 
त सामान्यमेततशुमानवानाम्‌ ॥ ज्ञाने नराणामधिको नि 
हनि पशुः समानः" ॥ ४२ 


तन १ इद्िसंयोगं रभते पोपदेदिकिम्‌ ॥ ` „| 
` . यतते च ततो भयः संसिद्धौ छुरुनन्द्न ॥ ४३॥ 
तमू १ वुदधियीगमू २ पौकिम्‌ ३ त ४ ऊति ५ कसं 


र । 
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॥ = ` 
{ | रर ष गिर 

| १,६ | ` आनेद्गिरिङ्तभाषादीका १८३ 
|| ७ शमः < संपिदो ९ च १० यतते ११॥ ४३॥अ० तिस 4 जञानयो- 
| गको २ पूरदेहमे जिसके जाननेकी इछा करके अश्या करता था उसीको इ 


| वहां ४.अरथात्‌ भमान रेते कर्कव्यिकि कुठ, अथवा ज्ञागयोरे कलमे 


~ 


| ४ भाष होता 
| सक्तिके वासते ही ९।१० यतन करता है ११॥४३॥ 

| ` पृषाभ्यासेन तेनव द्वियते द्यषोऽपि सः ॥ 

॥ . जिज्ञासुरपि योगस्य शुब्द्र्ाऽतिवतते ॥ ४४ ॥ 

१. सः १ अवशः २अपि ३ हि४ तेन ५ एव पृवीगयासेन ७ हियते < 
| योगस्य ९ जिज्ञाएुः १० अपि ११ श्दवह १२ अतिवर्तते १३.॥ ४४ ॥ 
|° उ० फिर अरकं यन करनेमे कारण यह है. सो १ सि० योग कर्म 
(रव्यिकि ऊुखमे अथव जानिके ठम जन्म ठेकर दैवयोगते ॐ परवश 
२ भी ३ सि हो जवे अर्था माता पिता प्च पित्र पनादिमं आसक्त हो 
नामे अथवा, मेदवादिोके पेम आ जावे % तोश ४ सोई ५।६ पृरवाषयास 
७ सि० कि जो अयास्‌ करता कृरता योगभष इभा था बोही ॐ विषयेति 
(विमुख करफे बहविचारे सन्युल कर देता है ८ सिं योगभषटको हे अर्जुन! 
(ेहविचारका रेसाही माहात्य ई, सो सुन _% ज्ञानयोगका ९ निङ्ा १० 
गी ११ शब्दबहको १२ उटंषकर्‌ वर्तता है अर्थात्‌ कर्मकांडको छोड बह- 
णि हो जाता है. बहविचार करेवा व्रह्म हो नाय तो इ 
पा कहना है, जो अजान अकस्थाम क्षणमात्री यह चितवन करता ह, कि 
बह हं, सो विचार महापातरकोको दूर कर देता दै, जते सयं तमको ओर 







षम किंचिव्भी सन्देह नहीं ॥ “ शणं ब्रह्माहमस्मीति यः ङुर्यादाम्‌- 

॥ तन्महापातकं इन्ति तमः सूर्यादयो यथा " ॥ ४४॥ 
प्रयलादयतमानस्त॒ योगी संशुद्धकिख्िपः ॥ . . 
अनेकनन्मसंसिद्स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ९५ ॥ 


॥  ; ` ` . ©८-0. ॥५८५1५॥५5॥10 13/80 \/2/818। 0160101. 0010260 0\/ €687007 ` 
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हे ५ हे अर्जुन । ६ एिर ७ अधिक < मोक्षम ९ ह १० अर्थात 


+ (. 
५ 
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# सम्चकर बरसों चितवन करते £ उनका तो क्या कहना है अथीव्‌ उनके ` ` । 
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१८४. `. ओीमदगव्ीता, .:: -, | ¦ 

यतमानः १ योगी २ तु ३ पभरयबात्‌ ४ अनेकनन्मसंसिदः ` ५१ 
पराम्‌ ७ गतिब्‌ ८ याति ९॥ ४५॥ अ० उ० योगर तीस ननं 
अव्यही होम, इत सन्देह नर, यह कहते है. अर्थात्‌ पठे ध 
अथक पर्‌ केसुतिकन्यायकरके दढ करत है. सि० जव किं निद्गष् ¶ । 
दको भाप होता ३ तो किर & भयव करोवाडा १ योगी २ गो १ 
` ४ ° निमाप हेकर्‌ % जेकनन्ोगिं टे प्रकार सिद रेक शं 
बहविव हैक ५१द ६ प्रम ७ गतिको < मात हेता ई, ९ १ 





९ 


न्‌ 





कया रहा है % तालयं हका जि्ाहुी योगघष्ट, मन्दर, 
गन्म सतिको भात होता है, ओर भयत करवाल विदान्‌ ज्ञानवर 
इरे जन्ममं अथवा उप जन्म मोक्षो भात हो तो एिर इरे कर 
६ भम तो योगश दरी नन्मे कत गा ओर अनेक न्प भ 
५५ नगत हो तो इत या कहना है. न एक अनेक इ #॥ 
अ श अथे दो या तन हे सक्ते ह ओर अनेक यही अ (१ 
सपात्‌ जन्म पुण्य करता जो चला आता ३, तौ उन पण्ये 
प्‌ ज्ञानवान्‌ एसा होकर पिछले जन्य बह्मनिषठ तेकर वी 1 


तिः न = प 
पतिक भात हो, तो इत क्या कहना हे {॥ ४५॥ € 


प सभ्याऽपिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽपिक॥ ` 

योगी १ त योगी तस्माद्योगी भवाज्ेन ॥ ४६ |, 

, ७ कर्मीयः १, षिकः ३ ज्ञानिभ्यः ४ अपि ५ भगिकः^। 

, . » करय; < च्‌ ९ योगी १० अधिकः ११ अरन्‌ १२ तसाद ॥ 
थोग | र त १५॥ ४६ ॥ अ ०उ० बहज्ञानका साधनं अ्टगयो 011 

य कहते ह १९१.।२२ 

ठम वन = रिसा करना, पचामि तपन [प 
„= 1 करन्‌. इत्यादि तप्‌ कहाता है. यह बहिर ई#¶/ 

तात ४ भी ५ ति° योगी ‰ भष ६ माना हे ५. ति° #¶ 


१११ 
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स्‌, ७ ] ॑ ५ आतदगिरिङताषारीका 1 < १८५ 
तानीका अथं नो १३त किया उक ताल पह है, कि विना अनुठान्‌ 
कएवाठे जो केवल विवाहो ह अर्थाद्‌ केव भोतिय ह उनको बहनि ` 
नहीं समञचना, क्योंकि अशंग योगन्ञानका अन्तरङ्गसाषन है जे विवया तप 
व्चार्‌ इत्यादि साधन हं ॐ अभिहेत्रादि कम करनेवाठसि < भी ९ योगी 
१० ष्ठ ११ ति है. क्योकि यही जानक वहिरगं साधन है %& ह 
पन १२ तितत कारणत १३ योगी १४ हो त॒ १५ अर्थात्‌ षारणाध्या- 
नादिमे तत्पर हे १५ क्यों कि यह ज्ञानका अन्तरा साधन ३ै॥ ४६॥ 
` योगिनामपि सवेषां मूतेनान्तरातमना ॥ ` 

4 भदवाच भनते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 
| ` सरपषामू १ योगिनाम्‌ २ अपि. ३ मदेन 9 अन्तरात्मना ५ यः ६ 
| वान्‌ ७ माम < भजते ९ सः १० मे ११ युक्ततमः १२ मतः १३ 
| ।४७॥ अ ०० ज्ञानका उततम सापन अंतरंग भगवद है सव कर्मयोगे 
॥ भ ह सोई कहते ह व .१ योगियोके २ गष्यमेभी ३ महत 
| करण समाहित करके ४।५ जो अर्थाव्‌ भुज वाहुदेवम अन्तःकरण 
(माहित करके, ४।५ जो ६ वान्‌ ७ पि० बहक मिला ॐ पको 
. भता हे ९ अर्थात्‌ अद पी उपासना करता है ९ सो १० भु्को 
[ १ तम १२ सम्मत है १३ अर्थाद्‌ दह सव योगियेति ठ हे ॥४७॥ 

इति श्रीमगवद्तीतासूपनिपत्सु बहप्रियायां योगाखे शीक्ृष्णाजुन- 


# १ 


¦ 





| 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 

















सपादे आत्मसंयमयोगो नाम पषठोऽभ्यायः ॥ ६॥ 
अथ सुप्तमाऽघ्यायः७, , 
९० चके छः अध्यार्योम साते बारहतक उपासना करनेके योग्य षग- ` 4 


"ध स्वप विप निरपणं किया गया है, उपासना करके व्यि मिसप्से- ‰ . ` 
१ भक्ति करना उत्का स्वहपी तो पहटे समञ्च ठेना उचित हे, नो अ- 
पम शीकष्णचनद्र हारानने समस्त गीताशान्रमं ओर पिरेष बीच्के ठः ४ 
पामे रूपण कया दै, क सवहप परमेश्वरा समहना, ततर्ह कि ˆ ' 


। + 
> " नी 
- क) 
# छ = क क 
१००४ ग 


` . €-6. ॥५८५111५/८5)८ 808\/81 \/8/211261 01661101). [1911260 0 €68 844 
८ 10; 2 + म 1. २१ 


.  प्ष्णि शिव्‌ सूं शक्ति गणेशादि वासु पि 
 भ्रहू मरुष्णाद्किी देव दाशरथि इत्यादि उनकी ९ | 
४ तामे प्रमाण हे ॥ भमाण है, बोही 4 ° 


। ७ समग्रम्‌ < अ्शयमू ९ माम्‌ १० जात्य ११ तत्र 
र ॥ 6 
॥ १॥ अ° उ ० एठ्ठे अध्याये शरीपगवारूने कहा कि न ¶ 


4 ८८ 0. ॥/1(111(1|<51101 8118\//80 \/2/8185। अ [10111260 © 


१८६ भीमद्गदरीता। 


` ` द्सादिया रै किसी किती जगह सट समञ्चकर छोड दिया, { # 
कर ठेना $ इस जगह तास्थ मिरपाधिकवहमे हे अथवा सोपि 


भवता नीव € श्ीरुष्णवेदमहारायोे मूरतिकोही परवह कहा ३ 





हठे परमेश्वरे का स्वरूप समञ्चकर फिर उनकी शाके करना योग्य ३ । 
परमेश्वर य्ह कहते हे क, मुञ्जम मन ॒र्गाय मेरा भजन कर. भए। | 
अहम्‌ ' इत्यादि भयोग्‌ अस्मच्छ्दके है. जिस जगृह यह प्रयो१ | 
तासयं असमच्छब्दसे हैः अस्मत्‌ भात्माको कहते ह, ‹ तवम, तवा, 7४ 
दि युष्मच्छब्दके पयोग ह. अस्मच्छब्दके भयोग भगवद्धिषय जो गी 
ह, उनका तालप्यं किसी जगृह तो मायोपहित चैतन्यम ३ भिर 





( अविवोपहितचैतन्यम, किसी जगृह शदतैतन्यमे, किसी जगह टीम 


तिमि, किसी जगह सुगुणवरह्मं है. सव जगह ठीटाविग्ह् ॥ 
नी समञ्चन, बहुत जगह तो सोपाधिका ओर निरुपाधिकका ११ 







ओर यही विचार ेना कि इसं जगृह जो अस्मच्छब्दक भोग है ‹ 


| तातं तत्पदार्थे ह अथवा त्वपदारथमे है. अथवा दोनोंकी एकवा6 ` 
` भयववका स्वर सम्म आवेगा, नदीं तो यह अनथ नहीं सम 









चन्महारान श्यामसुदरप्वरूपसे सिवाय शीसदाशिव शकि र 


समञ्चना कि भरीरष्णयेद्रमहारा शदसचिदानन्दनिराकार असंड 


[- \ 


ओभिगबराषाच ॥ मय्यासक्तमनाः पाथं योगं यनद ॥ 


असंरायं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छ॥ 
पाथं १ मि २ आसक्तमनाः २ मदाभयः # योगम्‌ ५ युन ॥ 


पपि 


¢ ` ५ 


च. 


य र ८ ~ १ 


स्‌, ७ |  .. . अनदगिरिरुतभाषार्दीका । ` | १८७. 
छगाकर मुञचको भजता दै, पो कर्मयोगि्मं भे है | 

8 भन्‌ ¦  इसवास्ते अव अपना 
ही स्वरूप कहते ई कि जिसकी भक्ति करना योग्य ३.३ अर्जुन । १ 

| ९ ९६ निस्रका ३ सि० आर छ रही आभ्य ठे र्ता ` 

| र र ‰& योगको अर्थात जो योग भने घटे अष्यायमे 

| तिरूपण किया उत्को ५ करता हुमा ६ जैसा ७ सरणं अर्थाद्‌ म सोपापिक , 
| ओर निसापिक ह ही ८ सन्हरसित ९ यको १० अर्थ्‌ शद सदि, . 
| | यानन निराकार निर्विकारा ओरं ठीलाविहं श्यामदुन्दरादि ख्पको १० ` 

| तू जानगा ११ सोद १२ ति° आगे कटंगा सावधान होकर % 

| सुन १३॥ १ ॥ ॑ ० 


| ज्ञान तेऽहं समानमिदं ह्या्योपतः॥ 


। . य॒नज्ञाता नेह शूयोऽनयज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ २॥ 
/ ` इदम्‌ १ ज्ञानम २ ते २ अपरं ४ वक्ष्यामि ५, सविज्ानमू ६ अशेषतः ७. 
पत्‌ < ज्ञात्वा ९ इह १० पूयः ११ अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यम्‌ १३ न १४ 
| अपरिष्यते १५॥ २॥ अ० उ० आगे जो ज्ञान कहना है भथम उसकी 
(इष छोकमं सतुति करते है, यहं १ ति० जो आगे ॐ ज्ञान २ तेरे अथ ३ 
६ ४ कहुगा ५, सि° सो @ विज्ञानके सहित ६ सि० समस्त ७ कटगा ॐ 
| जिसको. < जानकर अर्थात्‌ जिस्‌ ज्ञानसे मुक्चको जानकर ९ मोक्षमा्गमे १० 
१ १ अन्य पदार्थं १२ जाननेकं योग्य १३ नही १४ शप रहेग। १५. 
५९ उततीसे कतार्थ हो जायगा परोक्ष ( शाब्लदरारा ) जो प्रमेश्वरका ज्ञान्‌ 
र उतो ज्ञान कहते ह ओर अनुभव युकतमूर्वक साक्षाद्‌ अपरोक्ष जो प्सेशव- 
सनदेहरहित ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हँ ॥ २॥ 


। 


1 


| 
। 
। 
। 
| 
। 






मव्याणां सहु कश्चिद्यतति सिद्धये ॥ 

यततामपि सिद्वानां कथिन्मां वेत्ति त्वतः ॥ ३॥ - ` ` 
मनुष्याणाम १ सहसेषु २. कथित्‌ २ सिद्धये ४ यतति ५ यता ९ ॥ 
। पर सिद्धानाम्‌ ८ मामू ९ तस्तः १० कथित्‌ ११ वेचि १२ ` 


र ॐ 

१ ^= 

4 ककि, 
वङ्४ 
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१८८  शीमद्गगवीता। - 
॥ ३.॥ अ० उ० विशेषकरफे कमसमञ्चलोगं यह कहा. कते ६ 
रका ज्ञान सबको है, जो इस भनाका कता ओर पाठक ३ 
प्रश्वर है, उसको समस्त गुणोंकी खात समहचना, -रूप ण्‌, 
न, इस दतुसे कोद उको देल नरीं सक्ता. अब विचारो कि यह ते ह 
, ओर निश्वय ओर सेह रसे रसे तुच्छ पदार्थेमिं किं जिनके स्मरण कष. 
 स्मस्मवालोको गानि. आ जाय, पे ये खी, छोकरे, पनान्ध, नीच श 
यह वड़े आर्यक वात ३, कि सहणाकरको छोड तुच्छ पदारथ जो फत्‌ 
` नीचपुरुप्‌ उनमें मन जावे. तास यह है, कि पूवक्त बोटी मन्दमति, अ 
विषयी, वरल इन्होकी है, परमे्वरफे ज्ञानफा गन्ध उनके पास्‌ ८ | 
निकला, तस्मात्‌ यह सव उनका वाचक ज्ञान ह, क्योकि उनके मुख ¢ 
रही धू डालकर, भगवत्के सवरपका ज्ञान अति दुष निरुप क । 
पेशरका ज्ञान क्ती अन्तयुख विरे महातमाकोही है, बरहि #। 
परेशवरको की न जान सकते सोई इस्‌ शोकम कहते द, हारो 
` १।२ कोई ३ स्धिदानन्दकी भिक यि ४ भन करता हे ५. भयव £. 
` वाख ६ भ ७ पि° कोई देहे पृथक्‌ सूष्षमरूप सविदानंदको जान १: 
रेते # सिद्धोमेसे ८ मुञचको ९ यथार्थ १० कोई ११ जानता है १९ ८, 
अव विचार करना चादिये $ मनुष्ये व्यतिरिक्त जीकी तो गो 
4 नही, ओर मतुष्येमिभी भरतसंडसे अन्य दमं ¢ ६ 
` बा धुतिस्तिके जो देषी ह वे भतमव्ियाकोभी नह जानते. आ 
बहत क्ठिन ह ओर पररतसंडनिवासी व्णाभगवाडमिभी भायशः व 
तयत देतवादीभी कम ई रिपकरफे तो अन्ानीही वहत ह. किम 
टोका उनको विचार नही. ओर जो कोट म्रणोकके विचा भद 
है त उत्को नवीनपथत्दायेनि रेस ला खसा हे कि उस ब | 
 ल्िलिनेके विमि पृथङ्‌ भय चाहिय, तातं इन पूर्वोक्त सब उपापि५ # 
कर्‌ को महातमा आत्माकी भातिके ल्मि भब करता है ओर उर 
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„ 9 ्‌ १ ~ नैदगिरिरत ५ | श 
| इश्वरे अभिन्न एसे यथार्थं सङि सबिदारं म व 
| एसे यथार्थ द आत्माको परमात्मा जानता हे. जिनको 


नताया पात इई ओर नहयविलुरुष जिते मिरे, उतके भाः 


प ववर ` व क त 


(= ज =-= म जः 
छे च 1 


॥. ओर वाणी पर पचे, उनका क्या कहना है ॥ ३॥ | 

| धमिरपोऽनलो बाणः सं मनो उद्िखे च ॥ ` 

[ क मे भित्रा यङ्तिरटषा ॥ ४॥ 

/ _, “° 17: र अनलः ३ वायुः ४ समू ५ मन्‌ः ६ बुद्दिः ७ 

} ८ बु च च्‌ ८ 
। व * एवं १० इति ११ इयम १२ मे १३ रतिः १४ अष्पा १५ 
-\ 


॥ ना.१६॥ ४ ॥ अ्‌° उ० निस भकार पसेशवरका स्वहम यथाथ जान 


त ह ५ यकी बडाई नि- ` 
तनी कौ जवि वो कमते कम है जं भिन्हने आतमतत्वको जाना, वे तो मुन 


| नाता है, सोई कहते हे, पथम इस शोकम अपरा भकतिका सप निहपण ` ` 


। पमजञना, द्‌ जगह पचीरत पच स्थूठ शरत नहीं संम्नना ओर ॐ मन ६ ` 
| रच ७ अहकार ८।९ शरी १० इत भकार ११ यह १२ भेरी १३ भरति 


| पर अट भकारकी है ओर तरव अध्याय तीके चोवीह मेद गिपण 
( $ ॐ टी° गष १ रस २ हप २ सश ४ शब्द ५ अकार ६ महच 
| ` अविद्या < सवका कारण.अविया है अवियाते महत्व, गहत्ततसे भह 








(२ इती भकार अविदो पहितचैतन्यको अविवया कहा गया, तासं जगदका 


[न 


(. (याका अथं इत जगह मूला्ञान अथात्‌ भरकति समना, आनंदागृतव- ` 


अपरोयमितस्छन्यां रक्तिं विदि मे परम्‌॥ 


| करते ई क्योकि भकतिदारा ज्ञान होता है पृथिवी, जठ तेन. ` 
रा भगव ८ 
मा वका ज्ञान होता है चिवी, जड, तेन, 
; १।२।२।४।५ सिं इनका अर्थं गंधादि पैचतन्मात्रा ` , 


१४ आढ कारके १५. भेदको भाप इई ह १६. पि° एक भकति अपरा - ~` 


६.» जहकारपे शब्दादि उलन हए है, लैत पिप मिठे हुए अननक पिष्‌ कहते ` 
॥ "एण मायोपदित अव्यक्त है वरा चैतन्य रचनादि क्रियाका असमाव है, . 
र दितीयाध्यायमे इन सवका अथं दित्तारपर्क ओर कमपे ठितिरै॥४॥ ` 


र ~. तेश्रता १; + @ १ \ ° प ~> ङ 
छ प? १ २५ । ` ; 
1 >> च ज 2 4 [1 त क ह 1 , {१५ १ [1 धि १छकिः $. (म ५ ० 
ॐ च ~ ष व + ह ॥ क च्‌ ^ ® < ८ । रक ब = जरे १ 3 ॥॥ (4 
५ (> (१६ "~ द. ~ 





































| १९०  . ` ओमद्धगवद्रीता । [| 
हयम्‌ १ अपरा २ इतः ३ तु ४ अन्याम्‌ ५ जीवपुताम्‌ ६१५१ 
८ प्रकृतिम्‌ ९ विदि १० महावाहो ११ यया १२ इदम्‌ १३ नग॥ 
धार्यते १५1 ५॥ अ० उ० इस शोकम पराभरकुतिनिहपण | ं 
„ पीछे जिसके आठ भेद कहे, यह १ सि° प्रति ॐ अपरा २९ 
निरु, अशुद्ध, नड, अनथं करनेवाटी, संसारन्धको प्राप कलै 
३ २. इसते तो ज॒दी ३।४।५ जीवरपको ६ मेरी ७ परा८ परक १॥ 
जान १०.ह अभून्‌ ! ११ .निसने १२ यह॒ १३ जगृत॒ १४ शू 
रक्सा हे १५. टी° शुद भरष्ट अष्ट मेरा आतप एसी जान ८ 8 # 
को रचकर इसके भीतर जीवरूप्‌ होकर भेह भवि इ हं १३१५ 
“ ततृ तदेवालुपाविशत्‌ " इति शतिः ॥५॥ ` ^ 
 , . -. एतयोनीनि भूतानि स्ाणीत्युपधारय ॥ । 

9 अहं छृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रटयस्तथा ॥ &॥ 
स॒वाणि १ भूतानि २ एतव्योनीषि ३ इति £ उपधारय ५, 
छत्स्नस्य ७ जगतः ८ प्रभवः ९ तथा १० प्रटय्‌ः ११ ॥ ६।५ 
१ धृतकी २ यह्‌ योनि ह ३ यह ४ [ तू ] जान ५ अर्थाद्‌ श 
प्रा येही दोनों प्रति संब जगतका कारण ई ५ ति° ओर #॥| 
समसत ७ जगतका < उत्पत्ति करनेवाला ९ ओर नाश करेवा | 
ति हुः ॐ तातपये उपादानकारण भति है, ओर गिमित्काण | 
अथीत्‌ ईश्वर दै. इसवास्ते जगव्का अभि्मिमितोपादानकारणं 
यह्‌ अथं आनेदागृतवषिणीके दितीयाष्यायमं सप्ट इ्टान्तसहित 
मत्तः परतरं नान्यविबिदस्ति (कि ` 
मपि स्वमिदं प्रोतं सूरे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
पृनृजय्‌ १ मत्तः २ प्रतरम्‌ ३ अन्यत्‌ % किंचित ५१९ 
इयम ८ सर्वम्‌ ९ मथि १० पोतम्‌ ११ सूत्रे 9२ मणिगणा" | 
१४।०॥ भ०३० जर प कह, इ दरे यतेय | 


र । ७५४ ~ (१ ००९०० .4 (9 {६६ 4 > छ । ध) ~थ 
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च आगद्गिरितभाषादीका ! ` १९१ 
नही, यह्‌ कहते हं अञयेन [ 4 मुञ्चते २ भ २ जुदा ४ ( भृषटिसिहारका 
` ` ब कारण ४ ) छ ५ नही ६ है ५. यह ८ सव ९ सि० गद्‌ % : 
यञः अथात्‌ सचविदानन्द परमेभरमं १० पषा हा ३ ११ चकम १२ 
सि° सभकेही कने इए ॐ मणिके दाने १३ जैसे १४ सि० तैसा ॥७॥ ` 
रताऽहृमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शचिसूययोः॥ 
„ . अणवः सतषदेषु न्दः से पोर तषु ॥८॥ ` 
„न्त्य १ अपु २ रसः २ अहम ४ शशिपूर्ययोः ५ भा ६ जस्मि ७ 
` सपद < भरणवः ९ से १० शब्दः ११ तपु १२ पोर १३॥ ८॥ 
॥ अ० ° शरीभगवान अपनी पृरणताको विसतासपर्वक पंच मंवि कहते हँ, 
| हैभजेन ! १ जलं २ रत ३ हं ४ चन्द सूर्म ५ भा ६ ति० नित 
| दीति, चमक या रोनी ये नाम ह घो % भं हं ७ स वेदम ८ ओंकार 

९० मेदं %.आकाशम १० शब्द ११.सि० प ह ॐ पुरम १२ 
उम १३ ति° ये हं # तासरये जलादि प्दा्थ दि पदाथ किना 
छ नहीं ॥८॥ $ १ 
५ पण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेनास्मि वभावतो ॥ 
| जीवनं सवभूतेषु तप्थास्मि तपसि ॥ ९॥ , ~ 
| _परथित्यामू १ च २ पण्यः ३ गन्धः £ क्वौ ५तेनः ६ च७ ` 9 
¢ 7त्म < सर्वभूतेषु ९ जीवनम्‌ ० तपस्विषु ११ तपः १२ च १३ असि = 
॥*४॥९॥ ज्‌ ° पूथिवीमं ३।२ प्ति ३ गंप ४ पिण्ग हुं ® अर्थात्‌ 
एथ ४ अधिमें ५ तेन मे ह ६।७।८ सव शृते ९ जीव १० तिण् ` 
+ ॐ तपसी परपोमं ३१ तप मृ हं १२।१३।१४ टी° तप दो भकारका ` 6. 

५ कारकोधी तप को ह ओर इनदर सहोकोधी तप कत ई॥ ९॥ ` . 
बीजं मां सवतानं विदि पायै सनातनम्‌॥ = 
। ५५ द्िदधमतामत्मतेनसतेनसिनामहस्‌ ॥ १०॥ _ ` 


मै 
॥ थं 8 १ "कि ह +: ॐ 9924 विदि ~) ~ बुद्धि - अ 5: 
| १ सर्भूतानागु २ सनातम २ तजबर ४ माब्रू ५ विदि& बुद्धेः 
ष ॥ त 8९. ४ ५. ।१। ५8. ॥ 4 । ०१. 8. १५१५ 8. (० न ^ 
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१९२... शरीमद्धगवद्रीता । [ 


मताम्‌ ७ बुद्धिः ८ अस्मि ९ तेजसिनाम्‌ १० तेजः ११ अहपु २।॥। 
अ० ह अर्युन ! 9 सव तोका २ सनातन ३ वीन ४ मुकचको ५ [1 
जान ६, बुद्िमानेम ७ वदि ८ पै हं ९, तेजस पुरपोमि १० त 
मृ१२सि० हूं #॥१०॥ ्‌ 
बलं बखवतां बाहं कामरागविवर्भितम्‌॥  । 
धमोविरुदधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ , 
काम्रागविवेनिंतम्‌ १ बलवताम्‌ २ च ३ वलम ४ भरतर्षप ५१ 
रुढः ६ पतेषु ७ कामः ८ अस्मि ९ ॥ ११ ॥ अ कापर 
` केवर्जित १ बलबानेमिं २।३बल ४ सि० भ ह ओर % हे अ्म।५१ 
` .अकिश्दि दं तेम ७ काम्‌ < मेहं ९॥११॥ ह | 
ये चेव सालिका भावा रानसास्तामसा ये ॥ ` 
मत्त एवेति तान्विद्धि न तह तेषु ते मयि ॥ १२॥ । 
ये १ च २ एव ३ सतिकाः ४ भावाः ५ रानसाः ६ ये ७ च८॥| 
९ तानू १० म्तः ११ एव्‌ १२ इति १३ विद्धि १४ तेषु १५.५६ | 
न १७ तु १८ ते १९ म्पि २०॥ १२॥ अ° जो १।२।३ सरत 
धाव ५ सि” शमदमादि % रजोगुणी ६ सि° हदपादि # जर १ | 
` तमोयुणी ९ सि° भाव शोकमोहादि ‰ तिनको १० मुरषसे ११६ 
, १३ [वर] जान १४. सि० क्योकि भेरी भरुतिके गुणका कां £| 
 शोकादि % तिन १५ १६ नही १७।१८ सि० वतत दं # 
जीवत्‌ तिनके आपीन भं नरं १७१८ सि° परन्तु ॐ वे १९१४ 
० मेरे आधीन इए कति द ॐ ॥ १२॥ `: 
भिभियणमयेभेवेरोभिः समिदं नगत्‌॥  ।। 
मोहितं नामिनानाति मूमेभयः परमव्ययम्‌ ॥ १२ १ 
एकिः १,वििः २ गुणमयैः ३ शैः ४ इदम्‌ ५, सर्व ६ ना. 
मर < एः ९ परमर्‌ १०.मामू ११ अव्ययम १२ न १३५. 
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| स.७ | आनेदगिरिकतभाषार्ीका । १९३ 


| ५।१२॥ अ० इन १ तीन रे गुणमय ३ पायक ४ यह ५ सब ६ 
| गद्‌ ७ माहित < ति० हो हारै % इनसे ९ परे १० मुञ्च १५ 
अम्ययको १२ नहीं १३ जानता है १४. तास्ं कोर स्वगृणमं कोई रजो- 
| ्‌ १ १ कोई तमोगुणमें 0 ६ इने परे विलक्षण, निरंण, शद, सि- 
| रनद निराकार, निविकार पते प्रमेशवरको नहीं जानते. प्स - 
| ` णह समस्ते हं ॥ १३॥ त: 
। दी देषा यणमयी मम माया दुरत्यया ॥ 
| मामेव ये प्यन्ते मायामेतां तरम्ति ते ॥ १४॥ 
|. ११ ममर माया ३ गुणमयी ४ देवी ५ हि ६ दुरत्यया ७ये ८ माप 
| * एवं १° परपयन्ते ११ एताम्‌ १ २भायाम्‌ १३ ते १४ तरन्ति१५॥।१५॥ 
। +° उ° अनादि एसी अविया बिना शुदधसबिदानन्दशगवद्नगक दूर ग 
| होगी यह कहते ह यह १ भेरी २ माया ३ ्रिगुणवाली ४ अलोकिकि अर्य ` 
जहत पती ५ ही ६ पि° है ® (रि इत शका ताल यह है, कियह . ` ` 
||मागारसी है किणो बात सम्नोफे योग्य है उतकोषी दिला , ` 
| परी है ओर जो न समहय, आये, उतकोधी पो पसा सक्ती यह्‌ 
| त सतारे भसि है. इती हेते जगत्‌ भान्त हो रहा है विना १- 
[सभक कषा हए यह माया ) दुस्तर ७ सि० दिदि रेता 
{भय किया ह, रि ॐ नो अथि वहनकत्के नि्ाहु ८ मञ्चक ९ ही 
(° गते हं ११, इस १२ मायाको १३१ १४ ति १५ अर्था ` 
पाको माया समकर मुञ्च. विगुणरहित एते शदपबिदानंदको भाप हैमे. ^“ 
^ २० वी दकव र्या हा विष रष इत्यादि ओरवैह- ^ 
(^ नितका परिणाम है उसको देरी माया कहते ह यह किना जञानकिके ` 4 
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(गही होती, ञ्ञ गिण शद सिदानन्दकाही जो चितवन कर, सगुण 
> " भीि महीं क देही निुंगको परा हेगि ओर जो ४ सृण ्दायीमं 
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१९४ ्‌ भीमदगवद्रीता । ` [अनर 
त्यागता.था, उसमं प्रीति करी फिर कैसे यह तीन गण दूर ह स््ते\।॥ 
` शब्दशः सट प्रतीत होता है, फ मायाशब्दका अर्थ इस॒ जगह शु ४ 
मायोपहित वा टीलाविग्ह्‌ एसा सगुण नरी, मायोपहित ईश्वर सष बन 
जो आराधन करते ई, तो अवश्यही मायाकाशी आराधन उसके रष 
है, निका विशेष चितवन रहेगा वो पदार्थ कैत दूर होगा ! भरने 
बहमकाही आराधन करना है, तो निष्काम्‌ होकर शुद्ध बहकी निहा 
आराधन करे तोभी वो माग कर्ममुकतिका हे ओर गिनको शुद्र # 
साही नही, उनकी अविया कभी दूर न होगी ॥ १४॥ ` 
नमां दुष्कृतिनो मूमः प्रपयन्ते नराधमाः॥ 
| क भावमाशिताः ॥ १५॥ ^ | 
नराधमाः १ मामू २ न्‌.३ प्पयन्ते ४ मूढाः ५. दुष्तिनः ६ गू¶ | 
अगहतज्ञानाः ८ आरम्‌ ९ कावम्‌ १० आभिताः ११ ॥ १५॥ 
उ° जो गिग न निगुण बहमका आराधन करे ह, ओर न स | 
| ज्ञ र 4 नरम व १ गुञ्ञको २ नौ .३ भजते ॥ ५ 
इम्‌ यह्‌ ह ङि ॐ  विवेकरहित है ५ ति” दसम क्या ह ५ 
इ अथात्‌ सोदे पसे कर्मक केव ह 4५५६ शबो ् | 
चलत, ति स्मृति ओर पसेम्र इनकी आज्ञाको छोड नाना भक 
पन्थमिं शिर मारते दः सि° इसमें जो हत॒ है सो सुन ॐ मा“ |; 
दूर हो गमा हैजञान निका अद्‌ तमोगुण ओर रनोगणे सत¶१ 
तिरोभाव हो रहता ह $ षि ० {1 यह्‌ हेतु ह कि % असुरी , 
१० आभ कर्‌ रक्ला हे उन्दने ११. सि° सोठहव अध्याय क| 
व दादि जधा स्वधाव कटी % अर्थात्‌ परगवतते वगुत {१ 
मादि अनर्म ¶से रहे ६ न परवस्कासे उनम किसी समय १६४ 
आव हेत ै, र कुक दोप भगवते सन्मुस न ह१ । 
न कम के ई ११ सि” इती तते उनो पिक नही हेत # 
हुवे लोग सबसे अपम्‌ ह ॐ ॥ १५॥ " 
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| (4 
स, ७ | आनद्गिरिकतापषाटीका । १९५ 
॥ ५ भनन्ते मां जनाः सक्ृतिनोऽ्ैन ॥ ` 
। ज्ञानी च 
| अजन ३ चतुर्विधाः २ सुतिनः ३ द 4 त ६ भर 
। ` पप » जाः < अर्थार्थी ९ निहनाहुः १० ज्ञानी ११ च १२॥ १। 
। अ० उ° गो निष्काम सगुण बहकाशी आराधन न हो सके, तो सकामही 
५ परमेशरका आरापनं कला योग्य हे जो न निष्कामशजन करे ओर न सकाम्‌, ` 
| उन्हे सकाम पुरुषही पगवतका आराधन करनेवाले भ्रष्ठ है. इसतीयासते बतं 
क्रक मेरे भक्त रती कटे जाते हँ, वे चार भकारके शक्त तारतम्यं 
साथ ऽततरोत्त्‌ े हहे अन । १ चार भकारे २ सुकतिजन ३।४ 
| पृ्तको भनते हं ६. हे अजुन ! ७ सि० पे यह ह ॐ आं < अथीरधी 
| ९ निन्नघु १० ओर ज्ञानी ११।१२ ठी पिपलामयमे परमेश्वरका स्मरण 
| करना उत्को आतेषक्त कहते है नैते बोपदी गजेन्ादि <. पुर ओौर राज्या 
दिकी कामना करके जो प्रमशरका आराधन करते है प अथारथी जेपे शरुवादि 
। *..नहतवकी निन्नासाकरके निष्काम जो नारायणका पनन ओर शरगन 
॥| कते हं पै जिन्नात जेते उद्धव सुदामादि १०. शु सदानंद मिराकार 
तयु परमात्माको आपसे अभिन्न अपरोक्ष जो जानते ह वे 
| शात; जते शुकदेव, वामेदेव, जनकः, यज्ञ्य, वति ओर सनकादि ११. 
पारा कारके भक्तोको उत्तरो भष्ट समदना ॥ १६ ॥ 
तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविचिष्यते ॥ 
| भ्रियो हिज्ञानिनोऽत्यय॑महं स च मम परियः ॥ १७॥ 
॥ षम १ ज्ञानी २ विशिष्यते ३ नित्ययुक्तः ४ एकाकि; ५ अहम 8 
¢ 7 9 अतयथ < परियः ९ हि१०सः११च १२मम्‌ १३ निः. 
(५।१७॥ अ०उ° पर्वक्त भर्ति बहज्ानी चार हेत्‌ करे सबसे भेद 
° १ कहते ह. तिनके १ सि” मध्यम ॐ ज्ञानी २ दिरेष है ३ ति 


(भ प जा रविनसते तेते तः 


~क 
भ म ० 
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क | 
१९द्‌  भीमद्गवद्रीता। ` [ भग 
को ‰& नित्ययुक्त 9 सि० कहते ह अर्थात्र सदा आनन्दस्वहम क्र 
उसको स्मरणं रहता ३, दूसरे यह कि. एक अद्रैतमेही है भक्ति जिसकी शं 
` पिवाय सबिदानेदपदाथके ओर कोई पदार्थ दृश्य अर्थात्‌ जड उषे 
` गृही, निके दिम दूसरा पदार्थ है, बुरा वा भला. बेसन्देह उं क 
कृषी मन जायगा, इसीवासतेज्ञानीको ॐ एक भक्ति ५ ति° श! 
 # अर्थात्‌ ज्ञानी परमानंदकाही उपासक हे, परमानंदम गवन | 
साधन ह ५ ओरं परमानंद्दी फढ हे सि° ओरोके फलम ओर १४ 
द है, तीसरा यह्‌ कि ॐ भे ६ ज्ञानीको ७ अत्यंत बहुत ८ ही 4 ॥ 
` १० सि हू क्योकि परमानंद बहुत प्यारा होता है, यह्‌ लोके ॥ 
नानी मुञ्चको परमानन्दस्वरूप जानता है, . आनेदजनक जड 
` मुङ्षको नदी जानता, चौथे यह कि सो ज्ञानी. ११।१२ मुश्चको ९ 8 
` अत्यन्त @ प्यारा १४ सि है ` क्योकि प्रात्पर पर्णबह्ञ, अर 
एसा सु्ञको समता दे. सिवाय सबधिदानन्दके ओर पदाभका अवन 
जानता दै. इसी देसे वो मुशचको, भिय है. एक पार्थ तो आरद 
पकं पदां निजानँदप है, विचारो दोनोमिसे कोनसा भष ३ !॥ १५। 
` ` उदाराः सवै एवैत ज्ञानी त्वामव मे मतम्‌॥ ` ` 
आस्थितः स दि युक्तात्मा मामेवाचत्तमां गतिम्‌॥ 
एत १ सुतं २ एव ३ उदाराः 9 ज्ञानी ५ तु ६ मे ७ आतम 
मतम्‌ १० हि ११ सुः १२ युक्तासमा १३ माम्‌ १४ एव १५५ | 
१६ अनुत्तमाम्‌ १७.गतिम्‌ १८ ॥ १८ ॥ अ० उ० भगव 
"7 सकम्‌ आर निष्काम श्ट हे ओर ज्ञानी तो साक्षात्‌ नारायण, 
` यह कहते ई आ बारह अध्यायी भीमहाराज कमे क्रि 
उपासक त गृ्तको भ्रा है जो भेरा खरप हे सो उनका ३.३॥ 


१क्त ॐ सब २ ही ३ भष ४ सि ई 
ज्ञानी ५ तो ६ मेरा ७ आत्माहं <।९ सि० हे -‰ अर्थाद्‌ 8! । 
४ $ र { 
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। ` ` आनंदगिरिरुतभषारीक्न । १९७ 
| दासवत्‌ नुश नही, स्वामी सेवकं हीं त 
॥२ ग नह, द प्रथक्‌ नही, बो वनवरक्षवतर ` भेराही 
ए स्वरूप है ८।९ सि° यह मेरा ॐ निय १० सि० है ® क्योंकि ११: ` 


॥ 
। | सि बो यह समङ्ञता हे. किओ ूर्णबहन सदिदानेद नित्यमुक्त . हं इसवास्ते . 
। ॐ स ज्ञानी १२ युक्तात्मा याने समाहित १३ सि० है भौर % मञ्चके ` 
॥ 

4 


| 
००] 


॥| १९ ही १५ आभ्य कर रक्सा हे १६ सि° कैता ह मँ कि नही ह सिवाय 
५ -प शस उत्तमगति कोह स्ावयवपदाथं सो मेही अनुगति हं यह सम्नकरभञ 
१ ॐ अनुत्तमगृतिको १७।१८ सि० आभयकर रक्ता है. अथात मृते 

पथक्‌ छ ओर फठ नरी मानता.परात्रफ मेही सबिदानन्द हं १६॥१८॥ 


मून जन्मनामन्ते जञानवाच्‌ मा भपयते ॥ 
वुद्वः स्मिति स महात्मा सुदुेभः॥ १९॥ 

। नाभू १ जन्मनाम २ अनो ३ इति ४ सर्वम्‌ ५ वाएुदेवः ६ ज्ञानवान्‌ 

५ ` माम < भदत ९ सः १० महामा ११ दुरः १२॥ १९॥ अन्ड = 

६ ररी ज्ञानीकी सतुति के हुए यह्‌ कहते है कि पा नानी भक्त द्कषहे, , 

4 बढृत्‌ जन्मोके १।२ अन्तम ३ ति० सकाम निष्काम उपासना करतेकरे 

| पडे जन्मे, क जिस शरीरम मोक्ष होना है उत जन्मे ृज्ञको जो भेरा 


भक एसा समता है कि # यह ४ सव ५. सि० जगत चराचर असि 
| गविभियप # वाव ६ सि” है, इत भकार % ज्ानवा्‌ ७ दभा 
| भस्चको < परनता है ९ ति० जो भक्त ॐ सो १० महात्मा १३ बहुत 
इला ६ १२ भपरिष्छठिन्षटि है, भायशः सब आत्माको ओर पात्माको 
परिच्छिन्न समते है भत्यत कोहं कोई निग ज्ञायां परतयक्ष वाकी ` 
[रहने या मिपकरके असया ( राई ) को है इत भीमहाराे वाक्यश. ` ^ 
( ए नही करते, अपने आप अपनी मिह्यते वारंवार यह कटे, कि त पाप ` 
| पत्म, पाप करता ह जो दूसरा कहे कि तुम पापी गणम हे वो उती-- `^ 
५ प ठडनेको उव्यत हो जवि, एसे ठोगोकी जो गति होगी, सो शन्ते ष्ट `. 


१ = 
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१९८ भीमिद्रगद्रीता। ` [ष्‌ 
प्रभ किया करता था कि, हे महाराज ! जो पापी भगवतसे विमुखं स 
उद्धार श्रीनारायण अपने आप करगे; क्कि उनका नाम पतितपावन श 
दरण, करुणाकर पेसा है ओर जो भगवद्वत, कर्मकांड ज्ञानी यो † 
शकत ज्ञान कर्मयोगादिके आभयसे कताथ हेग, तो अव नरम कीर ऋं 
चौरासी छासयोनियेमिं कौन धेमगे ! इस भरभ्रका उत्तर बहुत १ 
आया. एक्‌ ज्ञानी महात्मा राजाके पास पपे, राजानि उनका बहुत पृत्‌ 
रफ यही पश उनसेभी किया, भथम्‌ महातमाने यह कहा, कि हे रज्‌ 
बड सुकति धपत्मा समञ्चवाडे भगवद्वत रेस हो, राजाने कहा कि ग 
पसे ते आपदी ई भे तो अपम पापात्मा ह, हात्मा उसी समय द 
हो गये ओर्‌ राज तरफते कहने रगे किं आज कैसे अधम पापासपि # 
पण॒ दुभा. राजाको इन शब्दके स॒नतेही कोष आ गया ओर कहन ४ 
तृ केसा ज्ञानी है, जो लोगो गाठियां देता ३. महात्माने कदा #॥ 
गालिनी देता, तरे भका उत्तर देता हं, ताप्य भरे फमेका | 
तञ्च सरीसे लोग नरक जोगे. आप तो अपने मुखस सहस वार अग | 
कता दे “ पापोऽहं पापकम पापातमा पापसमावः ॥ ” जे इमो ५ 
व त्‌ उसका इतना बुरा मानता है कपोकि अभी तो त्र हमको । 
पमत्म्‌ भगवद्धक्त कहता था, अभर तृतडक कसे ठगा. अब त । 
आपहीको विचार, कि भ पतित हं जो तू पतित £ तो जीर त 
















रहा ओर नाना रि दास॒ ओर पतित जो अगेको कलते ई यहि 
बोल चाठ ह, दस पतित बनना कठिन है. मुससे तो यह के “१ 
भूमय सेव जग जानी । कर णाम्‌ सेम सुवान ॥ " ओर त | 
कर, पन्य दै पेशी हगहकी, भरा गथ समा परणताका, यई १6 
रकार विचारनके योगय हे॥ १९ ॥ क “८ 
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(क श 

१, स्‌.७| आनदगिरिकतषारीका। ` ` १९९ 

कमेरतस्तेदैतज्ञानः पपयन्तेऽन्यदेवताः॥ ` : . : ` 

नः त तं नियममास्थाय भक्त्या नियताः खया ॥ २०॥ 

| -"पद्वताः ¶ पपदयन्ते २ तैः ३ तैः ४ कैः ५ हतज्ञानाः ६ स्वया ७ 

| भरत्या < नियताः ९ तमू १० तम्‌ ११ नियमम्‌ १२ आर्थाय१ ३॥२०॥ 

| श ० सब पक्त निगुण ब्रह्मकी निष्काम उपासना कयो नहीं करते, अपनेसे 

॥ न्य देवताका क्यों आराधन करे हं श ओका यह कहते ह चार मतरमिं 

॥ (रमभरका भनन्‌ करके वेकंदापिम जाग, हके दिगयशब्दादि विपोक 

॥ ओर स्यादि पदाथौका ठे भकार भोग करगे अथवा इसी लोके ्ीपुत्रधना- 

। भ होमी ओर भायशः वरतमानकाठमेषी देवकी उपासनम शब्दादि 

| विपयोको त्यागना नही ¶इत( भत्युत एर बंगला हिडोरा रासटीखा चृत्यगाना- ` 

|| दिको उततम कर्म समते द सि० इन इन कामनाकरके नो आतत भिन्न ॐ 

अन्यमर्तिमाच्‌ देवताका १ भनन करे ई २ सि० इ हेतु यह है कि $ 

|| पिन ३ विन ४ कामना करके ५ हरा गया ै लनञान गिनकष ६ सि० 

॥ # अपने ७ भकतिकरके ८ भर हृए ९ तित १० तित ११ नियमकोः १२ 

॥ -7भयकरकं १३ सि०-अन्य देवताका जन करते ह ॐ तासं रजोगुण . 

ओर तमोगुणके वश होकर जो जो नियम ओर गेद उपासन हैष्व्छा 

पीकर करके आत्मे जन्पेवताकोही भृगो ह नपे कहो ह कि 

| परका जोगी जोगना, आन गांवका सिद्। " एसेही बे उपासना है श्काभी 

|| 'भण हनो ^“ वाहुदेवं प्रत्यज्य योन्यदेग्मुपासते ॥ तृषितो ` जाह्नवीतीर 

(२, सनति दुर्मतिः ॥' जो देष सवम बस्‌ रहय ह ओर साक्षात चेतन्यानन्दभ- 

#२११ होता है, उसको छोड अन्य देवकी जो उपा्ना करते हवे एते है कि 

५ पातर मसं शीगंगाजीका जल छोड, गंगातीरे कप सोदता है एरेही पा 

१ चैतत्यदेव आत्माको छोडतच्छ विष्यानंदके ठि भयल करते है९० 

` योयो यांयां तवं भक्तः अद्याितमिच्छतिं॥ ` ` 

तस्य तस्थाऽचछां अद्ध तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥. ` 
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09 भीषद्गगवद्वीत्‌ । | [ फ 
“यः १यः२ भक्तः ३ भ्या ४ याग ५ याम्‌ ६ तनुम्‌ 9 य 
इष्छति ९ तस्य १० तस्य ११ अषलाम्‌१२ भरदाम्‌१३ ताम्‌ ११९ 
१५९३ १६ व्रिदधामि १७।२१॥ अ०° उ० सकाम आतासे अग 

अङ भक्तको पिष्टे मंत्रमं परतंत्र ( मरङतिके ओर कामनाके क ॥॥ 
अव अपने श(पीन्‌ कहते ह जो केह यह्‌ शंका करे कि जव पेष्‌ 
याम सबके भरक £, तो फिर अन्य देवताभके भरक्तोकोषी ब॥ 
बन्‌ पणत्रहबिदानं ते आलाफे सन्मुस क्यो नदीं कर देते! एक 
भीमहारान ह कर), जे निकी इच्छा होती र, उसके ५ 
भदा कर्‌ देता हू निष्काम जे मेरा ` भरान्‌ करे ह, उनको 
रगा दाहुको वितामणिवत्‌ रमना, भतिद वार्य ह “ 
ते” सोई कले दै, स गं, चो १-जो २ सि० विष्ण गिव ए॥ 
वादिका ॐ भक्त ३ अदाकरङे ४ निस ५ नित.६ पूर्वि 
परेको < द्छा काहे ९ तिद तिसके विषय १०।११ 

्‌ ध १३ि०गोदे ॐ मिपको १४ ११५ दी १६ स्थि 
1 अन्ता हकर पदधा्चाचायेदारा. छ तालं १ 
५१ १५ भति कता है परभरप आाचायहप होकर ` रौ 
९ चते ₹ निम्काम्‌ भक्तो परमेश्वर सुधारे है, एुख गरनिकर ब ` 

` हुलक इच्छा कते ईते कामी पियी करे जति ३ ॥ २१॥ ` 
पतया श्रदया युकतस्पस्यारानमीहूते ॥ ` ६ 

छभत च ततः कामान्मयेव पिहितान्‌ हिताच्‌॥ २९ ॥ 

च “१ ता र भद्धया ३ युक्तः ४ तर्य ५ आराधनम्‌ ६ हे 
१ › कमात्‌ १० ऊति ११ ताद १२ मया १ ३ एव १४। 
 १५दि.१६।२२॥य्‌ ०३. रवप शुतिसमृिषतही सिद (१ 
कर्‌, उन्म भदा करके काम परोभरका आराघन करते नो की 


पी मलत दो नतद, मादू सेल 
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1  ¶,७]. आर्नदगिरिरतभाषाटीका । २०१ 
| हो जानो अथवा ज्ञी, प्र, राज्य, सवम ओर वकंगदिकी भाषि हो जाना 

५ यह सथ फल उपकौ कामनाके अनुतर ही देता हः क्योकि कामिक 

| रपराि पिपयही भिय होत ह नो यह पठ पत्यक कितीकोभी न हेष. तो 

|. हिर वेदान्न उनका विवासन रहेगा जो उनका विवास वेदशाबनादिमेबना 
|. रहेगा तो कीन की पिदान्तकी तस्ृतियेमिंभी उनका दिस हे - 

{ जायगा. किर मेरा निष्काम आराषन्‌ करके कताथ हो जाकी. उनको प्रत्यक्ष 

| १८ दिलाने यह मेर तालं है. इवासते उनकी वोह रा स्थर करता 

| हः सा १ तिस २ भदा करके ३ युक्त ४ तिसा ५ सि° ही 8 आराधन ` 
† ६ करता हे ७, विसमे ८ ही ९ कामनाको$ ० प्राप्त होता है ११, सिभ्केसी 

| ह पे कमना, कि % तिनको १२ मैने १३ ही १४ री हे १५ निथये 

॥. १६. ताल काम्‌ पक्त प्वपषकी शुतिस्मृतियेमिं भदाकरके निप भरी 

| मिप देकतामं भीति है, उसकराही आरापन करता है. उपरी मनवांछित ‰ , ` 
॥ दको भाप होता है. ब्तवम वे कामना प्रमशरकी रवी हुई है पसेभसे- ` 

| दी षो फट उनको पिया है परतु चे उत मूर्तिका दिया दुभा सम्षते ह उसीकों ` 
॥ ` रत समञ्च सेते हं इतीवासते प्र जन्मम्रणते नदीं ददते, श्च बातको ` 
|| मगठ छक शठे भकार स्ट करगे ॥ २२॥ ४ 
| अन्तवत्‌ फट तेषां तद्भवत्यलपमेधसाम्‌॥ ` 

|  . दान्देवयनों यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 

( अलमपृत्ामू १ तेषाम २ तत्‌ ३ फलम्‌ ४ अन्तवत्‌ ५ तु ६ भ्वति ७ 

{ पनः < देवानू ९ यन्ति १० मचरक्ताः ११ माम्‌ १२ अगि १३ यि ` 
( ५।२२॥ भ०उ० सबिदानंद भाला अन्य मू्तिानु परक पसे .॥ 
. मानकर जो उनका आरान करता है उसे निगय निराकार सविदानन्द- ` ५6 
उपासना करनेवाढे कौनसे अधिक फठको भात होतेह! हा ओपकषमे भी ` 
गन यह के है कि ह मेन्द एठ्म बदर अतर है. वो अंतर यहहै . ` 
| छन ह टि गिक अर्थाद्‌ प कम समहारे नो परेमरो एकदे = 
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` १० ` - भीमद्गवङरीा । [क 
समहते ६.१ तिनको २ सि० जो फ होता ३. रतिम्‌ परभ 
 ककंगदिकी पाति, खीपुतराज्यादिकी भामि ॐ सो ३ सि० यह सक्र 
 अन्तवालाही ५।६ है ७ तालं अमित्य है ७. सि० क्यो$ % यवाह | 
ूजनेबाठे ८ देवृताओंको ९ म हेते ६१ ०. सि ओर ॐ श ३ 
निराकार आत्माके भक्तं ११ मुञ्च सचिदानंद निराकारको १२. १ १९ 
होते ह १४. तातययं विचार करो फर्म कितना बडा अन्तर है, जे 
करे, कि भीरष्णचन्द्रमहाराज नित्य ह, उन्हे अन्य देवता अित्‌॥ 
एर यह विचारना चादि, कि देवताओंकी मृतिं अनिस्य है वा उनस॥ 

` जो सचिदानंद सो अनित्य हे ओर शीरुष्णचन्द्रमहाराजकी `परं शर 
सर्प गिस ह बा उनका सप सदिदानद नित्य ह दोनी 

` नित्य कहे, तोी नर बन सक्ता ओर दोनेके सबिदानेद्स्वल्मको १“ 
त्य कहे, तोपी नकीं .बन सक्ता; क्योकि बेदशांका यह 08 
^ यं तदनित्यम्‌ " जो दृश्य है सो सब आनिस्य है, तदुक्तं, गोग । 
छग मन्‌ जाई ॥ सो सब माया जानो भाई॥ ” ओर माशब्दकी देवश | 
-कषणता ह. तात्पयं यह्‌ वात स्प हे कि, शरुष्णचन््रमहारान पूर ॥ 
दानद निराकार ह. सो पतय रै. मूत परमषरकी मायिक हेती द शः 
रकषमीजीते ओनारायण गीतामाहाल्य कहते द ८मायामयमिदं ३8 
९ ततिकम्‌  अ० हे देवि! भेरा यह शरीर मायामय दै, वारव | 
पका तात्प मूतियेमं ह माश्दका तास सिदान तिरक 
` अन्यते व्यक्तिमापत मन्यन्ते मामबुद्धयः॥ _ ` 
प्र भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 1 











` अबुद्धयः १ मामू २ अग्यक्तमू ३ वपकतिम्‌ ४ आपन्नमू ५४ 
मम्‌ ` परम < भावष ९ अजानन्तः १०-अब्ययम्‌ ११ अ^ ॥ 
, ॥ २४॥ ० ० निगुण नही उपासनामे ओर सगुण बहरी 

आदिक उपासना यत्र तो स॒म्‌ प्रतीत होता ह, ओर फल निर्गुण“ = + 
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† | 

# ` ्‌ 

| | 
॥ २,५७] आनेदगिरिङतकतापादीका । 

आप विशेष ओर मिः रि . 

| 0 ओर गितप कहते हो. र तीप पारक आण्ड 
ठ ₹ शदस्वलप सविदानंद्‌ निराकार बहात्माकी उपासना क्यो नशी करते 
६| & यह्‌ शका करक इस मनम शीमहाराज यह करेगे कि कम समृन् हने 
4 | परासर निर्विकार शुद्ध स्चिदानंदको नही जानते, मतिमानूही मूषको समद ते ्‌ 
(॥ हं हे अर्न। क कष्टकी बात हे इस भकार विचार कसते हुए भगवा 
॥ यह कहते ह अ याने विचाररहिति १ मङ्ग २. गिराकारको ३ भू ९ 
॥ ५। ध ६ ६. मेरे ७ प पसे ८ भरभावको ९ नह जागते १०. सि 
॥ ह मरा प्रपराव क तो क निर्विकार ११ सिं° ओर फिर 

। अतुचम १२ अर्थात्‌ उत्तके सिवाय ओर कोई 
। तिके ४ भाप हुमा ५॥२४॥ ` ` १ 
¢ नाह कताः सर्वस्य योगमायासमाद्तः ॥ 
 . . भदोऽयं नामिनानाति छोको मामनमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
परसय १ जहम २ प्रकाशः ३न ४ योगमायासमाढृतः ५ अयम ६ मूढ 

¦ |५ स्कः < मायु ९ अनम्‌ १० अव्ययम्‌ ११ न १२ अभिजानाति १३.. * 
॥ ५५॥ ज्‌ ° स्वको १ भं २ भट ३ नहीं £ अर्थात्‌ सन मुहको न 
२५०४ भरे शक्ती यृ्चको जान सकते ह ४. सि० क्योकि ॐ योगमायाः { 
`" वक हुआ हूं ५ अर्थाव्‌ मेरी योगभाया अचित्य है, उस्न मायाके सम्बन्पते 
[ अर्थाव्‌ अश्वान्‌ मुश्चको नही वान स्ते ५ पि० सीह ` ^ 
६६ मूढ ७ जन < मुञ्च ९ अन १० अव्ययको ११ नहीं १२ 
पीना हे १३॥ २५ ॥ ` | | 

वेदाहं समतीता वतेमानानि बाेन॥ ` 

भषरष्यागि च भृतानि मां ठ पेद न कृशन ॥ २६ ॥  & 
| अञ्न १ समतीतानि २ पर्तमानानि ३ च ४ भविष्याणि ५ ब दश्रवाति 
{ षम्‌ <पेद९ मम्‌ १० तु ११ कधं १२न १३बेद्‌ १४॥२६॥ “` 
` ° ¶छ यह कहा, 8 रँ योगमायाकरके उका हृ रः सो बो योगमाया 


९९ 
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२०४ भरीमृदधगवद्रीता । 
मञ्चको ज्ञनमे भतिं नक, जीवकोही मोहनेवारी है. जेसी ध 
बाजीगृरको नरी मोहती है, ओरो कोरी मोहती है. यह कहते ई. ६ अब 
षिषडे २ ओर वर्तमान २।४ ओर अगठे ५।६भ्तोको ७ भ< जागा 
ओर मुञ्चको १०।११. को १२ नर १३ जानता १४ अथत्‌ ए 
दस पृथक्‌ रथम तो कोई पदाथ नर ३, ओर जो भान्तिजन्य ६¶ । 
जड ह, वे कैसे चेतन्यको "जान सके ह १२. तास्थ आत्मासे पं 
रको कोट जाना चारे, बो मूत दे, केकि स्पष्ट भीमहारा११। 
कि सुञ्चको.कोर नहीं जानतो, इस वाक्यका यही अगिपभाय है 
पिन्न मुञ्को कोई नरी जानता ॥ २६ ॥ 
इच्छद्ेषससुतथन दनदरमोदेन भारत ॥ =. । 
सवेभूतानि संमोदं सगे यान्ति प्र॑तप्‌ ॥ २७॥ 

परतप १ सरग .२ इच्छ्वेपसमुत्थेन ३ दन्द्रमोहेन ४ 
सदेधूतानि ६ संमोहम्‌ ७ याति ८ ॥ २७॥ अ० उ 
अन्तान दढ हो रहा है ओर उनको विवेकं नही होता. ॐ + 

यह ह क स्थूठशरीरकी उलि होतेही अनुकूल पदार्थोमं यनि 
तो इच्छा होती है अएर₹ भ्रतिकूक पदाथामें वेष्‌ ` उतन्न हों जति ६ 
ओर देप क्यों उसन्न हेते ई. इम हे यह्‌ है फ शीतोष्णादि ्् 
जो भति ह अयात विवेक नह. इवासत इच्छा द्वेष उतपन्न हेते 
॥तोष्णादिके दूर करनेके स्थि जो पयव करना हैः सोई भाति ध 
शीतोष्णादि भाति ओर उनका दूर होना, प्ार्धवशाव्‌ अव? व 
इसके ल्य कोरे यन नरी करता, पुखकी र्म सकी पे + 
रात तत्पर रहते ह, परंतु दिनरातके तरह दुःख सुख वनाही रहा 
पह विचार नरः वे अविवेकी अपने अपिवेकते अज्ञानी बन रह ६१ 


इस म॑ने कहे ह हे अगुन १ स्थूटशरीरकी उत्पत्ति ए 
सथूलशरी रकी उत्पत्तिके पीठे २ इच्छ रेषकरके उसनन हष द 


। !‹ 
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॥ १.०1. आनदगिरिरताषादीका । ९०५ 

॥ नो मोह २।४ अत वेक न होने ९।४ हे अन । ५ सव जवि ६ अ- 

|| ज्ञानको ७ भाप है ८. तारय दन्दके निमित ज भयन करना, यह्‌ अविवेक 

॥| ६ ना इतका त्याग किय परेशरका ज्ञान ओर भग्ना ज्ञान न होगा. छा . ` 
ओर देष यही दोनो पपरक नड ई इनका त्याग अवश्य करना बाह्ये २७ ` 

॑ भप तन्तम पापं ननानां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 

॥.. न भनन्ते मां दव्बताः ॥ २८॥ 

| - ५. गण्यक्मणामू ३ जनानाम्‌ ४ परापर ५ अंतगतमू ६ 
| ते ५ दंदमोहि्ु्ताः ८ इढवताः ९ मामू १० भजंते-११ ॥ २८॥ अ० 
९० शुकं कृरनसे रजोगुण ओर तमोगुण कम हो गाहे जिनका, उनको 
। अक निमित मोह कम होता है. मेरा भजन कर सक्ते ई ओर उनको भेर 
| सपक यथार्थ ज्ञान होता है. यह कते है जिन १।२ पण्यकारी ३ गमो ` 
५ पाप ५ नष्टहो गया है ६ वे ७ दके निमिच जो मोह उत्से धटे हए < 

| 1 दः ह वतनियम्‌ निके९ ति० पे % मुहयको १० गनते हं ११.८ी०. 




















काम्‌ श्ना सदगुरु उपदेश किया उसमे इढ विश्वास रसना उसि 
पुत्तार अनुष्ठान करना, यह दढवत है निनका ॥ २८ ॥ 2 
जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति ये ॥ | 

तेकर तद्विदः त्तमष्यातमं कमे चाऽलिठम्‌॥ २९॥ ` 
 ११मामू २ अंभित्यं ३ जरामरणमोक्षाय ४यतंति ५ ते. ६ तत्‌ ७ . 
स < विदुः ९ त्म्‌ १० अध्यात्मम ३१ अखिलम १२ कर्मं १३ च 
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४। २९ ॥ भ० उ० निवासे धनन कते ह सो को है ओर द =. 
जन करनेवाले जाननेके योग्य जो पदार्थ है उन सबको जानकर्‌ 0 | 
ताप हो जते है यही दो शछकेमिं कहते ह जो १ पि°. परमके ` ` 

| , 2. म प्रमेश्वरको २ आशय कर २ नरामरण छटनेकेबत्ते ` 
¢ ।्‌ जन्म, मृत्यु, जरा, व्यापि इनका नाश हेनेके व्मि ४ भ्मलकते. ` 4 


थे 
च > 
| 


| ^ बे६.तित ७ बरह्को < जानते हँ ९; सि०. अथवा नागे कि मि ८ ह 4 
# श ठ र 1 ४ | ू ५३ । 4 ¬^ च ¢ २ प । ड "श 
(ह 
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ण्ष्ठिर ओर वतमान ३।४ ओर अगे | ५।६ भूतको ७ र ८ जानता है,९| 
ओर मुके १०।११ कोई १२ न्‌ १३ जानता 


जह, ये कते चतन्यक ^ | 
` रके के जाना चारो मूखंतम्‌ दै, कर्याकि सप्ट भीमृहााग क्लेद ( 


तभ्य ० 








¦ से त तिब न्ष, जीवकोरी मोहनेवारी है. जेसी बाजीग्रकी मप्‌ # 


„ तोशा हेती है ओर भरतिदूढ पदार्थं देष उसन्न हो जाता £ 


। `. दुःखे समि कोई यन नर करता, एुलकी रक्षे सखकी भिरे 


+ सहरी उल्क पठ २ इच्छ देकर उत्पन्न ह इनके ' ` 


५ ध 20५८014 2118५५81 \/8/8/188| 0161010. 01011260 0४ 68104011 ` + 
४ ध प्री । # ० भ + भः 4 ५3 [३ व न" ् ५ क । त, १ र" त ० ११ 0 न र. ८ ऋ > ्् 1 | „ = 


वश ~ 3 1 ॥ अ. > क 














१  श्रमृदगवद्रीता \ [ अध्या 
२०१ , भरीमदरगवद्ता | 


बाजीगर नरी मोही है, ओरकोरी मोर ह. यह कले ई. हे अजुन ।4 


१४ अथौत्‌ सचिष । 


ू भौर ` जर च भी तो {` 
ते पृथक्‌ भयम तो कोट दायं नही ह, ओर जो भान्िजन्य € १ व 
1 जान्‌ सक्ते ई १२. तासर्थं आत्मासे पृथर्‌ च | 


मदो कोम जाते, इस ब्यक यही अतिमाय हे कि शल | 
` पि मुहचको कोई नरी जानता ॥२६॥ .. "व 
, “ हइच्छदवेपससुत्ेन द्रमोदेन भारत ॥ 1 
सशि संग स यन्ति पत ॥ २०॥  ,| 
` परतप १ सगं २ इच्छदवेषसुमुरथेन २३ दन्द्रम रोहित ४ श ५ / 
शृतानि ६ रमेहप्‌ ७ याति ८ ॥ २७॥ अ० उ नी | 
अज्ञान्‌ इह हो रहा है ओर उनको विवेक नर होता उस | 
य्ह ३ 8 सथूखपरखी उत्ति हेतेही अनुर्ठ पदारथेभं याने मप्‌ ' ॥ 


क 
ष्ट 


ि । 
1. 
ह. 
क 


जर कयो उतम रतश ह द हक शीतोष्णादि दने 9 


जो भरति है अरात्‌ विवेक नक. इपवाहते इच्छा देष उतपन्न 


शीतोष्णादिकी भाषि ओर उनका दूर होना, प्राखधवशात्‌ अवश्य 


, ण्‌ 

मि ५ > ॥ 

प्रपि स्मि | 
क 4 


ध , शीतिषणायके दर करके समि जो यन करना ह सोर ति 8 


` रात्‌ तत रहते ई परल दिनरात तरह दुश्ख सुख बनाही प | 
, यही । 


यह विचार मरी अविवेकी अपने अविवेक अज्ञानी वन रहं € ` 
ए मं कले ह. अन! १ सखी उसि इए एन 


` 
= 
॥ 1 


= 
~) 





| | ¶,७]  आनद्गिरिर्तभाषारीका । ९०४ 
) चा माह ३।४ अथात्‌ विवेकं न होनेसे २।४ हे अय॑न |५ सव जपि ६ अ- 
ज्ञानको ७ भा है <. तात्प दवन्के निमित्त जो परयत करना, यह अगिपिक 
। ६ विना इसका त्याग किये परमेरका ज्ञान ओर अपना ज्ञान न होगा. ङ्च्छा 
गीर देष यदी दोनों संसारक नड है, इनका त्याग अवश्य कला चाहिये २७ ` 
येषां लन्तगेतं पापं जनानां पुण्यकमंणाम्‌॥ 
„ ते दन्द्रमाहनिसंक्ता भजन्ते मां दब्बताः ॥ २८॥ 
६८. येषाम १ तु २ पुण्यकर्मणाम्‌ ३ जनानाम ४. पापम्‌ ५ अंतर्तमू ६ 
१ ( १५ इदमोहनि्ुक्ताः ८ दठरताः ९ मामू १० पनंते-११ ॥ २८॥ अ° 
। ४० शुक्रम करनेसे रजोगुण ओर तमोगुण कम हो गया है जिनका, उनको 
दके निमित्ती मोह कम होता है वे मेरा भनन कर सकते ह भर उनको भरे ` 
तहका यथार्थं ज्ञान होतो है, यह कहते दै गिन १।२ पण्यकारी ३ ननोका 
९११ ५ नष्ट हो गया है ६ वे ७ दके निमित्त जो मोह उससे वटे हुए ८ ` 
ओ ^. ई वतनियम्‌ भिनके९ सि० वे 8&गुञ्चको १० भजते हं ११.दी०.. 
ण गाम्‌ शाह्ोक्त सदृगुरुने `उपदेश किया उसमे दृढ विभस रसना उरि ` 
| धार अनुष्ठान करना, यह इढवत है जिनका ॥ २८॥ 
| जरामरणमोक्षाय मामाभित्य यतन्तिये॥ 
| ते ब्रह्म तद्विदु करर्स्षम्यातं कृमं चाऽखिम्‌ ॥ २९॥ 
[| ११ मामू २ आभित्य ३ जरामरणमोक्षाय ४ क ५ ५ तत्‌ ७ ` 
९ कृत ० अध्यात्मम्‌ ३१ अखिलम १२ कम्‌ १२ 
।४। २९ ॥ ८ विवार परनन करते £ सो कहते ह. ओर ¶गव- | 
$ \ गमन करोवाठे जाननेफे योग्य जो पाथं ई उ स्वको नानक 
>|. ।१ हे जाते है. यह दो कमं कहे है जो १ सि” पमानदके 
ही मुज्ञ परमेश्वरो २ आभय कर ३ जरामरणर छटनके बासते 
4 ननम्‌ भृत्यु, जरा, व्यापि इनका नाश 11 
| \ १६ निह ७ ब्हको < जानो हं ९ सि अथवा जात हि निघ 

























' , २०६ शीमच्गव्रीता। [ अध्व ( 
` बहे जानेस सक्ति हेती है ओर # समसत १० अध्यातमको ११ ए { 
स १२ कमकोभी १३।१४ सि° जानते द # `तात्पय भले भकार क 

. ओर अध्यालमनहको जानते ई, इन शब्दौका अथं भरीमहारान आः१ °" 
` यपे निहपण करी ॥२९॥ . || 
` साषिपूतष्दिवं मा साधियज्ञं वये विडुः॥ ` .| 
प्रयाणकालेऽपि च मा ते विदुयक्तचतसः ॥ २० ॥ | 
 युक्तयेतसः १ ये २ माम्‌ ३ साधिभूताधिदैवम्‌ ४ सधिष्‌ ` 
च्‌ ६ विदुः ७ ते < प्रयाणकाठे ९ अपि १० च ११ मामू १९ क| 
१९1 ३० ॥ अ उ. वद्र अन्तकालमेभी बेरन्ेह गवः | 
` चितवन कके परेश्रको भाप रणि. भगवद्तोमं योगं 
भी रका न्‌. कला क्योकि, उनके अंतःकरणका प्रक, ॐ || 
।“ यमी ओर उनका स्वामी, अपने भन आप लगा ठेगा, सिवाय इसके वे श | 
४. परमेशवरकी कपास समाहितचितत हेते ई, सोर कहते ई. समाहित ह ष 
. ` मिनका१ तेजो २ मको २ रदित अभित ओर अधिदेवके ४ श 
॥ \ सहित अषि ५६ जानते ई ५ ३ ,८ अन्तकालमेभी ९१०१, 
(| शको १२ जनमे १२. तासं भेर स्म्रणकः। ज्ञान . अन्तकाल क । 
7 नारा) क्योकि उन वित सावपान है अधितादिम्दोका अथं | 

एन आही आदय अध्यायं निहपण केरे ॥ ३० ॥ 

क षि 4 च अह्मवियायां योगा श्रीक्र्णा 



















(>, 


क ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः 1७॥ 


(` | अथाष्टमोऽ 
ह 4 अन उवाच ॥ ० 


द्र विम्य म मै परयो ॥ | 

| रो्तमपिदेवं किसुच्यते ॥ १।, 

रषोरम्‌ १ तत्‌ २ बर किम्‌ ४ अध्यातम्‌ ५. किम्‌ ६ त , 
अभिधूतम्‌ ९ च १० कम्‌ ११ पोक्तम्‌ १२ अप्व | 











,| अद]  : आनदगिरिरताषाटीका । २०७ 
- | । शर्‌ १४ उच्यते १५॥१॥ अ० उ० पिव्ठे अध्याय शरीषगवानूने कहा, 
† | ह जा मृ्च परेशवरका आथय ठेकर मुक्तके ठि यत करत हं, वे बह्मादि 
| ए पदार्थोको मञ्जसदित अन्तकाल नने, कयो भति विन नहज्ञानके 
/. 8 हती, यह वेदम कहा है“ कत जानान पुकः ? इति श्रतिः. वाले 
। छन हाद सप पदारथोके नानेक इच्छा करके भशर करता है. पुरूषो 
| ५ ५ शो २ बह ३ क्या है ४ अयात्‌ निके जानते युफि हेती 
१ सपामिकं बह ह, वा निस्पापिक शद, सबिदानंद, निराकार पसा ३ जो. 
। पिदानेदके ` नाननेेही मक्षि हेती ह तो उसका अर्थं रुगाकरके मङ्को 
पमञ्चना चाहिये. मृ तो अवतक इसी श्यामसुदरमूर्चिको परातर प्रह समचा. 
। पजर आह ६ रणवः परत सोपाधिक ओर गिसमापिकक द भ नाका 
। अहता हू कि किंस भकार तो आप सोपाधिक ई ओर कित भकार निलपापिक 
पह मेरा तात्य है अथात्‌ शुदरूप आपका क्या है ४ पि० ओर इस 
ध्र # अष्यातम ५ क्या है! ६ कर्म ७ कया है { ८ अभिषूत ९।१० | 
। १ ११ कहते हँ {१२ ओर अभिेव १३ किसको १४ कहे है, १५ 
पपं अनका भशर यहे ह, फि श शब्दके अर्थं शाम कै # प्रकारके 
द्‌ बहुत है. तेते बह शुद्धकोभी कहते ह ओर मायोपहितको ओर स्गुण- ` 
रोधी बह कहते द, अव पे यह नानना चाहता ह कि बो बहा . 
` || ६ मिसे जानेसे मक्त होता रै! इस प्रकार कमम ओर जीवादि पदार्योका . ` 
4 ६अर्ुनका तालर्यं यह है. मुक्तिका हेत जो नहादिपदार्थक ज्ञान वो 
। ` (बहता हं ॥ १ ॥ ¦ | ~ 
| अधियज्ञः कथं कोऽत्र देदेऽस्मिन्मधुदरदन ॥ 


(§ दन १ अत्र २ देहे ३ अषियन्नः ४ कः ५ कथम्‌ ६ अस्मत्‌ ष | 
>," < परयाणकाठे ९ च १० कथम्‌ १३ जेयः १२ अि१३।२॥ 1 
| कद्‌! १ इ २ देहो ९ जपि ४ कोनहै अर्व गोलोक, . 
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९२०८ `  ओमदगवद्रीता। [ अध्ये । 
शरीर न वाणीति हेत ह उसका फलदाता इस शरीरम कोन ३५ तिंणसस ्‌ 
बृक्कर उसे रहेका भकार बहता दै कि ॐ किस प्रकार ६ इत अथद्‌ | 

` इदम ७ सि० बो स्थित ३१ ओर # समाधान है अन्तःकरण निनस्‌ | 
एते परपोकरके ८ देहावसाने सगय ९।१ ०किस्‌ भकार १ १जो नके यो्१९ | 

[ आप ] हो १३ .अथीत्‌ समाधान अन्तःकरणवाठे अन्तकाठमं आप || 
किस भकार जानते ६ १ ९।१०।११।१२ अर्थात्‌ अन्तकाल क्या उप || 
, सबसे अष्ट कला योग्य है, कि जिप्त॒ उपाय करनेसे मुक्तं ह जवि. तात (६ 
जिनका चित्त समाधानं है, उनकी उपासनामं तो रेह नरी, क्योकि पि | 
निर हेनारी उपासनाका फठ है. अनका भ्र यह है कि उको क अर 
काठ कया कना चाहिये ! इस देते स्प भतीत होता है, किं उपा" | 
 बढका उपाय बृहता है. इन भोका अथं इनही परभके उत्तरम ए | 
` स्ष्टह जदेगा॥ २॥ ` क:  ॥ 
 ओभगवाडुवाच ॥ अकरं रहम परमं स्वभावोऽष्यात्मयुच्यते॥ | 

१ भूतभावोद्धवकरो विसिगेः कृमैसेन्नितः ॥ २ ॥ . ॥। 

परमम्‌ १ ब्रह २ अत्रम्‌ ३ उच्यते ४ सकनावः ५ अध्यालम्‌ ^| 

< «. शतभवोच्वकरः ७ विरः ८ करमसंितः ९॥ २॥ अ० उ० नह अथ | 

॥ १ स ओर कभ ५ तीन भका उत्तर इस शोकम हे. परम १ ब््षको २४ | 

5 1 सर्‌ अरंड, | नित, मुक्ते) निराकार, प्रातर्‌ २ कहू ६ 1 

ओर जीवको ५ अध्यात्म ६ सि° कहे है ॐ तकी उत्पत्ति ओर < 
करेगा ७ सि° नो देवताभोका उदेशकरङे द्र्यका # त्याग £ 8 | 

.: | स कमित ह ९. दी कम रहा निकी उतो कर्मरंतिव कहो || 

 “ तात्प यतमं हे ९ “चैतन्ये यद्पिष्ठान लिगदश यः पुमः ॥ { | 
हिंग ततंषो सीव द्यते ॥ ? अथान नो चेतन जर य| 

तिस अधिष्ठान जो चेतन्यं ओर स 


 क्हेर५॥१॥  भितिमब इन सवके संधातको ˆ | 
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| अ,<८ | भानंदगिरिरतभाषाटौका । ९०९ 
`. ` अषिभ्रतं श्रो भावः परुष्धाषिदैवतम्‌ ॥ 
` अधियज्ञोहमेवाच देह देदभृतां प्र ॥४॥. ` ` 

| तरः १ भः २ अधिषूतम्‌ ३ परुपः ४ च ५ अधवतम ६ देहा 
“| ¶ क ७ अत्र < देहे ९ अधियज्ञः १० अहमू ११ एव १२॥ ४ ॥ अ“ 
| .3 तीन अर्भका उत्तर इत वम है, नाशवा्‌ १ पदार्थको २ अगति ३ 
| हि° कटे दै # प्के ४।५ अष्िवं ६ सि० कहो ह #% हे. 
।। पाम भष अयन ! ७ इस ८ दहमं ९ अबियन्न १० मेही ११।१२ 
।( ° ६ ॐ टी ° देहादि पदार्थ नाशवानू ह १।२ भिसकरफे यह सव 
'| प्‌ पण ह रहा ह, अथवा सव शरीरम जो परिरानमान ३, उसको वैरान- 
| ष या हिरण्पगरभी कहते है. सूरयमंडल्के मध्यवतिं ओर व्यष्टि सव देवता- 


| अकि अभिपति समि देवता है ४. पछ अर्जुने यही भश का था ङि 
। नि भकार वो अधियज्ञ इ दहमं स्थित है ओर अधियज्ञ कतके कटे ह ! 
[6 वाने कहा कि अंतर्यामी अभित ह, इती कटने यह जान छना, ` 
‰ सष आयामी देहम आकाशवत्‌ स्थितं है जो सवका साक्षी, ओर बुरे । 
४ मारे एलका देनेवाला ह ओर पे असंग ह, यह समज्ना चाहिय, तास 

| [4 पेमा ईरो सम्मते मोकषकी भाति हेती है ॥ ४॥ ` 

५ अनका च मामेव स्मरनयुक्ता कञेवरम्‌॥ ` . 

५ यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५ ॥ 
(नका १ च २ मामू ३ एव ¢ मरत्‌ ५ यः ६ कठेवरम्‌ ७ मुक्ता 
|> १९ स्‌ः १० मद्धावमू ११ याति १२ अत्र १३ संशयः १४ न १५ 















न 
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¶ [क १ ,, => ----~ भः 
वि १६ ॥ ५ ॥ अर उ० ` सातं प्रक्षका- उत्तर ई मत्र्य हे अ्थातु = 
 पुल्य उपाय यह दै, अंतकारमै १।२ पृशन अनार्यमीका ३ ही४ ` ` 


पपि (* £ कर्ता भ अर्थात्‌ क | रीर ८. र 4 ध 
|}, भता हु ५ जो अर्थात्‌ बहक निना ६ शरीर ७ यागकर < 


| 7 € ० ग कार ५ प्रप्त - । 
4 9 दि मार्करे ॐ जाता है ९, सो १ ° कारणवरको १३ ष॒ 
| १२९ १२ संशय १४ नी १५६ १६ ॥ ५५८... 


१ ३.६ ८ 


1 41 
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2१९. <^ श्रमद्गवद्रीता । ` ` [ अष्यूपर | र 
ये यं वापि स्मरच्‌ भाषे त्यजत्यन्ते कञेवरम्‌ ॥ । 
 .. तं त्मेवेति फोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥& ॥ ्‌ 
यमू ९ य॒म्‌ २ भावम्‌ ३ स्मरन्‌ ४ वा ५ अपि ६ अते ७ कलेव््‌ ८ | ६ 
त्यजति ९ कोन्तेय १० तम्‌ ११ तम्‌ १२ एव १३.एति १४ सद | ¦ 
 तद्भादकषावितः १६ ॥ ६॥ अ° उ° अन्तकालमं निस्‌ पदार्थका चित्‌ {. 
करेगा, उसीको भाप होगा यह कहते ह. जिस १.जिस्‌.२ पदाथका २ स 
करता दुभा ४।५।६ [ जीव ] अन्तकारम ७ शरीरको ८ स्यागता ह ५ 
` अर्जन । १० तिस तिरक ११।१२ ही १३ प हेता ह १४. 
क्योकि ‰ सदा १५. तिसका चितत्रन करके वश हो गया है चिच नि# 

१६ अथात्‌ सदा जिका चितवन रहेगा, वोही पदार्थ .उसके 
जायगा. इस रेते अन्तकाररभी उसको वोही स्मरण रोगां 4 
तालप्“८ बद्धो बद्ाभिमानी स्यान्सुक्ता मक्ताक्भिमानिनः ॥ किंवदन्तीहं 
या मतिः सा गतिवेव्‌ 1 यह कहानी सची है कि जिसको यह अभिप्र 
है अथात्‌ यह मानता है कि भ बद हं, परत्र हूं ` परमेश्वरका. वार ६ १ 
हेग ओर जो आत्म स्वतंत्र असग मुक्त मानता हे बो स्वतंत्र 

होगा, जेसी जिसकी समञ्ञ ३ उसकी योह गति होगी. इस इतसे 
+ | उपासक प्रमानन्दकोही भाप होगे. मूतियेकि उपासक मूतिंमोको ओ! प 
/  छोकरकि उपासक शी छोकरोको ॥ ६ ॥ 9 
तस्मात्सवेषु काडेषुमामतस्मर यद्य च ॥ ` 
इद्धिमम्बष्यस्यतरायम्‌॥७॥ ` _ / 
तात्‌ १. २ कलेषु ३ मम ४ अनुर्‌ ५ युध्य ६ च ५ 
.“ अगमनोवुदिः ९ मामू १० एव ११ एष्यति १२ असशयः १३॥५. 
° उ० जव ङि यह नियम्‌ है, दिः सदा निप पृदारथका चितवन है 
= नोर आग इवासते ष॒ पेशरकाी "॥ ौ 
अन्तःकरण शुद्ध. हए प्सेश्रका स्मरण १ 
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<| आनेदरिकुतापादोका।  . २९. 
4 पक इवासते अन्तःकरणकी शुदे छिये सवधर्का अनुष्ठान केरना चाहिये . 
| पह कहते ई. ति कारणसे १ सब कालम २।३ ञ्च अंतयामीका -१ सरण ` 
| क५.ति० जोन हो सके तो # युद कर द, पि० क्योकि यदध 
पतिया पम ह. युद करने षतरियोका अंतःकरण शुद्ध होता है % 

| भूमं < अर्पित की हँ मन ओर वदि मिरे ९ सि०रा हकर ्‌ 
| पको १० ही ११ प्रात होगा १२. सि० इतये & संशय नहीं १३. तातृषू. 

॥ म अतःकरण शुद्ध करके ओर एर मञञमे मन ठगाकर, दू मु्मकोही भाष्‌” 
^ सगं संशय मत कर, फि युद्ध करते तःकरण शुद्ध होगा वा नही! 
॥ रि ओतःकरण शद होगा ओर फिर भेरा सदा स्मरण करके मुञचको भा 
| हष. पसेभसमे जो मन नही लगता ह इसे यही हेतु है, हि अंतःकरण 
पथम उपाय मुक्तिका यही है, किं निष्काम होकर ठे परकर ` 
क अनुष्ान्‌ करे ॥ ७ ॥ 
| अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसाऽनन्यगामिना ॥ 
॥ . , प्रम पुरूपं दिव्यिःयाति पाथोुविन्तयन्‌ ॥ ८॥ | 
| प्‌ १ अनुचितयन्‌ २ परमम्‌ ३ पुरुषम्‌ £ दिव्यम्‌ ५ याति ६ अा- ` 
षतेन ७ चेता ८ अनन्यगामिना ९॥ ८॥ अ० उ० प्सेका ` 

दो भकारके साधन है. एकं अन्तरंग ओर दरा बहि. 

५ न्काम कर्मोका अनुष्ठान करना बहिर साधन है ओर शमादि 

॥› ६ कमते दोनों भकारके साधनेोका अनुष्ठान कला आवश्यक है, इसी 
| मनरमं बहिरिगसाधन कहा, अब इस्‌ मं्रम अन्परगसाधन कहते हं 

च ८१ सि० शाद्गते ओर गुरते नेता स्वह पसेभरका रिय 4 
¶कार प्रमेश्वरका ‰& सिंतवन करता हुभा २ प्रम्‌ ३ पुरुष 
4 "भाप होता. है ६ अर्थात कारणबहको अर्बिरादिमारग 
पप होता है ६. सि उनका अन्तरासापन यह है $, 
ह. पति मन हटकर परेश्वरं छमाना योग्य है, जब जब कपी 


क 























| ॐ विके ८ सि° पसेश्वरका चितवन हो सक्ता हे ओर दुसरा शिः | 


ह अन | परमे्वरका चितवन करता हुआ प्रमेश्वरकोदी भाष होता ६ ॥५॥ 


` स्य॒ ६ धातारम ७ अचिन्त्यह्पम्‌ ८ आदित्यवर्णम्‌ ९ तमसः १० प्र, | 8 


२१२:  , भमदरगव्ीता! [ अधप 
पदार्थं मन्‌ जावे उसी समय वहसे हटाकर परमेश्वरं गाना इसके अप्‌, . | 


सयोग कलते £. इस % अश्यासयोगकरके युक्तः ७ सि जो चिन | 


पस पिका यह रै कि पीठे इस अश्यासयोगके # नरी रहता ३ अन्‌ | 
पदश्च जानेका स्वभाव जिसका ९.तात्पयं स्वाभाविक किसी पदाथम्‌ एव|. 
परमे्रफे मन नह जाता है.रेते चित्करे कि जिसके ये दो विशेषण करे ६। 





“^. . क्वं एुराणमनुञ्चासितारमणेरणीयांसमयुस्मरेयः ॥ 
सवैस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ ९। 


कदम १ पुराणम २ अनुशासितारम्‌ ३ अणोः ४ अणीयांसम्‌ ५ १५ | ‰ 


११ यः १२ अनुस्मरेत्‌ १३।९॥ अ ०उु ० उस्‌ परम परुषके दिरेषण 
ओ, इष्‌ मनका पिठठे मेके साय सम्बन्ध दै, सि० कैसा है वो परम पं र 
ॐ स॒वेज्ञ १ अनादिसिदध २ नियन्ता याने परे ३ सूक्ष्म 9 अतिधू ॥ 
५ सवका ६ पाठनेवाखा ७ सिं अवित्यशक्तिमान्‌ होनेसे ओर अपर 

महिमा ओर गुणभाव होनेसे % अचित्यरूप्‌ ८ आदित्यवत्‌ स्वका 
अथात्‌ जञानस्वरप अभिसूर्यवत्‌ उसका पाश नही समङञना. केवर शु 


कान्‌, ज्ञातचेत्‌, चिती, चेतन्यमाज ९ मि० एसा अनभ्रव्‌ करना चादि 


(तीको व्यतिरेकमुलकरके कहते हं % अज्ञाने १० प्रे ११8 पि 


पुरुषको जो १२ [सु° शुद्धज्रह्मका जिन्न सु स्मरण 
है १३ तासं सो उसी दि जज्ञ . 
इसरा अस्व है. फिर शुद्ध प प्रम्‌ परुपको परापर होता है, पि मत्वे 


हे॥ ९ ॥ सचिदानदसरूप आत्माको ज्ञानद्वारा भ £ | 


भगागकाठे मनसाचठेन भक्तया युक्तो योगेन चेव ॥ | 


धुवोमषय रागुपश्य सम्यद्रू सतं एर दिव्यम्‌ 
॥ पुरुपसुपेति दिव्य 
भयाणकाले १ अपरेन २ मना ३ योगबलेन £ च ५, एव्‌ ६ भाण | 
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प 
| ८]. आनंदगिरिकतभापार्मका । २११ 
 ( "षोः ८ मध्ये ९ सम्यक्‌ १० आवेश्य ११ भक्त्या १२. युक्तः १३ तः. 
|. १४ तवर १५ पयर्‌ १६ दिव्यम १७ परुषम्‌ १८ उपैति १९. ॥ १6 ..4 
/| ०उ० इस भकार सचिदानंदपुरुषका जो स्मरण करता हं, सो तिसही सि 
|| पू भाप हेता है, यह कहते है अतकार्ये 9 अचल २ मनकरके ६ 
| गोत वते १।५।६ भाणको ७ दोनो धूके ८ वीच ९ श भकार . 
|| ° उहरयक्र्‌ ११ पक्तिकरके १२ युक्त १३ सि० जो परु नेते पठि ` 
५ क है त भकारका सचिदानंदका स्मरण करता ३ % सो १४ तितत १५ 
|| १ १६ ति° पसे दिव्पुरुषको १७।१८ भाप हेता है १९ दी 
६| १ प्चिदानेदनिराकारके किती पदारथमे यने जी पुत्र धन मानापमानादिमं . 
| ¶ ¶ नावे २।९ आसन भाणायामादिके बल्ते  सुपन्नामागं करके भाणको | 
{| ककं ७।८।९।१०।११ उस सम्य सबिदानदका ध्यानं कलनां यदं 
ती भक्ति करता दुभा १२।१२ प्रप सदिदामदकोरी भ 
॥| ¶ अर्थाव्‌ सचिदानंदरूप हो जायगा ॥ १०॥ ६५ 


† मदविदो वदन्ति विरान्ति यद्यतयो षीतरागाः॥ ` “ 
'। , - यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति तत्ते पदं संयेण वक्ष्ये ॥ ११॥ 
पि १ यत्‌ २ अक्षरम ३ वदन्ति £ वीतरागाः ५ यतयः ६ यत्‌ ` 
सिन यत्‌ ९ इच्छन्तः १ ० ब्रह्मचर्यम्‌ ११ चरति १२ तत्‌ १३ .. 
"|, १8 ते १५ संग्रदेण १६ प्रक्षये १७॥११॥ अ० उ० महवाक्पोका 
५ जो समर्थ ह अथीत्‌ मिमं ओर तीव वृद्िवाठे जो अत 
६१ उत्तम्‌ अधिकारी ह. उनको मुक्िकि वासते बह्वियाकां भण 
पी पाय मुस्य हे ओर जो दुद ई ओर मंदौराग्य है 
# निने बह्मविनर्नोका सेवन नही हे सक्ता, अथवा बहि 
|, २ किती कारणसे उनको भाप नहीं होते, अथवा बहमवियाके ए: 
भी पतकादि ) नह ली है निनको, ते परम मेरि 
` "ष्यम्‌ अपिकार ह, उनके एमे परम कर्णाकर भी पा 
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क 19 . 2. 
३१४ `. भरमदगद्रीता । | म 


 अ्छा उपाय अतति है, फि उसका अतुष्टान्‌ करनेसे शीष बेरंदेह ज्ानदरए 4 
` भुक्िको भाप हेग. भयम्‌ उस ुक्तपदकी स्तति करते ह, फिर. आगे दो धै" | 
उसकी भरापिका उपाय कगे बेदके जाननेवाठे १ निसको २ अक्ष | 
“क्ते ई ४ ओर दूर हो गया है राग जिनका ५ सि० रसे. ॐ सन्या | 
` यान ञाननष्ठ महातमा ६ जहां ७ भवेश करे ह < सि” ओर # निद्र { 
९ इच्छा करते हुए १० सि० व्रहचारी गुरुदेव्जीके घर्‌ - रहकर. % ऋ | 


ह. द 


५ + #. 


चयंबत ११ फते ई १२ सो १३ पद १४ तेरे अथं १५ रकषिपकरके १६। ¦ 
। कुगा १७ अथात्‌ उस पदकी भाषिका उपाय्‌ तङ्से कहुगा, कि निष १६१ | 
। वेदो तासं ओर सिद्धा जानोवाठे अक्षरन कहते ई ओर सव पदार्थ | 


















परमपद पेश करते हं, ओर जिस्‌ प्दकी इच्छाकरके बरह्मचारी कारा | 
रमि जाकर ओर वहा गुरुदेवकी टह करके सागोषांग वेदोका अध्य, |. 
करते ६ अथात्‌ बेदशाञ्न १2 भकार दते दै, विचार करो दै, बहचय 0 | 8 
स्थित रहते ६. रसे पदकी भापिका उपाय ते कहग, सावधान होकर एन ४ 
स॒द्राराणि संयम्य मनो इदि निरुष्य च । ^ 
्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ १२॥ 19 
सवदाराणि ¶ संयम्य २ मनः ३ हदि ४ निरुद्धय ५ च ६ आत्मत ¶ 
भागम < मूत्तिं ९ आधाय .१० योगधारणाम्‌ ११ आस्थितः १२ ॥ ¢ ९। 
अ० ० उत्तम्‌ उपासना सनातनकी यह ह, सोई दो मत्रेमिं कहते 
इपर दारको १ रोककर २ मनको ३ हृदयम # रोककर ५।६ |४; 
७ भाणको < मृध ९ ठहरायकर्‌ १० योगधारणाका ११. आभ्य ॥ 
| ध प्रमगृतिको ५५६ ह. ॐ अगले मंत्रके साथ 
नवय साथ संबध नरी होने दना, £. 
इन्वियोका रोकना कते ई अर्थात्‌ रेहया्से सिवाय दशनादि क्रिषा 
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८] आनेद्गिरिरुतभापारीकाः। ` २१५ 


शता १।९ अन्तःकरणको बंस नद कला अर्थात्‌ वाहते शादि ` 
वर्थाका संकत्पविकल्म नरी करना. सिवाय आत्माके किसी षाथ (शरूत- 
त्‌ ) का पितवन नकं करना तिवाय आतलमाके ओर किसी पदारथमे रिथ- 
बलिक बद्ध. हं करना अर्थोत्‌ आत्माही सत्य है. वास्य सिवाय आत्मके. 
। शर कितरीको सतय नहीं समञ्ना ओर देहादिके साथ ` तादात््तंवभकलके ` 
| "कार नह करना. इसको अन्तःकरणका निरोष कहे है ३।४।५ 
4 पणायामके अभ्यासे भाणकी मृतिको मकम निष्ठ कसा. तासं णक 
त कला चास्य, णके निरोध करोरेही अन्तःकरका निरोष हता ` 
8 ओर भाणकी एक्‌ गति है ७।८।९।१० यम्‌, -नियम्‌, 
| १ मणायाम्‌, भत्याहार धारणा, ध्यान ओर स॒मापिये आए योगे अंग 
| ^ भव्य आशय रखना चाहिये, अवश्य अत्ान कना उचित 
| 2 आ अपना सामथ्यं हो. इसका अतु किये विना मन भाक निरोष 
| क्षा है नव कि भ्रण मनका निरोष न हृभा तो आलादका क्षात्र 
|| , त कठिन हे. ओर जीवन्मुक्ता होना तो बहतही दुर है. पूर्वत ` 
"| “2 रशवरकी ` ठपासे वा महात्माजनोका अनुभ होने आत्मानंद्का 
| 8 हेग, तो यह दूसरी बात है मा तो आपरोक्ष जञानका यदी है 
५ 18 विचार है ओर इसका फल भतक्च है निपको यह योग थोडा 
||  ¶ इभा है, उसको बहुत पठन एुननेकी अपे नही ॥ १२॥ 
॥  भआमित्येकाक्षरं ब्रहम व्यादरद्‌ मामचस्मएच्‌॥  _ 
| भे यः प्रयाति त्यनन्‌ देह स याति प्रमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
४९; ~. इति २ एकाक्षरम्‌ ३ बह ¢ व्याहर ५ माम्‌ ६ अलम 
८ ९ तयजन्‌ 9 ° परयति ११.२१२ परम्‌ १९ गतिम १४ 
१ १५॥ १२ ॥ अ० उ० ओम्‌ इस ( शब्द ) का उचारण करना वेदि 
(+ गह ठिला रै ओर इसका वडा तयकष परिचय है ओम १ यह्‌ २ एक 
4. ९ पति० बरहमका वाचक हेमे # वहसवहप्‌ है ४, सि ऋक 
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९१६ ` . `भीमदगयदरीता । [ अषप । ¦ 
दर्षते # उचारण करता हुभा.५ ति° ओर इसका वाच्य नो इर ॥ 
` हं % मुञ्च सबिदानमद द्र! ६ स्मरण करता इभा ७ जो अर्थात्‌ कह 
-निह्ञासु ८ शरीरो ९ छोडकर १० सि० अविरादिमागकरके % जाता ६ | 
। ११ सो १२ प्रम १३ गतिको १४ प्रात होत। है १५ अथात्‌ पसे उ | 
कको फिर जन्म नही हेता. वहलोकमं जाकर ज्ञानद्वारा प्रमानंदस्वस | ` 
आत्माको भाष होता है १५. तालय जेसे टेक शब्द एक बेर तो बढ च | 
जाता हे, पिर सहन कम होकर जहांसे, उदा था वाही समा जाता है शी । 
भकार ओं कारका दीर्स्रे उचारण करना चाहिये थोडे देर पीठे र्थि ह | । 
. मकरं थम्‌ जाना यह उपासना वहत बढकी हे “ ओंकारः सर्ववेदानां सरस्‌ | ` 
सपरकाशकः ॥ तेन चित्तसमाधानं मुगुक्षणां प्रकाश्यते ॥ `" असंख्यात | | 
। ओकारका अर्थं ह, पदश्म बहुत जगह जो नामोचारणका माहास्यं ठित |. 
ह कृ तात्यं इसी नामके उचारण करसे दै ओर ताकरमच यी हे च| 
 केद, पटश्च ओर पुराणादि इसकी दीका ई, इसका जप. करका विपि ग | 
स्माभि भवण करके अवश्यटी अनुष्ठान करना चहिये, अन्तकाटम्‌ एक १ । १ 
उचारण करसे जो परम गते भाप होता है, तो फिरं कया कहना है क म [३ 
पट्‌ अश्यास करेवाठे प्रमगतिको भाप ह. यह ओंकार सव येका १ | १ 
५ महततव भका कलेवाणा ओर्‌ विततका समाधान करेवा देसा ३१४ | 1 
॑ अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः॥ | 








तस्याहं सरमः पावै नित्यस्य योगिनः ॥१४॥ ।/' 
७ ताः १ यः २ माम्‌ ३ सततम ४ नित्यशः ५. स्मरति ६ १ । 
तस्य्‌ ८ नित्ययुक्तस्य ९ योगिनः १० अहम्‌ ११ सुलभः १२॥ १४. ॥ 

० ८० ईप भकार अन्तकाठम धारण करके भेरा स्मरण नित्य भि |" 
पास्‌ कलेवाखही कर स्तादे मिना अध्यासे अतकाठमं भेरा सध | 
| किन है य्‌ बात सी कह सुक ई शीशगवानू रिरभी 38 |` 
सरण करत है रहं है अन्य पदार्थं मन जिका ९ अथी पि 
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| भ,८ |]  आनेदगिरिकतभाषारीका । ` २१७ 
 परेषरके ओर किती पदाथ (पत्र मिरी नादि ) म नहीं है वित्त नि-. 
| १० एता बका जि्नासु छ जो २ मञ्चक २ रिरन्तर ४ भतिदि 
| १५एता ह ६ हे र्थन! ७ तिप < नियुक्त ९ पोगीको १० क ` 
.*११।१२ सि° हं ओरको नहीं % ठी ° भतःकारते -सायेकाटपर्यतं ओर 
„(दः ातःकालमयथत अंतर न १३ अर्थात्‌ अले पहर वीचमे निदा 
, लान आर भोजनादि भमित क्रियाके विना, सिवाय नारायणके 
। आर किसी पदार्थका चितवन `न हो ४ जवतक जीवे ( कोर एक 
‹ | लि बृ महीना वा पर्प बा शतवप ) तवतक उसके वीचमं सिवाय सचिदानं- 
ओर कहीं मन गुस्य होकर गं जावे ५, .रर' समाहििरिचको पै हका 
(अत्‌ अंतकाले मे प्राति उको वेसनदेह दलपक हयी ॥ १४ ॥ 
| मुपेत्य एनजैम् दुम्बार्यमरास्वतम्‌ ॥ 
| ,  नोष्ठवन्ति महात्मानः संति परमां गताः ॥ १५॥ 
हलानः १ मामू २ उपेत्य ३ पुनः ४ जन्म ५ न ६ आसुवन्ति  १्र- 
| ११ < ततिदधिभ ९ गताः १० दुःखाय ११ अशाश्वतम १२।१०५॥ 
(२०३० आपकी भातिम क्या लर है! इ भशरके उचसं यह कहे ६ 
| शमा थत्‌ विर पैरण्यवाय्‌ 4 गु्फो २ भाप होकर अर्थाद्‌ सि 
प होकर ३ फिर ४ जन्मको ५ नही .६ भाप हेते हं सि” 
|, ॥6 वे जीवतेही ॐ प्रम ८ सिदधिको ९ अर्थाद्‌ जीवन्ुक्तिको ८।९ 
पमे हं १०. सि० कैषा है बो नन्म { # ` दुःर्लोका स्थान याने. . ` 
६११. ति० केसा यह नही कि रेताही वना रे, क्योकि दूर ` 
1 तक यदह कि ॐ अनिर है अथात्‌ कषणुर है दूरे कषणम 
|| पम हेते देर नहीं लगती १२॥ १५॥ ८ 
|| जुनाः एनरतिनोऽचन 
| अ मासुमेत्य ठ कोनोय एनजैनम न वियते ॥ १९॥ 
| 7 १ आब्रेवनात्‌ २ ठक ३ पुनरवर्तितः ४ कोनेष्‌ ५ मपू 
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२१८ ` , -शीमच्गक्रता। .  [ जमर | ॥ 


६ उपेत्य ७ तु ८ पुनः ९ जन्म १० न ११ वियते १२॥ १६॥अ०३० 
्रहोकापकी भाषि क्या आपकी भि नही. सचिदानेदह्प होनरमही परी |: 
` ्रापिह इस अपेक्षा भीमहारान कहते हं कि, नरी हे. सि क्योकि # ह| 
` अजन ! १ बहमलोकते ेकर २ सि० नितने सावयव -8 रोक ३ सि ६. 
स्व्‌ ‰ पुनरवरतिवाठे द ४ अथीत्‌ सब ठोकेमिं ( केकैट विभी ) जाक | 
लोट आता दै, मनुप्यलोकमे ओर जो बहके साथ मुज्ञ सचिदानंदरपको भ | 
शेता दै, सो शुदसदिदालंदनिराकारका उपासकही भाप होता दे, उसे सिवर । 
सब ठट अते ई क्योकि पे मु शु्सदिदानंदफे उपासक नरी अर्द्‌ | 
ज्ञाननिष्ठ नर, वे भेदवादी ह ४. सि° ओर % ह अर्युन ! ५ क्च शद | 
सचिदानंद उपासक तो % मुञ्च सचिदानेदरूपको ६ प्रप्त होकर १८ | 
दूर ९ जन्मको १० नं ११ भप हेते ई १२. तात्प बहमरोकका अप॑ | ' 
यह नर॑ सम्चना छि वो लोक बरहमाजीका है, उसमे केवल बलाजीके उपार (1 
` जाते ह ओर रामङ्ष्ण विष्णु शिवादि उपास गोरोक वैुटादि लोक ॥ 
जाते ई वे नित्य ई. यह्‌ सब अर्थवाद हे ओर स्थूलवुदधिवाठेके व्ि सथः | 
अर्थात्‌ रोचकवाक्य ई; याकि सेवं देवताओं उपासक अपे अ. 
समीके छोकको सबसे बडा जर नित्य कहते ६, त्युत यह कलते ६ ¢ ! 
इसे सिवाय कोर दूसरा लोक है न, सिवाय इसके गोलोकादिकः। | । 
वेम तो ह नी, परेम सुना नाता है. सका वर्णन वेदम वहत =| 
है पमीमोसावाे वेदा भमाण देकर स्वगैको नित्य अनादि रेसा कते £ 
विवासना चादि दि स्वक भीभगवानने कयो अनित्य कह | | 
 शतिर्दैवे रोचक ग्य द. उको अथवाद समञ्ना चािये, अव विष | # 
~. तिका तो अथवाद्‌ ओर्‌ रोचकं माना. फिर पुराण वाय" (| 
रोचक ओर जधा मानमं वथो श करे से १ भ्त प्राणो व | 
० मगाण १० न, कि जमतक उस्‌ वायक अनुसार थुति न | 
कपोकि कितने पुराण सन्दि ई, सए यह वात हम । || 
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भ, ८ | `  आनद्गिरिर्तभाषदीक 
भतिद ह, उनसे एक वेदेह मनष्यडत ६. जव कि एकं पंडितने एक पुराण 
पाकर अगरह सहसत कोक भचार कर दिया, तो क्यो न संशय पगा { 
| जपूराणाम्‌ कि जो तिके अनुपार न होगा, तालं बहमलोक पर्णबहनारा- 
५ पणन ठक दै पणवहसेचिदानंये उपासक उस्‌ लोकम जाते है जव वोही 
| भौत ह, तो ओरोकी अनित्यतामे कया सन्देह है बहटोकमे जाकर कोई 
| पे बहानीके साथ गुक्त हो नते ई ओर को$ लौ भते हह बाती इर 
। भष्पायमं आगे कगे ॥ १६॥ ` 
सहृत्तयुगपयेन्तमदयंद्रह्णो बि 
रानि युगसहृ्ान्तां तेऽहोराघविदो जनाः॥ १७॥ च 
अहोराजविदः १ जनाः२ ते ३ वहणः ४ यत्‌ ५ अहः ६ स॒हृक्चयुगपर्यन्त- 
< रानिमू ९ युगसह्ान्ताम्‌ १०॥ १७॥ अ०उ० बहमढोकादि 
अनित्य ह दिनरातके जाननेवाटे, अर्थात्‌ कलक संया करनेवाे 
ॐ पुरुष्‌ २ पे ३ वह्मानीका ४ जो ५ दिन ३ सि० ३ उको 
् पह्सेयुगपरयन्त ७ (¢ ३२०००००००) कहते ह < अर्थात्‌ सत्य्‌ 
१४२८०००.) तेता ( १२९६०००) द्वापर (८६४०००) क. ` 
|] ८४३२००० ) इन चारो युगोका जोड ४३२०००० व हते 
1 " ५३२०००० को १००० से गृणा जवे तो चार अवं वर्तसि करोह 
ध ११२०००००००) गं होत है बार ज चीत परोड व + 6 
८/१ मि होता द ८. सि० ओर रातिर इतोही कपी सेवी है ॐ 
५ सि० भी % युगसहस्ाता १ ०सि०.कहे है इत भकारमदीनौ 
| की कल्पन करके शतव्पकी अवस्था -( आयुष्यः) बह्माजीका ह ५ ५ 
| क नस्ाजी भयाण कसे ह उसी (५ सोक सावयव नाश ध 9 
ध आढ अवं बत करोड (८६४०००००००) ` 
॥ षे ह ८ गिहपण केका तासर्यं वैरागयमं ह # 4 
। ` ^ भमापि जिसका अन्त है उको सुप कहे ह ओर 
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` यगशब्दका तासं सहस चोकडीमे हे ॥ १७ ॥ 


सब बरहमाजीके स्वमभवस्थामं य हो जाते ह ओर जायरदवस्थामे उसी ख | 
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२२० ` | | .. मद्गवद्रीता । । [ अध्याय | | 
हजार युगोकां अत है जिसका उसको युगसदलान्ता कहते ह“ सहत 


अव्यक्ताद्यक्तयः सौः प्रभवन्त्यहरागमे ॥ 
रब्यागमे प्रीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंन्ञके ॥ १८ ॥ 
अहराग १ सर्वाः २ व्यक्तयः ३ अव्यक्तात्‌ ४ भरषवन्ति ५. राम्या 
६. अव्यक्तसंज्ञके ७ तत्र ८ एव ९ प्रीयन्ते १०॥ १८ ॥ अ० उ° १९ | 
मनुम्यटोक ओर कई जोक इरे ऊपरके ओर नीके बहाजीके रातमेही ए । 
हो जति ई, ओर रातभर कारणरूप हुए सब अविव्यमं रहे ई. सि० १ | 
ष दिनके आगमम १ अर्थात्‌ ब्हमाजीका दिनि उदय हतेदी १ ख ^ | 
व्यक्गि ३ अथात्‌ सव भूत आकाशादि काके सहित २ अम्यते ४ | 
अर्थात्‌ कारणरूपसे ९ भ्रकट हो जति ह ५. ओर रारिके आगमं & अ्यर | 
नाह जिसकी ७ तितं ८ ही ९ ठीन हो जति है १०. टी ° स्थावर ज» | 


भसे सब भकट हो जाते हं, तायै यह संसार बह्ठोकादि ओर 
सहित्‌ सब स्वम ह. यह्‌ समञ्चकर सिवाय सचिदानंद आत्माके अन्य ४“ | 
पदार्थं भीति न करना, क्योंकि सय अनित्य हं, अनित्यपदारथं वतैमानकाई | 
मेषी दुःखका हत॒ होता हे ॥ १८ ॥ | 


श्रूतम्‌; स॒ एवायं भूत्वा भत्वा प्रीयते ॥ 

` रव्यागमेऽवरः पाये भभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
अमुम्‌ १ भरूतयाम्‌ः २ सः ३ एव ४ अवशः ५अ 
पूत्वा ७ पाय < रात्यागपे ९ प्रदीयते १० भूता ११ प्रभवति १ 
॥१.॥ जअ०.उ० यह नरी सहना कि नृतन सृषं नये 4 | 
उलन्न होते ई क्पोकि जीव्‌ नित्य जोर अनादिः ई. ओर ९ | 
अनादि सात ईै, इवासते यह शोक धराये स्यि के ई, ६१ | 
` शूतोका समूह २ सि० जो पूरषकल्पमं ख्यहोगया था % सो ह +| 
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| अ, ८ ] . आनंदगिरिर्ताषर्दीका । ू २२१ 
† त होकर अथात्‌ अवियाके वश हेकर्‌ ५ दिन आगमम ६ पि° . 
| ॐ होकर ७ हे अर्जुन ! ८ रातरिके आगमम ९ ठय हो जाता है 
ध १० ति० ओर पिर दिनके आगमे स्थूखपुदम होकर ११ भरकर 
| हेव है १२. दी° भूत्वाभूत्वा एसा दो बार कहनेसे यह अभिमाय है, कि 
| गनत ज्ञान नहीं होता तवतक यह चृ चलाही जाता है, इसबास्ते अवश्य 
इः स ४ करना चाहिये अथवा इत शछोकका अन्वय एसा कलना किह. 
| पताका समदाय जो भथम कत्पभे था. सोई अवश हमा 
/ भागमृमं होकर फिर ठय . होकर फिर होकर खय हये जाता है ष 
| भागम भकेद हो जाता है, तायं इसत अन्वयी वोही है, अक्षरोका जोड 
| ग कारका है ॥ १९॥ ` ` 
| ` ˆ परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽवयक्तोऽव्यक्तात्सनातनः॥ _ ` 
` थः स स्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न वियति ॥ २० ॥ 

; 4 १ अव्यक्तात्‌ २ तु ३ यः ४ सनातनः ५ भावः ६ अव्यक्तः७ 
8 ५ अन्यः १० सूर्वषु ११ पूतेषु १२ नशत्तु १३ न १४ गिन 
१५।२०॥ अ० उ ° सावयव टोकोको अनित्य कहकर शदसदिदानंद 
कण परतर नित्य एसा प्रतिपादन कंते है, ओरउसीको परमगति, अपना 
अपनस अभि कहते ह. अर्थाव्‌ सिदानंदस्वरूम प्रेश्वरसे जदा 

[कष नहीं ओर न को$ जुदा युक्ति पदार्थं हे. पणन शुद्ध सविदानंद 
षिका त्माको जानना यही ुकति. है ओर यही परमधाम है. ओर यही ` 
६ | न अथात्‌ भाषि है, इसमे भिन्न सव भान्ति है, यह कहते ई 
(५ तीसरे छोकमे पथम यह्‌ प्द है कि परुषः स॒ प्रः वहातकं 
पि” चराचरका कारण जो अव्यक्त ७ ॐ तिमे अर्थात पर्वक् 
५ २ भी ३ जो सनातन ५ पदार्थं & अव्यक्त ७ ति० है % च 
॥ क ९ आर विलक्षण १० तिं 9 है केसा हि व| किं ® सब शतकं 4 
गाद हुएपरी १३ नह १४ न होता है १५ `2ी° सोगभिक 4 
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£ श्रीमद्गवद्रीता । [ अध्यायं । 
यति मायोपरित बहको कारण अग्यकत एेसा कहते ह ओर शुद्ध सबिदानंगुः , 
संडमित्यमुकतदतेकरसमिराकारफो शद्ध अव्यक्त कहते ई. ज्ञानकाठमं स 
„षिका नाश हो जाता है. फिर केवल अद्वैतमायारहित अखंडसबिदानद रह जाता | 
ह. इतीको अव्यक्तं निराकार एसा कहते ह ॥ २० ॥ | 
| अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌॥ 
 ,  येभ्ाप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ | 
+ ^ अब्यक्तः १ अक्षरः २ इति ३ उक्तः ४ तम्‌. ५ परमाम्‌ ` ६ गतिम्‌ ५ । 
आहुः < तत्‌ ९ मम्‌ १० परमम्‌ ११ धाम्‌ १२ यमू १३ प्य्‌ १४ | 
१५ निवर्तन्ते १६॥ २१ ॥अ० उ० शद्ध अव्यक्त सबिदानंदको अद्रा 
रिद कसे ई सबिदानैदते णुदा कोश-जओर पदार्थ नी. अब्यक्तको १ सि” 
ही # अक्षर २ कहते ई ३।४ ओर तिसको ५ सि० ही ॐ प्रमा 8 
गति ७ अथात्‌ मोक्ष, मुक्ति ७ कहते ६ ८ ओर सोई ९ भेरा १० परम १ 
धाम्‌ १२ सि ₹.केसा हे षो धाम किं % निसको १२ भाष देकर १४. 
नह १५ लोटकर अति ई १६. अथात्‌ फिर स्बिदानद्‌ जीवको 
` स्प नरी होताः वयक ज्ञानसे उपाधिका अत्यंत अभ्नाव हो ज 
ह १६. तातयं सब दुःलोकी गिदृततिको ओर परमानंदकी 
 . कोटी पमगति पि ओर परमधाम रसा. कहे ६ 
 गोयोक, सत्यजोक, वेट, अयोध्या, दृन्यायन ओर कटारा 
रव इसी अव्यक्त ` सबवदानेदपरमधामके नाम्‌ ३. इस प्रकार 
इकर नो चकटादिको नित्य॒ परात्पर के तो उसका कहना ₹£ 
है ओर जे उनको सावयव आर स॒चिदानेदसे भिन्न करे, अथात्‌ दि 
६ त 4 बवे ओर पि आदि देको मेदिरदि टोकोका १ 
न ह अथवार्‌ ह, अधिकारीति स्यू रोचकवाक्य ह. इए 
यह ज ४.२ परमात्ासे परमातमाका धाम्‌ पन्न नर, क 
निराकार है आशय साकारं चाहत ह. परेश्र अगेको अर्प 
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|  अ.< |  " “`  आनेद्गिरिकतभाषारीका। २२३ 
समप अस्र भसंड, अविनाशी एता कहते हं रेता अथं स्पष्ट सुन देखकर 
नो फिर परम्रको आर उनके धामृको सावयव याने साकार रेस परमार्थे ब- 
तको परसंतम विना पच्छका पृ है निका शवाय विवास नही॥२९ 
परुषः स प्रः पाथ भक्तया रभ्यस्वनन्यया ॥ ` 
, यस्यान्तःस्थानि श्रुतानि येन समिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 

। ५१ सः र्‌ परः ३ पुरुपः ४ भक्त्या ५ छायः ६ तु ७ अनन्यया < 
^ भूतानि १० अन्तःस्थानि ११ येन १२ इदम्‌ १३ सर्वम्‌ १४ 
। कम्‌ १५ ॥ २२॥ अ° उ ° प्रम्‌ गतिक भाषिका उपाय सके अठ भुख् 
| ५4 अनन्यप्राभकठिहै. इको उत्तमपुरप ओर परमपुुष प्रमाता 
९ ष्षान प्रं किंचित्सा काष्टा सा परा गिः ॥ शरतिने यह कहा कि 
| 4 भद ऊढ नरी. यही प्प परातर अवपिहे ओर यही परगति है, ` 

त १्‌। २ प्रम्‌ ३ पुरुष्‌ 9 अर्थात्‌ पहन परणं नारायण सबि 
॥ ५ ¶१कि करके ५ भरातर होता है ६ सि यह तु शब्द विलक्षणं अथे 
| ९ इत नगह विलक्षणता यह दै, कि धनन कीन सेवा भदा इत्यादि 
[1 गही क्योकि आगे उततके अनन्यया यह पिशेपण है शभ 
र ह ङि परमात्मा भक्ति करके भात होता है परन्तु कैसी भि ` 
र च क करकेही ७।८. तार्यं सिवाय सबिदानन्दके अन्य 
| ल एप इ आर पदार्थं निकी रिम नहीं रहा एसी इति करके ` 
५१६. भाप होता है, टा बजाना परिक्रमा करना यह तो बालक ओर 
विषयी कर सक्ते रै घुर पदार्थ स्वकाही मन ठग जाता 
(प्स इक यह वात सष है, कि भीगगवानर्‌ अजनको उपदेश करते है 
क क ह्म तो अनक भापही है सचिवान निराकार आतमाकारी उसको 
। २“ रपतीकेो परम्‌ पुरुष श्रीभगवान्‌ वताते ह निसके,९ रत १०पि० ~ 
|] ण ४० पतर थित हं ११ अथात्‌ सव जगत्‌ सेपपङ़ रविवार, 
2... दे स्थित दै ११ ति० ओर % निस कले १२ यह 4 १... 


े 
"~~ 
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१. च नक 1. 


न । 
क, ® > 

१ १६२ ~ कन, 

# 3 


"० ` ्म्गवद्रीता ! [ अध्या | 


सब १४ अर्थात जगत १४ व्याप्त है १५ अथात्‌ सब जगत सचि 
`अस्ति भरति होकर पण हय रहा ह १५॥ २२ ॥ 


यत्र काठ लना्त्तिमावरति चैव योगेन: ॥ . 
प्रयाता यान्ति तं कारे वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ | 
यत्र १ काठे२तु ३भयाताः ४ योगिनः ५ अनावृत्तिम्‌ ६. आब्र | 
 -७च<प्व्‌ ९ याति १० भरार्ष ११ तम्‌ १२ कालम्‌ १२ क्या 
` १४॥२३॥अ० उ० ज्ञानी जीतेही बहाजीसे स्वतंत्र होकर क्त हेता ई 
ओर ब्रसका ॐ जके साय परेत्र होकर मुक्त हेता ह ओर कम | 
किष्ठावाडे ओर भेद्पासनावारे, सदा परतंवर रहते दै, सवगादिम जाकर सारो 
` क्यादि मुक्तिको भाप होकर फिर जन्ममरणयक्रमं परमते ह, सो इन परतनम 
` व्रालोका मार्ग मश सुन, आगे दो शकेम कहग, विना बहज्ञान जो इनक 
हर हेता &ै, बदि्सविप्यी पामर इनका तो कुछ ॒भरंगही नई. ३0 | 
सारम दे रहते ह जि मागं १।२।३ जति हुए ४ योगी ५ 
६ ओर आदृत्तिको ७।८।९ रपर हेते ह, १० ह अर्जन ! ११ ति १९ 
म्गको १३ कहा भे. १४ सि० तुशे गि दो शोकेमिं अरि 
भर उन मागे कटनेसे यह्‌ हे, कि जबतक्‌.वने स्वतंत्र होना चाहिये 


8 
पराधीन स्वमु इस नारीं । सोच विचार देख मनमाहीं ॥ टी कमी 
] / ओर पेदवादी आदरपतिमागै होकर परब ओर पराधीन हुए स्वगीधीनं 
> स्वगादिमं जति ईं. अहेः उपासक अनावृत्ति माग होकर बह्मोकमं जति 


ज्ञा महामा स्वत होकर ससे पठे मुक्त हेते दै, ये किसके घर नही 
निजानेदको प्राप्त हेते ई ॥ २३॥ ` 











अभ्िन्यतिरहः शकः पप्मासा उत्तरायणम्‌ ॥ ॐ 
तन्‌ याता गच्छन्ति जरम ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥ | 
अभिः १ ज्यातिः २ अहः ३ शुषः ४ प्मासाः ५ उत्तरायणम्‌ ६ ती" 


ल 
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. 





| अ.<] . आनदगिरिर्तपापादीका। 4. -२२५ 
प्ताः <. जहतः ९ जनाः १० वज्ञ १३ गच्छनि .१२.॥ २४ ॥ 
भ०:8० सचदानद नहा निराक्ारके उपस्कोक। अनादिमार्ग कहते £ अथात्‌ 
बपदकी ये मजिल मजिल दह. अमि १ जयोति २ दिन ३ शङ्क 9 छ 
“मह उत्तरायण ५।६ इस मार्गमे ७ जते हए ८ बहके जाननेवारे अर्थात्‌ 

बहमपासक ९ जन १० सि० कम कमसे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर मज्ञिर दरमजिल ` 

# बरहक। ११ भाप हेगि १२ अर्थात्‌ फिर्‌ उको जन्म न होगा, ज्ञानद्वारा 

िनूरस्वहूप्‌ आत्मक रात हैगि ११.टी ° अधने देवताको, फिर ज्योति, 

0 दिनके, पर्‌ शु्धपषफे, फिर उत्तरायण देवताको भाप हमि, तात्य यह्‌ ` 

| ह पठे अभम देवताके (स बहोपास्तक पगे फिर बो देवता ज्योतिके 

पताके पास्‌ पूहच। देगी. इसी प्रकार अगि. कल्पना कर ना इती प्रकार 
कालम पे. फिर बहानीके साय मुक्त हो जाप. अम्यादिष्द देव- 
| श सरक्षण है, तात्पर्यं पेवतेसि ह. यह मार्ग सनातन भरीतोसनाका है इस ` 

त करारी उपासना इन दिनं बहत कम करे र त्युत इसके जाननवी 

२| ° ९हैत इमं यह है फि, रूप, रग, सूर्य ये ई जिस जासन उस उपास- . 

प ता भक्त हू रहे है, यथार्थ उपासना ओर भति यह है, #ि निस क्षिक 

| त्र्‌ बडाई ३॥ २४ ॥ 

| धूम रास्ता कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌॥ 

तत चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य विवतततं ॥ २५॥ | 

६| + गथा १ भूमः २ रात्रिः ३ छष्णः 2 प्मात्ा ५ दक्षिणायनम्‌ ६ त्र ७ 

| ( < चमसम्‌ ९ ज्योतिः १० राप्य ११ विवे १२॥२५॥ 

\ | (२०.४०.कर्मनिटवालेका आड्तनिमा१ कहे ई अर्द्‌ गो रसता, किं निप 

(9) एग लोट अति ६ जेते अनादृनिमर्गयाठे बहवित्‌ अस्पादि देवताओं 

[£ ॥ ति सफर बह्यको भात होते है फिर उनको जन्म नहीं भाष हेता. 7११ 

+ अथात्‌ आद्िमागवाे भूमादि देवताओक पे राप देकर 

कके भा हक लौट अति हैः उनकी मंजिद यह है कै ध्म २ 













। 
| 
| 
| 
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२६ `": भ्ीमद्धगवद्रीता 1 [ भ्य / 
रत ३ उष्णश्च ¢ छः महीने दकषिणायन ५।६ इन र्तोमं पिं नर 
` इमा % कर्मयोगी < चाम ९ ज्योतिको १० अथोत्‌ सगको १० भ 
होकर ११ लट आता ३ १२ सि० मतुष्यलोकमे # टी° पछ पै 
परत जाता है, फिर रात्रिके, फिर छष्णपक्षके) एिर दक्षिणायनके. इष कए | 
, उर्रे्तर म कमते मजिठ द्र मलिल स्वम पचता ह तालं जो ए | 
` दिमर्म स्थित होकर अतरग उपासना करते ह, अर्थाव्‌ सचिदानंद अर्ष | 
निराकार पे आत्माका जो आराधन करे ह, वे करम कमस बहोक | 
। ` पूुचकर गुर रेग. कर्मन वरी भरोग भोगकर लट आग. निद क॑ 
करोवारे नरकं जाकर फिर मनुरष्यमिं न्म रगे ओर अतिनिपिद्ध क 
 कलेवाठे चोरापी रकष येनियेमिं र्मे ॥ २५॥ | 
 शृणे गती दयते जगतः शासते मते ॥ 
. एकया यात्यनाृत्िमन्ययावतेते पुनः ॥ २६॥ _ ` 
 . ` शृष्धद्ष्णे १ एते २ गती ३ हि ४ जगतः ५ शाश्वते & मते ७९९ 
॥ , , € आदृतम्‌ ९ याति १० अन्पुया ११ पुनः १२ आवर्तते १३॥ २६, 
अ श ओर प्ण १ ये २ द गति २।४ जगतकी ५ अनादि ६ ५ ग 
> ह ७.ि० क्यङि संसार अनादि दै. इवातते इन दोनो मगो महत 
, अनादि मानत व हि यह श स्ट करता है कि यह वात बेदश्गि (4 
"१ ह ५ अथीत्‌ शुहमागकरके ८ अनावृ्तिको ९ ` प ५ र 
^ ६ “° यात्‌ फर्‌ उसको जन्म नहं होता. बहयाजीके साथ मुक्त ह ; 
८ = ततक बोकर दिष्यभोग भोगता हे ओर बहञ्ञान श्रवण का , 


१० सि° भैर 


1९ अन्यकरके १९ अथात्‌ दूस्रे छ ष्णमार्गकरके 1 
रि १२ न््रप्रणदः ५ ९, सग 



























९ जणे हेत १३ तय कषणम चो स 
„4 १ ओर नो शष्मर्करके जाता हे, बो पुरं 








॥ अ.८)] आनेदगिरितपापारीश् । २२७ 


| 1 उपासकादिका कान रुषि अतरशाव है. ज्ञान प्काशसहप ह इवासते 
; सत्र शु कहा. ओर कर्म तम्‌ नड है इसवासते उपतका मर्गं कष्ण कहा, 
(| तमा ह कि जञानमागं अज्ञाने दूर कर रक्त दै, तालं ह है जान ` 
ग कवा रसे जाते हं ओर अतनानी ( की ) यंधकारे रतत जाते हैव 
। बिचला चाहिय कि इन दोनों मार्गमे भ ज्ञानमार्ग है वा कर्ममा ३॥२९॥ 
"ते सती पाथं जानन्योगी सुद्यति कश्चन ॥ 
। . ` तस्मातसर्वषु कारु योगयुक्तो षान ॥ २७॥ 

“र्थ १ कथन्‌ २ योगी ३ एते ४ सृती ५ जानन्‌ ६ न ७ मुह्यति ८ 
चन ९ तस्मात्‌ १ ° स्वेषु ११ कलपु १२ योगयुक्तः ९३ भव १४ 

। २५॥ अ ० उ पू्णब्रह सचिदानंदका ध्यान करनेवाडा योगी इन दोनो 
पम्‌ भाति नहं करता. तात्पर्यं यह है कि बह्मटोकादिमें जनेरी श्च्छा नही 
` शत नहा परटेही सक्त हभ चाहता है. हे अर्त! १ कोई २ योगी २ 
त दो £ मागौको ५ जानता दुभा ६ नही ७ मोहको ध्रा होता है ८ पि 
५ पी सव पदा्थकि पिगिनेकी इच्छा करे ई, नैते इष॒ सोके 
1 ही परकके क्योकि दोना अनित्य दुःलशरयी ह जो ह व्हले- 
| १ गाकर मक्त हेग उनको क्या दुःख ह, इसका उत्तर यह है कि नैते 
| ५ हरं राज करने द्य, देशय ओर शधरताकी भामं ओर उनके 
। (0 तो एस्‌ मानते है ओर्‌ कहे हं कि राज्य करमेभं क्या दुस्‌ 
( यह्‌ भश्च है. बिचार करो कि एकके मकान उसकी अत्नामं रहना 
(१६ १ा एल है निनदेन सदा सी धन राजादि सेवा सह कौ है न्ग 
५ ५ भतीत द. इती हेते परमस दा बना चाहते हं # 
|| 4 १९ तिस कारणे १० सव काँ १३।१२ योगयुक्त १३ 
भ: ९ ° सचा योगी कोरी बहसेकरदिकी इच्छा नी करता, क्यङि 
भ क जानता है ओर समञ्च जाता है हि जगह जगृह पे साक 
| ` र पटुचत। रै, फिर वहां बह्ागी शरक्षे ह कि त्‌ कोन तक्षत । 








प्रम 


~+ ~ 23 ~> ५ 


य | 
॥ 
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९२८ 
। तदाक नीच आदमी सहते ६. महातमा पसे जगह नरी जाते जहा. ततार . 


, .श्रीपद्धगवद्रीता । [ अध्य्‌, ` 


.. , करे, इतीास्ते हे अर्थन। उत्साह ओर धीरजकी कमर वांध्‌. दिनरात्रि गष ` 
` बाहवत्‌ शुदधसबिदानंदका ध्यान करः पूरणं सिदानेद्कोही भाप होगा ॥२७॥ 


दषु यजु तपःसु चेव दनिषु रत्ुण्यफाठं दिष्टम्‌ ॥ | 
अत्येति तत्सवैमिदं विदित्वा योगी प्रं स्थानसुपेति चादयम्‌॥ २८॥ 
` यत्‌ १ पृण्यफलम्‌ २ देदेषु ३ यज्ञेषु ४ तपस्सु ५ च ६ एव  दानेषु८ ¦ 


 , भ्रदिष्टम्‌ ९ योगी १० इदमू ११ विदिता १२ तत्‌ १३ सवम्‌ १४ 


) / १६ आदि १७ पर्‌ १८ स्थानो १९ प्राप होता हे अर्थात्‌ 





. . कि हे अन | एन ध्याननिषठ योगीका माहात्म्य जो १ पुण्यफल २ वेद 


, . ग्विधिवत्‌ वेदोके 
कंडे ९. ध्यान योगी १० यह्‌ ११ जानकर १२ अर्थात्‌ जो 
'. कहा, वो सच फठ मञ्चके इआ यह समदचकर अथवा सप परभौका अर्थ 


१५. च १६ आयाम्‌ ९७ प्रम्‌ १८ स्थानम्‌ १९ उपेति २० ॥ २८॥ । 

° उ० भधा बदानेके एिये योगकी सतुति करते ई. भीभगवानू € 

१. 

ओर % यङ्ञमे ४ ओर्‌ तपम ५।६।७ सि० ओर ॐ दान ८ 
ति° वेदशा ओर महात्माभेनि # कहा है. ९ अथात्‌ साग ` ओर सो¶ 

अध्ययन कलमे जो पुण्यका फल होता है, $ जसा % | 

पि 


भकार जानकर ओर्‌ उका भे भकार अतन करके १२ तिस १३ सथ | 
१५ उठ्‌ जाता ह. १५. अथात्‌ यह्‌ फल अवान्तर बीचका ` फलः नह 
` गो कहते ई, उसको उल्पकर उसे भ फटको भ्रात होता दै १५ 









भाप होता ह २० ॥ २८] 


र -कीमगवहीतासुपनिपतयु अमायां त 
| संबादे महापुरुपयोगो नाम 1 4 
__ अथ नतमोऽष्यायः ९. 
| धीभगवरााच ९६ ए त गुदयतमं प्रवष्याम्यनसूयवे ॥ | 
क यज्जाता मोक्षयसेऽदामात्‌॥ “ 


0-0.} ॥1५71011491101 | 14 311 61121081) \/3181185। ' (०2 [10111260 0 €6800011 _ . ध । 
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| 1. आनदगिरिरृतापारीका । २२९ 
4 ॥ इदम्‌ १ त२ ज्ञानम्‌ ३ विज्ञानसहितम्‌ ¢ गुह्यतमम्‌ ५ ते ६ परवक्ष्यामि 
७ अनसूयवे < यत्‌ > जात्वा १९ अशुकात्‌ः ११ मोक्ष्यसे १२॥१॥ 
| अ० उ० इस अध्यायमं अचिन्त्य भकाव्‌ ओर अपनी अर्ितयशक्ि नि्प्ण 
| कके, तसदार्थकी त्वदा्थके साथः तक्षयार्थमे एकता दिसाकर उसकी ` 
|. भिका घुल उपाय निहपण करी, ओर बो उपाय सवके. वास्त सारण 
| है पि° नो अध्यायमे कहना है ॐ यह्‌ १।२ ज्ञान १ अनुक साथ 
५ ४ तेरे अर्थ ं | | 
॥ # पतम्‌ ५ तर्‌ अथ ६ कहग ७.ति० केता है तू कि .# असूयारहि 
' ९अ्ात्‌ किरीके गोमि अवगुण नहीं आरोपण करता ३ ८ सि० कीक 
णमे जक्गुण आरोपण करना वडा अनर्थ ह. दूसरे गोमि नो अवगरणोका 
|| आश करेगा वो बहोवियाका अपकारी नह. इत पिरेषणसे अंको बह 
| वाका अपीकारी दिलाया, कैसा है पो ञान कि # . निसको ९ जानकर 
| + ° अशु ( संसार ) से ११ [ तू ] रूट जायगा १२. टी० त यह्‌ शब्द 
| भी ह विशेष आता दै, कि जहां परीकते विलक्षण विम निहपण हेगा ` 
| र क ओर उपासनाका तच गूर हैः ओर ज्ानका, त्व गतम 
| ८ र कल्याणके अथे तते कटगा, मरा कछ मृतठव्‌ नहीं ६. 
|| ^ सन ङि जो गुणोम अवगुण निका. एनो ज्ञानपिामे नो तकं कते है ` 
||. मरी के, नान बृ बहमपियाक उलट अर्थ कले ह ८. तातं बऋ- ` 
| ४ अधिकारी जानकर तुञ्े कहंगा, तु मे भक्त ह. इत्‌ ज्ञानके आभ्‌- ` ` 
| ५ १ होगा. कोई फो जो यह कहते ई, कि विना अदैतत्रहानकेषी 
| ६, का हे जाता है, सो नह, किन्तु इसी ज्ञानसे, #ि जो विज्ञानके सहित भ 
` [981 निस आत्मा उदैत लाना नामे, उसे मोक्ष होगा. दैवज्ानम तैर 
| तो नही सालाव्‌ दरैतउपासनाका फठ ग मत्क, आत्माका यथार्थ ना ` 
त्क | ॥ वोर्मृ विलक्षण ६ इवास्ते | तु प्६ १६३ छोकमं है।१॥ | १ ्‌ 
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~ ए 1 । पकिनिमिदयुत्तम ० + = क ह 
॥|/ ` रानव्रिया रानय॒द्यं पक्रिमिदयुत्तमम्‌॥ = ` 
3; ` परत्यक्ाकगमं ०, ९ कृतुमव्ययं म॥२॥ | < 
ऋ. । धम्यं सुमुखं कतमव्यवम्‌॥२॥ ` ` 
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| ५३० . .. . ` श्रीमृदरगवद्ाता । [ अध्याय 

` इदम्‌ १ राजविद्या २.राजगुह्यम्‌ ३ पथिन्‌ ४ उत्तमम्‌ ^ भवत ^ | 
“ य प ७ कम्‌ ८ लम्‌ ९ अव्ययम्‌ १०॥२॥ अ. ९ 
` शोकम घान सब विशेषण ई. यह १ सि बहाज्ञान ® सब धयु | 

। , ओका राज। है अर्थात्‌ अदारह पिदा ई, भसिद्ध यह्‌ सबका व ह रि, 
^ ओर % गुप पदाथौकागी राना हे ३, सिं° ` वंक ठ विर महत 
। जाते ६ ओर यह पविव ४ सि० है, योकि निरवयव पदार्थ ह ` 
योध्या शपगवानूने कह ह कि ज्ञाने सदश ओर कोई पदारथ पवतर 
। ओर सवते % भए ५ि० £ क्यो अनेक जन्मोके पापको अनादिका 
।  -अविान एक क्षणे ना¶ कर देता ३, कै कलवाल ३.६ ति" 
^ बयो आलाका जीते हए अनुव कर देता है अर्थात्‌ ज्ञानीको परल 
“ प्रमान नित्यमुक्त भणि जती हेती ह -कयाक ज्ञनियोको जीवर 
कहो ह ओर # सब धरमोका फल य है, सव धर्मं क्म उपासना हीर 
बेह प° ओर % कलेको अर्थात्‌ अनुटान करेके ९१५ 
। . एवस रै ९, तासं सुसपृ इका अनुषरान हो सक्ता ह, क्योंकि 9१ 
आत्म सुखरप दै, सखको सब जानते ई, सुखपदाथ॑के जाननेमं ४ ष 
^ ` दी करे पडता, केवर इतना ओर समञ्चन! चहिये किं भरे हदयं नो दनी १ 
4 ` तपती द तंर तने वरि भ 
\ र्य हैङि दे राम्‌ । फलके मलम पिरव ओर यब होता दै, 1. ५ 
/ . उरे जल्दी हेती ३ क्योकि स्वयं शद आत्मा सदा प्रप है 
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अन्ञान दूर होना चाहिये ओर अतनान दूर होनेम पी काठ नदीं ६, 
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 भ्रूस वक करते हं, किं अन! ज्ञान बड। कठिन्‌ ३, देखो शीिगवाय (¢ 


„शृत का धृ डाले ६, जड पदा जानने जानकी इच्छा, ६८ 


11. 
8 


भ~. अ $. नरी क देखत 9 कलना {सि सबको त 0 ॥ 
आति नह तत हउ ममे कना चाये, कि निरसेत्‌ सबको ५८, 
 . ६१ तजस ओर ने ६ वेढे ओर बद कि भरे गसमे जीप ' 
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। न्‌, ९  आनंद्गिरिरुतभाषादीका । त २६१ 
` वही अज्ञानी कहते है कि जनान हमको है वा नही सो निथयरे 


| उको ज्ञान नह ओर न होगा) क्योकि ज्ञानसवहप आत्मासि पृथङ्‌ पदार्थको 

। नह जाना चाहते ६ वो कैत भाप हेग! सि ओर इसका फल छ 

अविनाशी १० सि० है क्योकि आत्मा नित्य है, आ्मासे .एथ्‌ सव 

। पाथं अनित्य है. भुत प्रार्थ करके जक्नावहप ट॥ २॥ 

्‌ जभहधानाः पुरुषा धमेस्यास्य परेतप्‌॥ 

अप्राप्य मां निवत्ते मृत्युसंसाखत्मनि ॥ ३॥ 

। । प्तप १ अस्य २ परमस्य ३ अश्रदपानाः ४ परमाः ५ माम्‌ ६ अघ्रपय 

। “ शृलत्सारपत्पीनि < निवर्तते ९ ॥ २॥ अ०उ० जव कि यह बह्गान 

, प गुणतपन है तो बहुत लोग केका द्वैतवादी इसका क्यो नही आदर 

के! यह शका करके कहते ६.३ अन ।१ इ २ धर्मक ३ अभदधावाठे 

(भरम अत्‌ जो बहङञानं भदा नहीं करो पे ५ ुञ्चको ६ न भा हकर 

`. जमममरणर्प संसारमार्गे ८ भमा कलते ई ९, तासरयं अन्तःकरण नै 

| षे ओर कमृपमञचरे, बहवियाका कर्मकाडी, देतवादी, उपासकादि वण 

। ९ कते. हेतु पे इस प्रम धर्मक अता नही करे ओर नो भवी 

तेह पदे है, तो उसका भथ उठा समे है तालरय शाबकाभम्मि- ` 

# १ समते, रोचक अर्थवाद वाकयं विशत करे ई पिदा रा 

| ९ कते. इत हते उलट फल उनको गिला ह अथाव द भशन ` 

1 त परम (क्त) होना चाहिये, सो वे आप अपने गुखपे यह कहते है कि. 

ल । नके गीदढ शगार होना प्रनत शति हम नह चाहे. इ वाक्यो 
१ 3 ` , क जिनकी मुक्तिफलम शद्धा नही, तो ज्ञाननिषा तो युक्तिक साषन्‌ . । 

¶ ए उनकी भदा कव हो सक्ती है! चतुरथषयायमे कह के है, 
ण चावराय्‌ भात होता है. यह जो लोग बहस हं ओर रपरादिमि ` 

८ 4 प्ते ६, अनतःएुल नशं जानते, यह बदिशिल हेनाही जञानं 

| भ कारण है जर यह न समना चाहिये कि भक्रिापनाके माभ. ५ 
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> ४ १ ॥ 


२३९ ` धीमदगक्ीती। ` [भष 
` सथ आढ मिस बहानेसे जो रपा देलना ओर शब्यका सुना ६, ए । 
विष विषवत्‌ न, इतेष कषति नहीं होती. किन्त विषय सव 

` *& केवट इतना मेद ह, कि जसे ऊेदेकी वेदी -ओर सोनेकी `बेडी, ताप, 
लोकि भरिदिषयेपि वे अच्छे द यह बात कु गुरा माननेकी नरधःविषा 

दवसो कि रामठीलादके देखनेवाठे पायशः विषयी वहिस पाम्‌ हेते र ष 

भमी दैरयवान्‌ विवेकी, या साधनसंप से ह ओर शतपचास छोग जो ¶ 

भए रती भक्तमे कगे, ते क्तिको पुण्यजनक मोक्षदा, १५१ 

एसी समद्चकरी जो रगे, वा गते ह, तो वे परिणामं बरिणली रहे ह 

धा अन्तगं शमदमादिसाधनपेपच्च हो जाते है, तात्पर्य यह दै कि गो १ 

एसा रप चासते ई, उनको जञानम आपी फीकी रगेगीः यह्‌ व्य, 

मीं हु६द, अनुमानदारा भनि नदीं टिखी, किन्त॒ अपने आससि ती ६ 

 ‹ ओर वी हं टिली ३. र्ते आदमियेकि सामने ज्ञानका नामी ४ 
।  दुम्खकामृखहे॥३॥ . . 4 
, मया ततमिदं सवै जगद्व्यक्तमूतिना ॥ 
,... म्स्ानि सवूतानि न चाई तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ , 

मया १ अब्यक्तमूतिना २ इदम्‌ ३ सर्वम्‌ ४ जगत्‌ ५. ततं ६ स । 

9 म॒रथानि ८ अदू ९ तेपु १० न ११ च १२ अवस्थितः १३ ॥४ 
1 ज्ञनिनिष्ाके अनधकार को एठकरे सहित कहकर ओर त | 
नको ्ाननिधाग भावान्‌ अघुयारदित समञ्चकर, अरलुनको सब्र 
ननन कते ठ मुञ्च १ अव्यक्तिके अर्थात्‌ सोपाधिकं सिव्‌! "| 

२ पह ३ शब्‌ ४ जगत्‌ ५ व्याम हो रहै ६, तालरय इन्दियमनका । , 
नो पदाथ गं निराकार,पत्‌चित्‌, आनन्द पूरण हो रहा है, व | 
पथं नरी $ निस सा, चेन्यता ओर आनन्दता न हो. सब त ( 
0. 

` जे करन % प ९ निन १० ही स्थि 1 
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।॥ १९] ` आेद्गिरिकताषादीका । = ` २३३. 
1 | अथात्‌ मं असग हूं मेर कके साथ सथ नही नेते यह कटे १ कि र 
| अज्ञ है सो नरी. वास्तव षटही आकाशम ह, जो प्रीती भतीत होता 
ए हैतोती गिरविकार अततगहै१२॥ ४॥ ` 

| ` , नच मत्स्थानि भुतानि प्रय मे योगमेशर्‌॥ ` 

१| ,  भूतभृत्त च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 4॥ 

। धतानि १न २ च ३ मरस्थानि ४ न५च ६ तस्यः ७ मे योगम 
१ ९ रम्‌ १० पश्य ११ मम १२ आत्मा १३ तदः १४ धूतपाषनः 
५ १५॥५॥ अ ° उ० प्रमानंदसह१ नित्यमुक्त निराकार परमातममे यह तरि. ` 
| एणासङ जगत्‌ रल सूक्ष्म ओर इन दोनोका कारण अज्ञानकलित है, यह- ` 
| १ निने समामे टियि अध्यारोपे का जाता है वास्तवे तीन काल- 
& | ह नगत्‌ नर. असंड अदत नित्य मुक्त पा है कलित कलित १ 
|| ग पह कहो कि इत कल्पासप करियाका करता कर् ओौर जपिकरण कौन है 
| को यह्व विया है अर्थाद्‌ कत कर किया अपिक्रण यह सव अविवा ` 
^ [.४ तल्पं कत्पन्‌। करेवाठीषी अबि कल्पना अविया, जो पदार्थं क- 


| काया जाता दै, सोभ अवा, निकलना तीह, सोषी अवया, 


त प करके, निके ठिये, जिससे होती है कल्मना, बो शा अविया है, अबि- 
#| श रक्षण क्या ३, नो ५ अविद्याया अगरियालगिदमेव हि उक्षणम्‌ ।” 
|. (याका अविदाही रूप है ओर जो को£ यह भशर फे, कि चैतन्यत्प 


# 


॥ ५ जजान होना अरव है उप्ते पर बूना नव तम्‌ आपह कले ` 
५ |५१९१ भथमृहौ कह के है, कि तीन का 0 है नरी ओर जो यह 
१/६ हि अन्नान हमको ओर वहत लोगको भतीत हेता है तो वरिचाला 
¶|> ९, सि आतमा चेतन्य है वा जड है भयकष परमाण ओर युक 
(७। भरा द ओर हम के कहो हो जञा अहा नह कनका 
॥ (8 १ अटोकिक दै. सि सोई पेश य॑म को रैकं 
|| 1 ग २३ म स्थित द ४ गौर † ५।६ ति० ४ पूत स्विति | 


#. | +. 
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१३४ . ` : भीमद्दगवद्रीता। [ अष्याप, 
है ७ति° दे असन! मेरे ८ सि° इस योग ओर शैरताको ९।१०। 
देख ३१ अथात्‌ . विचार कर ११ सि° किं # मरा १२ आत्मा १३ 
` अरथत्‌ ही १३ पि० अरग नित्यमुक्त निर्विकार हं ओर भेदी % भूति 
^ धारण करता ह १४ भूतोको पाटन करता ह १५. टी० भूतोको जो षण 
करे उसको शतशत कहते ६ जो परतोका पाठन करे उसको भूतान कहो 
जर योगशब्द जो इस मंम है इसका अर्थ अिन्त्यशक्ति है जगवके रक 
 सथितिख्यके विषय बुद्धिको वहत भम देना न चाहिये केवल अपने कल्याण 
ष्टि रखना योग्य है, जीवको स्पष्ट प्रतीत यह होता है किं म अज्ञानकर चा 
` तमे फस रहा हु, अपनी व्यवस्था ओर अपने घरकी व्यवस्था मुशचफो म 
नह एर परश्वखी व्यवस्था ओर उनी ठीखाकी व्यवस्था मे कषे न 
सगा तासं अन्नानकी निवृचिका उपाय करना चाहिये, जो वृञ्जो कि 

, उपाय ह सट बात्‌ है कि अत्न ज्ञानसे दूर होता रै, जो व्च ज्ञान 
कते ई, उतर इका बहुत सीधा ओर सहन हे परत अधिकारीके सम! 
आता है ओरस्स गीताशाङमे जगह जगह ज्ञानका उपदेश हे, पथम ज्ञा 
करना योग्य है ओर जितेन्द्रिय होकर तत्पर होना चाये, सदुरकी ९" 
ञान भात हे जायगा जो भीषगवासूने उप्र निरूपण किया सव समह 
जायगा, केवट इस वातमे विया भौर चचा काम्‌ नहीं तीना साधन = 
कर, वे भयम्‌ ई पि विया ओर वर्च चाहिये ॥ ५, ॥ र 


पराकात नित्य वुः सवनगो मदात्‌ ॥ = 1 
म ५ तवा सवाणि भूतानि मल्यनीसुपपारय ॥ ६ ॥ | 
तथौ ७ वषि अ 
" अ०उ०्दो या ^ मत्स्थानि १० इति ११ उपधारय १२५ | 
३६ ह ७ सण २ सत जगम ३ ४ सदा ५ आका 
पृत्‌ ९ मुम्‌ स्थित ३१० यह्‌ ११ जान तर 4 ५ ्‌ 


१ ६, # ॥ 9 
८.४ । 4 १ ह # अच [1 ॥ ५ अ ॐ क 8१ = 
1. भ -‡ ०4 ७. 3४. २ 
४ = 9, "1 जद = 8 ' ॥ = १५ ¢ 139 8 - , पूज अ ४ "43 ~ धि 
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४ ^ ॥ [नि श) > व वि # व, १ "च +> = * ` क चै क 3 " जख 
५ भ =+ $थ 4 ४१११ ४ # वि ् “~ 

न ४ भ + कक १, त ४ ५ 

स ९.१: 
कै छ ् ते क 
+ छत, 2 ॥ ॥ 
॥ ५ 
नधः ० 






















, | । ५९१] आनेविरिकतपाका । व 


स्भरतानि कोन्तेय अङ्कति यान्ति मामिकाम्‌ ॥ 

ग र करपकषये एनस्तानि कल्पादौ विघ्नाम्बहम्‌ ॥ ७॥ ` 
से| कपेय १. कल्पक्षये २ सर्वभूतानि २ मामिकाम्‌ ४ भङतिम्‌ ५ याति 
ए ९ कल्पाद्‌। ७ पनः < तानि ९ अहम्‌ १० विदजामि ११॥ ७॥ 















| भ०उ० नगत्‌ जे स्थित है सो व्यवस्था. कहकर वृकी ओर ठयक 
। भ्य , कहते ६ अथात्‌ श्रीभगवान्‌ यह कहते ई कि जते 
| अत्के (्थतिकाठमं मं अपग हं एही पूषि ओर भटयकारमेी 
| 4 ति ६. ६ अखन | १ कल्पके क्षयम २ अर्थात्‌ भढयकाठमे, २ स्‌ शत 
५०/५० (वयि ब्रह्मवित श मेरी ४ परुतिको ५ अर्था अपरा जो 
| शृगलिका माया उसको ५ भाप हेते है ६ सि” पु्मह्प होकर मायाम 
त| मह नाते ई ओर % कत्पके आदिम ७ अर्थात्‌ जगते ृष्ट्मय ७ र्‌ 
रे.“ गिरो ९१० रच देता हूं, अर्थात्‌ भगट कर देता हं ११. इत्यि- 

। तम गाया ओ उसका काथं ओर परा भरति जीवम, सव प्त 
द 9 ' १९ नह. सच दैशराषीन ह इवासते सदा ईभरका आराधन कनं 

| `! 8 जे स्वतंत्र ओर मुक्तं होना चाहे शे तो ॥ ७॥ | 
भङ्ृतिं स्वोमवष्टभ्य पिनामि धनः पुनः ॥ 

।  शतमाममिमं कृत्समवसं प्रकृतेवसात्‌ ॥ ८ ॥ 

(9, * १ भङतिमु २ अव्य ३ इममू ४ रृतत्नम्‌ ५ शूतत्ामम्‌ ६ पनः 

(9 ˆ (तृजामि ९ भरतः १० वृशात्‌ ११ अवग १२ ॥ ८॥ 
(५९० आ निराकार निरय नगक कैसे रते हो, यह शका करके 

[8 नी 3 रतिको २ वधकरके ३ अथात्‌ माके साथ स्न ` 
कीः क ४ समत ५ शेक समूहको ६ बारवार ७।८ म रचा ह ‰* . 
हप ३, १६ तमाम अथाव जग ॐ तिके १० कते ११. 
° १२. तात्पर्य यह्‌ जगृत्‌ अने कमि वधे टै, स्तत्र नीः इत्य ` ` 
| . ` ° तिगृणात्मकः जो अज्ञान है, व शुदसत्वमधान हभ मपा ` 


ज न 
य 
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९३द . , . ` भरीमद्धगवद्रीता।  [ अष्याप्‌ । 
कहा जाता ३, उस्‌ मायाके सम्बन्धे जगत्‌ रचता हू. ओर उसके ¦ / 
नी, बो भरे आधीन है. ओर बोरी अज्ञान मटिनसत्वमधान हुमा अबि | 
 . कहा जाता दै. यह समस्त जगत्‌ ˆ अविवयाके आधीन हो रहा है, अध्‌ |. 
अवश यानि प्रत्र शे रहा है, उनके कर्कि अनुसार वारंवार उनको || 
ह. बरवार कहने यह तासरय ३, कि यह जगत्‌ अनादि ह. अरंस्यात | 
` उलन्न दुभा ओर नाश दभ, यह सव जगत्‌ अविद्याके वशमे है ओर अगि | 

, या {रक वशम ह॥ < ॥ श 
( न्‌ च मां तानि कमौणि निबधन्ति धर्नजय्‌ ॥ 
॥  उदसीनवदासीनमसते तेषु कमसु ॥ ९ ॥ 
धनंजय १ तानि २ कर्मणि ३ माम्‌ ४ नच ५ निव्ति ६ उदार 
७ अीनम्‌ ८ तेषु ९ कर्मश १० असक्तम्‌ ११॥ ९ ॥ अ० उ० ज |} 
रचना, पाटना ओर संहार करना इन क्रियोको आप करते हो, तो ज; 
अको वे कमं वंन कैसे नदी करे यह शंकाकरके कहते ई, हे अजन । | 
ति° जगती रचना इत्यादि जो क ह % पे २ कर्म ३ मुञ्चको ४ १ 


५ न्न करो ह ६ सि० क्योकि भ %& उदासीनवत्‌ ७ स्थित ४ 6६ 


ट कर्मूम ५।१० अक्त नही ११. टी° असक्त ओर आसीन ये द्‌ | 
ब्द विशेषण ह उदासीनभी होना ओर कर्मी का. इसका तासं ९ 
फृट्विपुय्‌ उदासीनं रहना यह्‌ है, क्मफल्के विपय उद्रामीन देकर लो१| 
कम केतो बोषी करे ड नं होता, पिर भ कैसे बद हो सक्त ह ॥ 
साः यतण हतिः सयते सचराचरम्‌ ॥, = ` 

 द्छनानेन कान्ते जगृदविपरिते ॥ १० ॥ त 

ह कन 9 षा २ अध्यकेण ३ सच्राचरगू ४ सूयते ५ ॐ ॥ 
६ ना < नुगत ५ पिपरिवरतते १० ॥ १० ॥ ॐ # 
नगक, रचनाद किम िपम दोप भतीत होता है, यह श ५ 
हप 6 भति १ ञ्च २ अषयक्षसपकसके "३ अर्थाद्‌ ¶ 
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१९] आनदगिरिकतभाषारीका । 
१ मितमातकारणकरके ३ सचराचर ४ सि 
॑ कती ई ५ हे अनुन ! ६ इस ७ हेतुकरफे ८ जगत्‌ ९ वारवार उत्पन्न 
६.१० दी° जगत्के रषनादिकियमि भरति उपादान कारण है ओर 
| (पगितकारण हू, वो भकति भेरी अचिन्त्य शक्ति ह, गते भिन्न, स- 
शा | ते १ अभिन्न निमिचोपादान कारण ह यह्‌ वात इ्टंतके सहित भे भकार 
हि| आदामृतवपिणीके दितीयाध्यायमे टिली है, निमि्कारण होना ओर्‌ उ 

| ¶ इना) यह दोनों वन सकते ई, जेते भकाश व्यवहासमे निमिचकारण है 


२३५७ 







ब (परोप मायामे ह, श्प न. यह वात भटे पकार विचारक योग्य है 

[8 `` जात्रका कत कहा जवे तो ईस विपम दोष आता है ओर जो 

[गो कता कहा जवि तो बो जंड ह ओर जो जगतको अनीश्वर कहा ने 

दशबनादि स व्यर्थ हुए जते है. तात्पर्यं यह है, कि ईश्वर जगत्के 

(7 गिमितोपादान कारण है. इसमे कोई दोप नही. विना मेतन्यका आभय 
क्न व्मि स्तं माया नगवको नहीं रच सक्ती ओर भकाशवत्‌ श्थ- 
मितमान होनेमे कुछ दोप नहीं ॥ १०॥ | 

१ . अवेनानन्ति मां मूढ मापी तसुमाथितम्‌॥ 

। प्‌ भावमजानन्तो मम भरतमहेशरम्‌ ॥ १३१ ॥ 

१ यः १ माम २ अवजानंति ३ मानुषीम ४ तुग्‌ ५ आभितमू ६ मम 









॥ पष्प 


| 


| ह, पिवेकरहित अर्थात्‌ नित्य कया ३ ओर अनित्य क्या ३ 


7 । 
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क च 


जगतरको श उत्पन्नः 


का कछ व्यवहारभी नहीं हो सक्ता ओर परकाश्मं जो बुरा शला कम॑ ` 
१५१ कारके नहीं तेगा, करिया करेवाटेको छोगा, इसी भकार यह ` 


गावम्‌ ९ अजानंतः १० भूतमहेश्वरम्‌ ११॥ ११॥ अ०्उ० 

पे कहा, वैता बहुत जाव मञ्चके नही जानते ह मनुष्या ५६ 
। समन्ञफर मेरा अनादर करते ६. भरे वाक्यम जा भदा नही करः ` 
अन्ना ह, मञ्च मिराकारको हटके अज्ञाने मोरके वश हकर ` 





: 
कर्‌ आतमा अनात्माका जिनका विचार नकं पतेर १4 -ग्षको 


| „ " | ¦ 
१६८; भीम्गवद्रीता। ` | अध्य | । 
अनाहतं करो दै २।२ अर्थात मेरी अवज्ञा यान तिरस्कार केह | 
२।९ ति० कौनसे भरे खरूपका अनादर करते टं कि जो #% मु 
स्बन्धी ४ शरीरका ५ सि मेने #‰ आधरय्‌ किया ह ६ अध्‌ 
ष्टके नाश करनेको ओर साधुजर्नोकी याने अपने भक्ती रमा क | 
नेको मनुष्य कैसा आकारा जो भ प्रतीत होता हं, उप खपे | 
मूर मलुष्य राजपुत्र इत्यदिही समद्चते ई. यही मेरी अवज्ञा ह.( 1 | 
से ६ तक ) भरे ७ प्रम ८ सि० रेते % प्रशावको ९ नदीं नानत 1० | 
,. पि° अर्थात्‌ मञ्चक सा नर समञषते फि यई % भूतेकि मदेश्र € १` 
तालवं अध्यारोपापादन्पायकरके निष्मपंचवस्तु जो सचिदानंद उस ति | 
लाकं जगत्मप॑च निरूपण किया ३, महात्मा ओर वेदेनि. निक्ञएुके स 
बाले जैसे तलदका वाच्या, रक्षया ओर त्यपदका वाच्याथं व 
अध्या निरूपण किया `हे ओर ई्रको जगता अभिन्न निमिष | 
कारण वरण किया, फिर लयम दोना पदोंकी एकतां जैसे 
सन्य जोर सकषगादिकरके, इस भकार जो जीव दशवरको न जानते अर्थ | 
नान्‌ पृज्ञ अनादर के ह याने शाश्नीय ज्ञान होभी जाता है श्चं , 1 
एने, तोष उतम भदा नह करे, अध्यारोप ओर पू्क्षकी श || 
योक भाण दे देकर बृथा ाद कलो ६, यही शभरकी अवज्ञा याने भ |# 
३ ओर अपे मुष्यशरीस जो सदानंद आत्मा है, उसके प ^ । 
नरी जानते. णोभमवाख, ओरोका दास, सिद्ान्पमेभी सदा समते € 1, 
पविदानदकी अवन यागे तिरस्कार है. इतिहासे इस बातको स्प क | 
`इतिहास्‌) एक पाहुकार माठक्र लडकरेको धरम छोड प्रदेशमे च, 1 
| क ध ध पताके तारा कसे वार | 
व क भत्र पुव गया. न पतान ` 
* आर्‌ उस्‌ र्डकेको ठृ केके स्यि नौकर रख व्यि ` 
कहा उत ददत पाूकारकानाम ठक, कि भं अमुक देवदत सई | 
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| | १९. आनेदगिरिकतकाषाीका - २३९ 
६/ कल! अपने पताका ताजश कनको आपा ह, का वा नही कां 
| गोर करीं बताता है र कोई करी, ओर भँ महादीन हो गय यह साहूका- 
| ते एषी ओर कु विधात इभो, प्लु मखं सहवापियोे उपदेशे 
त स विभरत न कया, कि .यही मेरा लडका है. सदासेऽसी ठडकेके ताला 
| शः दिति चाहता था कि किती भकार भेर लडका भुङ्के. मिठे, एकं 
| भी वा पहगाकर पियााद्‌ उत देको पहिवाना था, उती जन. 
१ ष लबा या, नहा साहूकारका पहला षर थू, दैवयोगते वो आदमी 
| ह ना पचा, ठडकेको देखा प्हिचाना पु साहकारकी भीति 
6 ह न्‌ दसी इत हतु ओर अन्यकारणरेभी साहृकासते यह 
| क्कि २ उड तेरी भीपि पुत्रवद्‌ क्यों नहीं ओर न की साहूकाले 
7.4 पा इवासते कुछ न कहा. पक दिनि पक साहृकासे धत जाद 
| 9 भप ठक की व्यया कहकर ठदकेका पता ज्ञा ओर र्ड- 
रि त भतार कछ बिशरास इभा था ओर सं सहवापियोे कहने 
४ ष स नहीं रया था, यह सब व्यवस्था कही, उस आदमीने कहा 
0 ५  ठडका ेतदेह यही है. साहूकार यह एकर रानदमं मर हो गया. 
[त ५६ सगाकर बहुत सन्मान किया, ओर उन सहवास उपदेश 
„० भति्योको खं ओर ठायी समा. उतत आदमी साथ बहुत 
| न पगा सुहद्‌ हितकारी मज्ञा, इस दृषठंतके एक एक पदमे दार्शत 
भ भार वरिारो नेसे साहूकारोे भसं मतरियोके उपदेशे लडकेका तिर- 
0४२ या इती भकार अब्गानी जीवने तिरस्कार किया ह, सचिदानंद 
१४. तमे उपदेशे. जो कोई फटे कि साहकारके सहवासी मत्री उ 
" (>) ` अनजान थे उनका कया दोप था, उत्तर उसका यह है, छि 
पि. ओर उपदेशा बनाना किते कहा ह दार्धें साहकारे उप ` 
(भ गह लोधी, लाठी कमम मपय बदिल तिमे 
॥ समज्ञा चाहिये, जेते साहुकारे सहवातरी ति- 
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१४९ , ` श्रीमद्धगवद्रीता ।  [ त | | 
सेनि जान ब्चकर अपने साने पीनेका हज समञ्चकर, उ्डेमं विश्वास्‌ ¶ हे | | 
दिया, इसी भकार भृततिूर्गयाठे उपदेष्टा, आचार्य) गर ये अपने विपा | 


आदि पदार्थं सनिकरो ओर एवंगला दंडो सस्यादि देखनक› राग | 


` इत हते बहजञागको भूसेका कूटना वतति ई. पसे परपेफे रकण ओर क| 


। ॥ 
आरम्‌ ६ च ७ एव ८ भरतिमू ९ मोहिनीम्‌ १० भिताः ११॥ १९ 


 “ तबतक उनका करम, ज्ञान ओर आशा, ये सव निष्फल ६, क्योकि जो 
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नहक्ञानके। विक्षपका हेतु समङ्ञकर, ,आ्मामे विश्वास नरह हीने देत. ना । 
कारी युक्ति ओर तरः सिखाते ई, तास्थ बह्ञानमे मोहनभोग ओर तै | 


नेको सरी छोकरे राजादि धनी विषयी जन्‌ चेटी चेला फरक न६। पिते६ 


फर्क सहित अगे ममं भीगवान्‌ निरूपण करगे ॥ ११॥ ` “| 


मोषाशा मोषकमाणो मोषज्ञाना विचेतसः ॥ 4 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं धिता ॥१२॥ | 
मोषाशाः १ मोषकर्मणः २ मोधन्ञानाः ३ विचेतसः ४ रक्ष्ीष्‌ | 


अ ०० जबतक शुद्ध सबिदानंद्स्वरूप पण॑अस्न आत्माको नहीं जात 












| 
अनित्य है, अथवा दीवार भेतवत्‌ भतीत हाता ३, एसे पदार्थ 


„ रसना ओर उनके षि प्रयन. कला ये सब निष्फल है अनिलफरर | 


भपिपी हो जामे सोपी निष्फट है. प्रत्युत पहटेसे सिवाय दुःखकं 
भाष होकर जो पदाथ जाता रहे, उससे उस पदार्थका न मिखना 
पण्डे मेने ज गढ शब्द ३, उसीके इस मंब विशेषण हे सि 
मूढ कि कै निष्फल हं आशा जिनकी ९ अथात्‌ सिद्द 
अन्य र मिखनेकी जो ज्र! रखते ह. यह्‌ अशा उनका निष्क 


ध आत्मा भिन्न परमार्थं कोई श्वर न ओर % ^; | 
च्िजो * अयति आत्मे पृथक्‌ दशर वा स्वी ककुटादिकी 


स #ी प्रयन करते ई वो निष्फल 
ओर ॐ निष्फल ई ४.६. सि० इसर्म्ी वोही पह 


हान निनके २ अथात्‌ आपाते पिन जो गो ` 
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| १.९. ` अआनेद्गिरिर्तकापदीका । . ` २४१ 


५३ ९ पच सम रक्सं ह. सव शठे है श्यो अत्मा अक्त एक ह, इत वि 
“पपत यह] समञ्ञना चाहिये कि वे बालकवत्‌ मढ अक्ानी नही, अनालम. ` 

| पका उनक। बहुत ज्ञान ह आत्माक(तो यथार्थ नही जानते, अनातप 
|. नानतं € आत्माके यथार्थ न जाननेमं ओर मोषाशादि हेमे ये वो हु 
११।२।३. सि ० भथम्‌ यह किषे क िक्षिाविच ह. ४ अर्थाच बहिः 
| भतपिपयाी मूरंवत्‌ रुपरसादि विष्योकी इच्छा रखते ह. अतःसुख्ं वृति 
“॥ क ठ्गते, यह हेत हेतगरित विरोपण ६.४ सि° अर्थात इस हेमे दूसरा 
| । त यह हं कि ॐ राक्षसी ५ ओर आरी माय! ६।७।८।९ सि० इनक]. ` 
. || ‰ @ मोहमयीका १० आभय कर रक्सा है, ११ अर्थात्‌ जैसे अमुर 
1१ रक्त देहाभिमानी होते ह एतेही अङ्गानी अनालद्पी होते हं क्ये 

| अन्तरात्मानेद भाप न होगा, बो बेसदेह विषयानेदफी कामना रक्ते 
पादि अघुरराक्षसकेसा स्वभाव अवश्य होगा, ११ तालम इन 
भका ज्ञाननिषामे - रयन करने ठिये है. अनासदर्ियोकी शि 
(॥ उनके निन्दा करने तात्य नही. श्याङि भवृति. अभि 
१ सपति गेक्षमार् हे ॥ १२॥ 


| २ ( अ +. 


महात्मानस्त मां पाथं देवीं प्रृतिमाधिताः॥ 
| , भेनन्त्यनन्यमनसो जञाला भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १२॥ 
(16 ११ महातमानः २ तु ३ अनन्यमनसः दवीप ५ भरतम्‌ & आभिताः 
॥ धिम ८ अव्ययम्‌ ९ मागर्‌ १० नाव्या ११ पजति १२॥ १३॥ 
| पुरुष परभश्वरका आराधन करते ह, हे अयन 1१ महात्मा पुरषं 
गा न हुए ४ दैवी ५ परङतिका ६ आभय कियं हुए ७ आकः 
क कारण < अविनाशी ९ मुञ्चको १० जानकर ११ सेते हं 
° पाको दुःखह्प ओर मुक्तिको मृख्यप्रपाथं समङ्गकर; षाक ` 
# ` रराम हृए मोक्षम जो भय करो ह, षे महातमा है २ तिब 











` ३४२ । ्ीमद्वगवद्रीता। [ अष्यापै, | 
३ सोह अध्याये कवीस उक्षण देवीसंपािके करगे. उन सापनोकरके सप 
अर्थात्‌ धीरजवाठे, ईद्रियोको विपयोसे विमुख करनेवाटे एसे लक्षण ई जिनमें 
चे पसेभरकोरी सेवते ई. शीणोकरोको भर बहस धनी कामी पसे जोक 

नूर सेवते ॥ १३ ॥ 

सततं ीतैयन्तो मां यतन्त दठ्रताः॥ ` 

नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ | 
सततम्‌ १ कीतयंतः २ माम्‌ ३ उपासते ४ नित्ययुक्ता ५ भक्त्या ६ रए । 
७ च ८ नमस्यंतः ९ यततः १० च ११ इदवताः १२॥१४ ॥ अ० ६० । 
महातमा इए भकार शनन करो ह जैसा दन दो यंत्रं वणेन करे £ पि 
, महातमा # निरंतर ९ कीर्तन करते हुए २ मुञ्चको २ सेवते ह अथात्‌ भाष 
श्चका पठाना पना ओर जिज्ञासुओंको सुनाना, विष्णुसहस्रनाम गीतादिक 
पढ करना, नामोदारण करना, गरुम ओर गायत्री जपना ओर सुबसे ह यह । 
 . ह कि गायना जप करना यही मेरी उपासना है. इस्‌ भरकर महात्मा भेरी आ" | 
` सनाके ई, ४ ति०केसे ई बे कि सद्‌ % युक्तं हए ५ 1 
क करके ६ मु्षको 9८ नमस्कार के ह ९ अर्थात्‌ सदा यही स्मरण करो | 
। ॐ रि दि्मारनारपण हमा स्वामी है, यह समहकर बहुत भति नश" | 
। साथ,ॐ नो नारायणाय इत्यादि भब पकर वारंवार नमस्कार के ई ^ | 
८ प° रिदकपे ई कि मोक्षा स्वीग खगाकर्‌ सदा % यन कसते ई ० | 
। " ° चते धन की चाहोवाये सेक स्थि ओर लीके व्यि ४११ | 
^ 4 % त ६१ %ैः इ वत्‌ ह भिनके१२ तात्पर्य ब्रह त | 
ए. ते ) र जह्यतक बनं स्वभमत्ती वी त भवौ | 
। कि स्यान्‌ कला त महपामरो पामिर्यका काम € _ “|| 
हत्थे वते जपती रीका सग कसा क कं जिता ३ ॥ | 


ताल्ं उनका वीरय निरोषमैरी है  _ उर्वी 
व: मोक्षा =+ "जा पृष्‌ ठ निरोध नरह कर * | 
उप्ते मोक्षमार्गं भयन्‌ का 4 || 



































कटिन है, वयो षीं पंजीका 
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| १९] आनेदगिरिङतपापारदीका । ` २४३ 
. व्यय करता हे, फिर यह्‌ कैसे विश्वास्‌ ही कि यह कछ बाहे कमाई करे 
। इकटा करेग. यह वी एक अमोठ काशमा रन ६, जिसके शीतर यह 
| ता रहेगा, वो भगवत्सवरूपको देख सकेगा जर जो यहर सोपियातो 
, ¢ दनते नैराश्य हेव. इसी भकार सोदा धन अपन सर्चमे नहीं खना, ` 
| किसी पकार दुःख नहीं देना, भार परमेशरर विरस रखना ओर 
|| ¶ बु शते मनेक हृत नियम्‌ ह मनम यह सव पर्रकी भक्तिहै।१४॥ 
॥ ` ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मुपासते ॥ 

। |  _ एकत्वेन पृथक्तेन हुषा विशतोमुलम्‌ ॥ १५ ॥ 

| ज्ञानयज्ञेन १ माम्‌ २ यजन्त ३ उपास्ते ४ अन्ये ५ च ६ अपि 
` | लेन < पृरथक्तेन ९ बहुषा १० विभतोपुसम्‌ ११॥ १५ ॥ ज 

| | १० कोई महात्मा तो % जञानयजञकरके ५ षको २ पूजते हए ३ 
६ | भातना करे हँ ४ अर्थाद्‌ मुञ्च सविदानंदको सव शरतेमि जानते ह ४ सि° 
| पि सपु महातमा धगवदध्तका जो पूजन करना, उनकी सेवा या उपा 
र | , करना, उनको भगवद्रूप समञचना यह मेरी उत्तम उपना रै. क्योकि जेत 

| ^ गमहष्णादि निमित्त अवतार है वेह साघुमहातमा भरे रक्त नित्य अव- 
क | १६, ओर कोई ५। ६।७ सि° लक््या्थभं जीव ईश्वरको एक समक्चकर ` 
+ | भो (देत भावा ) करके ८ अथात्‌ “ते बहाम? यद गि 
१ | ी श्याप्नन करे रहते है. < सि० ओर कोई. # पथक्‌ भावनाकरके ९ 
8 भद्‌ सुिदानंदघन सर्वज्ञता शक्तवरसठता करुणादि अनेक गण 
४ पिय कर्कं युक्त नित्यमुक्त परश सगुणव्रह् ह सयपि भी सविदानंद हू 
0 | नादििरणमय गाया रहा हू, उस्‌ पूर्णवह् स्गुणाकरक 
1 ९ अपने 'परमानंदसवरूपकेो भप्त हणा. यह्‌ दोनों बात विना व 
1 न्‌ ६; यह सम्ञकर पर्ण सिदद उपासना कर 
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२ ` भरमदरगवङगीत । ` [अष्याद, : | 


जोर रारृष्णादिको भेरादी रूप साक्षाद्‌ मुञ्च सचिदानेदको सूरतिमान्‌ सम + 
कर भेरी उपासना कसे ई, ओर कोई % विराट्विश्वहप ११ सुञको समन | 
कर मेरी उपासना कलते है, अपने अपने अधिकारमं ये सब महात्मा ₹ पण | 
रह, शु, सदिवानद, निराकारः निर्विकार, नित्यमुक्त एसे भरे खर्प | 
अवश्य काठ पाकर भप्त हागं ॥ १५, ॥ ¦ | 
| अहं अतरद्‌ यज्ञः सखधाहमहम।पधम्‌ ॥ 
: मचरोऽहमहमेवाज्यमदहमभिरहं इतम्‌ ॥ १६॥ .. , । 
। ऋतुः १ जहम २ यज्ञः ३ अहप्‌ ४ सधा ५ अहम्‌ द ओषपम्‌ * | 
अदृ ८ मनः ९ अहपर्‌ १० एव ११ आज्यम्‌ १२ अहम्‌ १३ अग्निः १४ || 
अहम्‌ १५ हृतम्‌ १६ अहम्‌ १७॥ १६ ॥ अ० उ ० पिछठे मवम्‌ £ | 
अकवा जो (बहृषा ) प्र है उप्की व्यास्या चार मोम करते ह अत | 
^ `. १ पि° अग्टेमादि #% अहम्‌ २ अर्थात्‌ भ॑ हं २. स्मातयन् अतिषि, | 
 -अग्गरत इनके पजा इत्याह पचयज्ञ २ मह्‌ ४. पतिका जो अन्न 
। ध. । -जाता है मनते सो ५.मे हं ६. मनुष्यादि जो यवादि भक्षण करते ई ¶। ` १ 
क ६ यन्म जो पडे जाते द ॐ नमः शिवाय इत्यादिमत्र ९ मही ह १०।११ 
8 व  होमादिकर साधन १३१६ १३. अभ्नि १४ मे हं १५ होम्‌ १६६ र 
तालं ये सब अतःकरणशुद्धिके कारण ह ओर मोक्षके साधन हं ॥ १९ | 
`  प्तिहमस्य जगतो माता घाता पितामहः ॥ =. ` 
| 


| 
"4 




















वयं पविवमोङ्ञर क्‌ साम्‌ यजञेख च ॥ १७॥ 
अय १ जत्‌, २ अमू ३ पिता माता ५, घाता ६ पितामहः “ 
पवि ९ अकारः १० ऋकसामयलुः ११ एव १२ च १२॥ १, | 
अनस्त दा ९।९ म्‌ ३ पिता ४ माता ५ पिषाता ६ पितामह ° | 
६ ॐ जानक भोग्य ८ पवित्र (शु ) ९ भगव १० ऋक्साम 
वबेद्रयीभी ११।१२।१३ि०भ ह % टी° उलन्न करवालः. 

कलेर, के पतक तेगा पदा विय, मे, 


७1 













१.९] आनेदगिरिहतापादीका। २१५ 


६ सुव ४ ध भतिप्रादन करते ह चकारे अथ्वेदी जानना 
चाहिय, कगादिवेद ओर ॐ भणवपी मेही हं ओर भमाता ओर भमाणभी 

रं इति तात्पर्यार्थः ॥ १७॥ | त 

गतिरभत्ता प्रथुः साक्षी निषासः शरणं सुहत्‌ ॥ 

`  भ्भवेः प्रख्यः स्थानं निधानं वीनमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 

| गृतिः १ भर्ता २ भ्रुः ३ साक्षी ४ निवासः ५ शरणम्‌ ६ सुहत्‌ ७ भभवः 
। <^ यः ९ स्थानम्‌ १० निभानम्‌ ११ अव्ययम १२ बीजम्‌ १३॥ १८॥ 
भ० कमाका फल १ पोषणं करनेवाला २ समर्थं याने स्वामी ३ शुभाश 


9 

। | । ४ भोगस्थान ५. रशा करेवाखा ६ बेपयोनन हित करनेवाला ७ 
| सत्क आविभाव है जिससे ८ सहतां ९ स भूत स्थित है जिसमे १० 
| छमका स्थान ११ अविनाशी १२ बीन १३ पि० मे ह ॐ ॥ १८॥ 

॥ | तपाम्यहमहं वे निगृहाग्युत्सनामि च ॥ ` 

्‌ अमूतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमरेन ॥ १९ ॥ 


अहम ३ तपामि २ वर्षम्‌ ३ उत्मरनामि ४ च ५ निगृहामि ६ अमृतम 
। -१८एव ९ मृत्युः १० च ११ सत्र १२ असत्‌ १३ च १४ अहम्‌ 
\' अयेन १६ ॥ १९॥ अ० सि० भीष्मक सूर्यम स्थित होकर # 
। \१ ति° जगतको && तपाता ह २, वषीको ३ वपता हं ४ ओर ५ सि” 
| प की भजा पण्य करना छोड देती है तव वर्पाका % निग्रह कर ठेता हू 
॥ भयीत्‌ पानी नहीं व्षाता हरं ६. अगत अथात जीवना ओर मृत्यु अर्थात्‌ 
: क अदनी ७।८।९।१०।११ सि° भेदी हं ओर # स्यू १२ ` 
| पम पेच १३।१४ भे १५ सि० हं % हे र्थन ! १६ तायं बहत . 
| जा इ भकार ञ्ञको नानकर सर्वामदृधिकरके मेरी उपासना कसे ॥१९ 
| तै मां सोमपाः एतपापा यजञैरषठा संति पाथयन्ते॥ ` 
| 3 प्यमासादय सुरनरोकमरनन्त दिव्याद्‌ दिवि देवभोगाव्‌॥२० 












(# । ¦ भेियाः १ सोमपाः २ पूतपापाः ३ यतः माम ५ इई स्वगतिम्‌ ७ 4 ¦ 
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` प्ाकतोका यान मृदोका तो कुछ भसगही नही यह दो शोकम कहते ह, पि" | 


 करबाठ परत्र के नात हं ३. वेदोक्त कर्मोका जो करना इ उसीका कर्‌ 


५. इह गेम अः आय भगवती सकाम उपासना करते ह वि 
५. ` हो फट अनित्य ल वओ शीर इन दो चरक म 
क. मान्‌ परमेश्वरी ह्यगा वही फट्‌ तदवादि्योको 


२१४६. `  शीमदवगवद्रीता। ` [ अध्याय्‌, | | 
भरथयन्ते ८ ते ९ पृण्यम्‌ १० लोकम्‌ ११ आसाय १२ दपि १३. ; 
व्यात्‌ १४ देवभोगान्‌ १५ अश्नन्ति १६ ॥ २०॥ अ०उ० जो कमं | 
करके वेदोक्तशो कमं करते ह, उनका जन्ममरण विना ज्ञाननिषटाके दूर न हेग 


जा % तान वृदके जाननवारे १ अमृतके पान करनंवाठे २ पक्ति ज्‌ १ | 
ति०भातस्मात % यज्ञाकरक ४ मेरा ५. पुजन करके ६ स्वगकी भाषि ७ चह | 
६“ < वे ९ पण्यफ़ट १० सि° जो # स्वगंलोक उसको ११ भाप हकृ९१^ । 
सम १३ दित्य अथात्‌ अलोकिक, जो इस कमं नह, सवस ई # || 
उन्‌ दवृभागाका १५ भागत हं १६. टी° ऋक्‌, साम आर यजुष्‌ इग ध 
व्दकं जाननवाट अथात्‌ अथवणवेदमं ब्रह्मविदा विशेष हे. उसका न 
। १ यजञके शेपभागको अथात्‌ य्॒तमसे बचा हआ जो अन्न उसको अमृत क 





।  ६उत्अननके भोजन केवलो अंतःकरण शुद्ध हो जाता हे नो निष 


दर कृएय, नहा ता स्वगको पराप्त हेग. इत्यभिप्रायः २ बनज नकर 
लाकं कम्‌ कंरनवाठाते वेदिककमे करनवाठे अच्छे ह. इस हेतुसे वेदिका || ॥ 














३ इर्‌ जानते ह, अथात्‌ कमहोस्वगफटका दाता रेसा समहते हं ४।५। 

4 लच्कराम्‌ ज अनुष्ठान करना ह. अथवा 

करणकी पवनपा जा कमं ह, उनका करना बन्धूनका हेत्‌ 

सनाभी व आदुरि दानेका हेतु है. ओर मुक्तिके | 

पपकं स्मि द. ेह्िेकोकी भारे स्मि ओर सावयव धिवर 
1 


क्ष; 
“ 





) 
। 
| 
| 


| 


सकु हेत होगा जैसे प्रथम्‌ किरी समय | ॥ 


1 
{ॐ => 


| | ग९] आनेदगिरिकतभाषादीका । ध द 
) करपलया गोपी, यशोदा ओर नन्दादिको जर 

1) हुभा है ओर जो उसको दुःख न 

ततं शक्तवा स्वगंरोकं विराङं क्षीणे पण्ये मलयजेकं विन्ति॥ 
यीषमेमनुपपत्ना गतागतं कामकामा रभन्ते ॥ २१॥ 


ते १ तमू २ विशालम्‌ ३ स्वगैटोकम्‌ ४ शरक्त्वा ५ ण्ये ६ क्षीणे ७ 
< विशंति ९ एवम्‌ १० त्रयीधर्मम्‌ .११ अनुप्रपन्नाः १२.काम्‌- 


। कामा; १३ गतागतम्‌ १४ ठमन्ते १५ ॥ २१॥ अ० उ० पे अथात्‌ ` 


। शृ्त्शोदि विषयो कामनावाठे वेदोक्त कम करनेवाठे सकाम्‌ परुष १. ति 


र वरिशाठ स्वगंको २।४ भोगके५ अर्थात्‌ अपने कमेकिफलको समि भोकर 


"पण्य £ नाश हेही ७ मनुष्योकमे ८ भाप हि ९. इस भकार १० वेदो 


| फेममका ११ आचरण करनेवाठे १२ भोगोकी कामना करनेवाठे १३ गता- ` 


एको १४ भप्त होते ह १५, तालपयं स्व्गदिमे गमे फिर पहि धे खाकर 


कमं गये. वे छोग कभी नरके, कपी स्वम, कपी मतुष्ययोनिमे, की पशु- 
पीके योनियेमि सदा भटक्ते फिरा कसते है सग शदतचचिदानंद भगवद 
पिस होकर भोगो वश पसे रहते है जब कि एसे छोगांकी यह व्यवरथा 
8 दा लौकिक बसेडमिंही ठगा रहता ३, उसकी व्यवस्था क्या कही 
| ष यह एकं बारीक बात सोचनेके योगब है, कि सकाम्‌ वैदिककर्मं करेवा 
¶ 










₹ उनको कया फल होगा, अपनी अपनी बुच्करं अनुसार विचार करना 
पहि पकेट करके टिख देने. बहत लोगृ किं जो मोक्षमार्गका आभवं 
गोग भोगते £ पे दुःख पूगे. उद्धिमान्‌ मनम समङ्ग ठेते ई इस 


| भा र स हौ समना चाये ओर न नाह सगरा भत दै 
पितसव चि ९११ ` 


| 
| 

। 

| 

¦ | पुष्यरोक्म आये फिर मेही कर्मः कि, ओर जव खोटे क्म वनं गये, तव ` 
| 

। 

1 


तो यह व्यवस्था हे प्राणोक्त सकाम कर्म ओर सकाम उपासना जो ` 


॥ 







> 
1 
4 


भि जगह सकाम्‌ कर्मकरं प्रसंग है, तो उ जगह अर्थे सकम्‌ उषु" = ' 
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९४८ , `^ ` भीमद्धगव्ठीता । ` [अषाप 


अनन्यािन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते ॥ 

तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षमं वाम्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
, - ९ जनाः २ अनन्याः ३ माम्‌ ४ वितयैतः ५ पर्युपासते ६ तेषाग | 
नित्यभियुकतानाम्‌ ८ योगेमम्‌ ९ अहम्‌ १० वहामि ११॥२२॥ ज 
२० जो ज्ञाननिशपुरुप अपेद भावनाकरफे भरी उपातना करते ई उनकी छ | 
` लोकके ओर प्रछोकके पदां ( मुक्तिपर्यत ) देकर ही रक्षा करता ६ १६ | 
कहते ई जो १ जन्‌ २ अथात्‌ कीफल्के संन्यासी अभेद उपासक २.अन्‌नप \ । 
“मेरा ४ दितवन करो हृए ५ उपासना कले है, ६ अथात्‌ सदा ३१६ 
चितवन कते रहत ई क, शरीर इन्द्रिय भाग ओर अंतःकरण इसे १ रर || 
दानद, तीनो अवस्थाका साक्षी, जो यह हमारा आत्मा है, य % | 
बह है. कि जिसको महावाक्य प्रतिपादन करते ह. इसमे अन्य शुदा ओर || 
को सदिदानद बर मशी इ भकार अनन्प हृए निदिध्यासन कले ई ¶५ | 
रादि विजातीय पदा्थोका तिरस्कारकरे सनातीयपदाथं सदार | 
आल नड अतःकरणरी वृत्ति गंगावत्‌ मवा किया है नन्दि ६ | 
७ नित्य आति्ो ८ योगक्षेम ९ भं सोपाभिक सविदानंद मायो । 
इर १० भरा करता हे, ११ टी० अप्राप्त पदार्थको प्रप्र उर | 
` ` योग कहत द ओर भाष पृदार्थकी रक्षा करना उसको कषेम कहते ई आरत 
शोको आलतचकी भमि भ छपे हेती है ओर ही उसी ५ | 
< ५ क्ता हू, आर्‌ कश्गा यह मेरी प्रतिज्ञा ह तवतक, कि ज्‌वत्‌क ज्ञाति र | 
¦ पाक न होगा, जो कोर यह्‌ शंका कर कि जो भगवद्कः न | 

८ र चती का पां सपथे आदि नहं मिखो ह ओर उनके कया पार्क 


[| म 













नती होती. उतर इसका यह है रि जो भगवद नही, वे दिनरावि ` 
पदाथि योगतेममे भयन कते है, फिर सदेह रहता ३, ओर पणा || 
तो वे सवा गस रोद, ओर नो भगवः ‡, उनको भह 
पानपस्वहप पृक्ि तो जदह गिरे, परत गौणफल ( शरीरय | 


फ । ॐ ५. ॥ १ ४४ = 
॥ ण्‌ 


0-0. ॥॥५॥11५॥९511५ 118५4811 \/३181189 ©0॥@५01, 0102५ 0४ ©6810011 `^ 


|| १९). `. आनेदगिरिकितताषा्दका। , . ` २१४९ ` 
५ स्मि) अनवदञादि उनको ययव भात हेत ह जर उन रक्षा अंतर्यामी 
कता ह. प सदा बेसन्देह रहते है जेसे कोई फलकी इच्छा करे बागे गया 
बर ए तो उसको अवश्यही मिलेगा ओर रसम एठंवारीका देना, सुषा ` 
षन्‌ शृत्यादि गोणफ़ल उप्तको अपने आप्‌ मि जाते ह ओर पुस्य फली 
र हेता ह. भक्त ओर अभक्ते योगक्षेमे इतना पेद है ॥ २२ ॥ 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते अदयोनिताः॥. ` 
तेऽपि ममेव कोन्तेय यजन्त्यविपिपूषैकम्‌ ॥ २३॥ 
॥ कौन्तेय १ ये २ अपि ३ भर्तः ४ श्दया ५ अन्विताः ६ अन्यदेवताः ` 
| ° पनत < ते ९ अपि १० मामू ११ एव १२ यजंति १३ अिषिष्वकू ` 
। १४।२९३।अ०उ० जो ¶क्त आतमासे जुदा विष्णु महेश रामरष्णादि देवतोंको 
एक पैदभावना करके, व्यासादिके वायम विभास्‌ करके रामङष्ण इदा 
सी उपासना करते .ह, पेशी पसेश्वरकाही भ्रनन करे ६ पत॒ पो गि 
| भको अज्ननपर्वक है, उसको स्थिरता नर, यह बात इस मंब भीधगवान्‌ 
। ए वणन करते ह. हे अर्जुन | १ जो २।३ भक्त ४ भद्ाकरके ५ युक्त ६ 
| प दैवता अर्थात्‌ सचिदानंदस्वहप आलापे अन्य ( पृथक्‌ ) सादपव 
१ पिरवयवे देवताका ७ यजन पूना सेवा ध्यान करते ह, < वे ९ भी 
() ५३ राही ११।१२ यनन कणे दै. १३ सि० प्र॒ # अना 
¢| ५९ १४ सिं° यजन करते ई. ‰ तात्य उनके भगनमं तो संदेह नही, 
| ष १ उन्होने किया हआ भेरा भजन अननाय है. क्यो बात न्‌ ` 
¶ & प्म उन्होने जाना, न अपना. प्रतु जो वो पजन निष्काम होगा, तो ` 
| ॥ दारां व्य मुक्तं हेग ओर उनका योगक्षेम मेही कहग, जो 
। भम्‌ जन्‌ करता है, उसको विदहमोकषपरयत पदार्थ भ॑ देता. ओर रशा ` 
६/१ हु, तोभी पशुब्र्तिका स्यागना अव्य चाहिये. जसे पश मनप्योका दघ 
| ¢ ला ३, रसेही अन्य देवताका उपासक देवताका पशु बना रहता ह. . 
|) गापो बह नह जानता बो निराकार सचिदानंद होकर साकार रका _ 


३ छे ॥# { च, त 















~ + 
+ [रि द १०४. 
। ^ 4 ॥ 
| # 
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२५० ` + . भीमद्क्ीता। [भष | 
दास बनकर साकारो आधीन रहता ३ ओर आपभी साकार बनता है छ, 


जर क्या अग्ञान हेगा. तदुक्तम्‌“ अन्योऽसावहमन्योऽस्मतयुासत गे! 
 न्यदेवताम्‌ ॥ न स देद नरो ब्रह स देवानां यथा पशुः ॥ " ताबा | 


ह ञचको यथाथ नर जानते. अथात्‌ यह नरी समते कि फलदा . | 


र ध नकर सवामी फलदाता ह ओर्‌ अविद्योपहित हुआ उसी फलका ही 


.. ` ©6-0. ॥५८५१५८७॥५ 8112५८80 \/81828| 0660). 00120 0४ 2७27001 ` + 
त ५40 ० 5. -* ५ +> ५ , ^ भि 







पर ओर क्या अज्ञान होगा, प्ण, अनन्य पसेको परिच्छिन्न, तच्छ, परी 
† ॐ = 
फसा मानना, नड ओर चैतन्य, दश॒ ओर दश्यको एक समञ्चना. इस्पे पे 


मृत्रका उपर ठिखा ग्या ॥ २३ ॥ 
` अहं हि सवैयज्ञानां भोक्ता च ्रथुरेव च ॥ 
` न तु मामभिजानन्ति तच्चेनातश्यवन्ति ते ॥ २४॥ 
सुवयज्ञानाम्‌ १ भोक्ता २ च ३ प्रभुः ४ एव ५ च ६ अर्ह्‌ ` हि८ 
मामू ९ .तत्वेन १० न ११ तु १२ अभिजानन्ति १३ अतः १४ ॥ ४ 
च्यत १६॥ २४॥ अ०उ० पिच्छ मंम कहा कि भेदवादी अनना 


भेरा भजन्‌ करते ह. इस नमे फिर उसी बातको सष्ट कसते है, सव यकञ¶्|| 


५ 1 
ॐ 41 
४. 

के प ॥ 


भोक्ता २।३ पिण्ओर ॐ रामी ।५।६१ ७ ही < सि° हः % ५ 
तत्वे १० न ११।१२. जानते. १३ इवास्ते १४ बे १५. | 


चछ ९ 1 ॥ 


ई, १६ तासं भोतस्माते सब यज्ञाका भोगनेवाला ओर माचकि म सार, 










यामी सचिदानंद ( मायोपित इभ बही ) एक शुद्धसदिदानंदस्प ११ | 
लागी ओर फलका दाता है जोर ( अविवोपहित हु ) बोरी उ¶ ९ 
भो है, ओर ब गञ्च सदिदानेदह आत्ते को$ जुदा वास्तव सद" 
न. इत भकार जो ररक स्वरूप न॑ जानते, पे इस हेतुसे जन¶ | 
चके गते ई. इस मेषं शव्द तलद्का वाच्यार्थं हे ओर भोर 
त्वपदका बाध्या है रद्या्थमे दोनौकी एकता श्रीभगवान्‌. सपषट कहो ¢ ॥ 
षी ओर पोक्ी वो ही ह. अ्ैशब्यका रया तालर्यं £. | 
भीभगवानू कहते ह, क भे श सचिदानदतवहप मायोपहित हभ १" | 


4 
५. 4. 
1 
~ 
= + 
# 9 
व 
4 1 
प ^ # ॥ 


~. 
; + 


1 ^ ज," च न 


| आनंदगिरिकताषाटीका । २५१ 
| शव विचार कना चाहिये, कि जप, स्वाध्याय, इन्दिमभाणादिका निरो 
॥ | ह्या ना यज्ञ चतुथाध्यायमे आभगवानुने निहपण किमि है उनका भोका 
| करहै, बा जीव है॥ २४॥ ` † 
यानत दन्ता देवार पिनि प्छ्ताः॥ 
रतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति ऽपिं माम्‌ ॥ २५॥ 
| दवता १ न २ याति ३ पितृतः ४ सिन्‌ ५ यांति. ६ भूतेज्याः 
५ ° पूतानि < याति ९ मवयाजिनः १० मामू ११ अपि १२ यांति. १३ 





|।२५॥ अ०° उ° मेदभावनाकरके वा अगेदावनाकरके, नो प्मेषरकां ` 


| ८| ष्ये, प दोमें ® 9 कहते देवते भ 
| अभून करते हं, उन दोनोका फल इस मंत्रम कहते ई देवो उपासक १ 









॥ उपाके ७ शरताको < भरा होते ह, ९ मेरे उपासक १० मुञचको ११ 
, | ५१२ राप हेते है. १३ टी० बह्मा, विष्ण, महेश, राम्‌, रष्ण इत्यादि इनके 
\ > 1 सागुज्यता इन चार मुक्तिक भाप होते हं २ विनायक मातृगण 
6» ऽ गवा भूतोमिं जा मिरग. ओर इस कलियुगं जो मीर ग्रा 
१ (पृतमतोका ) पनन को हे उनकोह भा हेग अर्थाद्‌ मकर 


~ | र 
५।।.५॥ 
# चि 


(> ° शननिावाले १० मञ् नि्मुक्त प्रमांदप निराकार निर्वि 
| ` १ अवय निशवयसे १२ राप हेग १३ अर्थत नित्यमुक्त प्रमान 


"/ 8 हो जा्वगे, माम्‌ शब्दश्च अर्थं जो सावयव पर्तिमान्‌ वापुदेव किया 


५ । स गीताशाच्चको योगशा बहव्रिया कहना नहीं बनता, क्योकि शस 
1.1 11 | 
6 


1 
॥ 






् । ॥ 8 गह १ § वो ॐ. 

(> ९ सतु मामू शब्दका अर्थं सविदानंद निराकार है, सो बो नित्य दै 

11.। एर्‌ : € ९ (५९ भ्ीमहाराजने ४ 

| ^९ सय अनित्य है इतनेर्मेही तातपर्या्थं समञ्च छना, -भीमहाराजः 

# | क 
- 1 61 2 6८60 

[11111111 04 11019 


त "4 


) रो की २ भाप होते है, ३ पिके उपासक ४ पिको ५ भाष हेते हं ६ ` 


| (ह वथ स्प एकदेशी भीत होता है, मतिमान्‌ बासुदेव शीकष्णचन््‌. ` क 
९ उपाप्कोका यह थंथ हभ ओररोको इसते क्या प्योनन रहायह 


देवतके आराषन करनेवाटे१ सलोकता, सरूपता, समी- - 


ष र वग ७ ओर मुञ्च शद्ध सचिदानंदतस्वल्प आत्मके यजन्‌ करनेवाटे ` ` 
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१५  . . ` शरीमद्गदरीता । [ अथाप | 
` आध अध्यायमे सट कह दिया दै, कि वहमटोकते बडा ओर को + 
हं क्कि उसका निहपण वेदम हे जब उसको; निय कहा तो ओर | 
दैशतिन्यायते अगित्य समञ्च ठेना चार्थि ओर बहशब्दका अर् क| 
बृहत्‌ ३, इस भकार ह समना कि बसरोक केवल बहाने लोकको क| 

ई बरहमानीसे विष्ण, महेश बड है, उनके लोक जुदे ई सो नरी | 
परमशरे सावयव लोरूका नाम्‌ बहलोक है ओर पो एकी हैःसत्यलक, || 


कैलासादि य्ह प्रागा की भक्रिया है ॥ २५॥ 

। . ` प फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ॥ || 
+.  “ तदहं भक्ुपहतमस्नामि प्रयतात्मनः ॥ २९ । +| 
[५ १२. द एप्‌ ४.पायप्‌ ५ मे ६ भक्तया ऽप्य 


८ तत्‌ ९ भक्त्या १० उप्हतम्‌ ११ प्रयतात्मनः १२ अहम १९ 
^  १४।२६॥ ० उ° पै परोशवरका दास हू इस भकार दान 
“ दारक परभरी जो भक्ति करते ई, उनको ज्ञाननिका प्रापिका ६ 
उपाय शरी्गवान्‌ यतति £. जो १ सि० भक्त %& पतर २ पूर ३ १९, 
५ मेरे अथं ६ भक्तिकरके ७ अर्पण.करता है < सो ९ भा 
अर्ण किया हभ ११ सिन्पदाथं थोडी रसा सूखा # शुदा ( 
^“. ` ` वटका अथात अपने शक्तका १२ र्म १ ३ि आद्रपूर्वक ीतके 
1. साता टू. अथात्‌ रहण करता ह १४ तात्पर्यं पत्र तुख्सी वित्वप्राि 
जरसदाधिवनीपर जो चदे ई उतत महश भन हते ई, %।१ ¢ 
कहत,ई कि भे फल भोजन करता है एल सूधता ह, पत्र रहण 
जठ ान करता ह, भसे गलदसेमं एकी हेते ई, उसको हाथ १६. 
एको सते ६ ओर पो देलो ह “दरभोधनका मेवा त्यागा श" 
एवर्‌ लापा इत भकार किसी जगह पका भोजनी होता ह ॥ २६ 


यदश्नासि यज्जदोपिं ददासि यत्‌ ॥ 
तत्छुरप्व मद्पेणम्‌ ॥ २७॥ 


) १.५ \ १ 
~ 


५ 1 ( ४ 1101. 1411280 0\/ €681901 < 
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ऋ क क 


| १९] ` आनंद्गिरिरतकापादीका । २५३. 
। करोषि 

नतय 9 यत्‌ २ करोषि ३ यत्‌ ¢ अशराति ५य्‌ दयहोपिण्यद्‌८ 
दाति ९ यत॒ १० तपर॑यतति११ तत्‌ १२ मदर्पणम्‌ १३ कुरुष्व १४।२५॥ 
| अ०३० परमकरुणाकर श्रीभगवान्‌ उसरी ओर सुखभ उपाय बताते हेता 
| रके जो शरनारायणका पून करना र सो परतन है, यह स्वतं् उपाय 
| ए. अदन ! १ जो २ [त्‌ ] करता है, ३ नो ४ [तर] साता हे५ 
९| १६ त ] होम करता है ७ जो ८ [ तू ] देता है ९ जो९० [ त्‌ ] तप 
५ पो १२ति० सव ॐ [तू ] मको अण १३ कट्‌ १४ 
| तपं लोकिकं वेदिक शुशु जो तू कम करता रै. अथाद्‌ नोत खाता है 
(ता ह, हेम करता है देता ह, तप करता ह हे अन! सब मृ्चको अर्पण 
|, तालं निष्काम हो, फठकी इच्छा मत कर““भात्मा लं गिरिना.मिः 
| रः भाणाः शरीर गृहं पूजा ते विषयोपोगरषना निद्रा समापिस्थितिः ॥. 
पदयोः भदक्ञिविधिः सतोता सर्व रो यत्कं करोमि तत्दसिढे 
॥ ॥ तारापनम्‌॥'” यह शरीर आपका षर शिवाखय हैइस रीस सवाशिवहप 
प्रदात आत्मा आप हो. बुद्धि भीपार्वतीनी है आपके साथ चलनेवाडे ` 
भर हये जो भँ विषयानेदके वासे विषय भोगता हूं याने जो खाता हं 
| क ९) दसता टु, सुनता ह, सुंषता हं, बोखता हः स करता हु यही 
पना कराह, निद्रा मेरी समापि है फला मेरा आपकी दक्ष है 

८ प | बोरता हं यह्‌ सव आपकी स्तुति करत्‌। हू. जो जो ओरी म 
ताह, ह चन्द्रशेखर । सव भकार अपकाही भं आराधन करता हू 
1५ _ शतो हो, जल्दी मुञ्चपर छपा करो, भि आपकी दषते भ कि" 
॥ ५भप हग ॥ २७॥ 
| यभाञ्यभफठेयं मोक्ष्ये कमन्धनैः॥ | 

| सन्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो माघपष्यसि ॥ २८॥ . 

(षर १ शुाशुफरैः २ कर्मबन्धनैः ३ मोक्ष्यते ४ तंन्यतयगु- . ` ` 
| ` ^ विगुक्तः ६ मार ७ सेष्यति ८ ॥ २८ ॥ अ० उ° निष्कम्‌ 
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4 । समञ्चना चाहिये. इष॒ जगह शक्तिके 


२५४ ` ` - शीमद्रगबरीता । [ अध्य, | 
कर्म करेवा निष्फल नहीं रहते, उनकरो अनंत अविनाशी परमानंदफट भरं | 
हेता ह इस हेतुसे हे अगुन | इस भकारं प मरी पक्ति करता हमा वे | 
च अविनाशी परमानंदपको प्राप्त होगा, यह सस शोकम कहते ह १ | 
लेते अब निरपण किया % इत भकार १ सि° मेरी भक्ति करता इब | 
शुष अपर फल हं जिनके २.सि० तिन # कमेवंषनति ३[१। 
ट जायगा ४ ति० किर पीठे ॐ संन्यासयोगकरके युक्त है भला ग | 
अंतःकरण जिसका ५ सिं ° रेसा होकर त ॐ जीवन्मुक्त होकर ६ अ। 
शरीरात पी ६ मुञ्च प्रमानंदस्वप नित्यमुक्तं पूण वल् .शुदा1 | 
त्ाषो ७ [ हू ] भाप होगा ८ तालं निष्कामं उपासना करते बिच | 
हक एकप हे नाता ह, एर कमं उसको अपने आप वंषन विषय ५१ | 
हेने गते ६. उन सब क्का त्याग करके विरक्त संन्यासी हो नाता ६१|| 
विरक्त अवस्थामं ज्ञाननिष्ठ प्राप्त हती है. फिर जीतेजी उस्‌ परातरं | 
क[ अनुभव ठेता है ओर जीवन्मुक्त हुआ पिचरत हे. भारज्य कम नाए ६. | 
पठ देहात हो जाता दै. जज्ञान कारित नट हो जाता है. यरी सष | 
की नदूपि ओर परमाेदकी भाति रै, दीका नाम्‌ कैवलयुकति है ॥ २८ 

 समोऽदृ सवभूतेषु न मे दरष्योऽस्तिनप्रियः॥ । ॥ 










ये भनन्ति तुमां भक्तया मपि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ २५। 


सपूतेषु १ अहम्‌ २ समः २न ४ मे ५ दरष्यः ६ अति ~ ५ 
परियः ९तु १० ये ११ माम्‌ १२ भक्त्या १३ भजंति १४ ॥ | 


ममि १६तेषु १७ च १८ अपि १९ अहम्‌ २० ॥ २९॥ अ ० | 


शण अको बहा समन्नवाखा समञञकर ` प्गवद्क्तिरहितं यह ^| 
कया कि विना भक्ति तारो तो तायो तिहारो हे ” यह आ ॥ 
प बहि वात ६ इ वाक्यते यद्यपि महिमा भगवती १६० 
५ हल्य जाता ह तासयं इस॒॒वाक्यका भगं मि न 


१३ ह 4 1) 
 म्राहात्म्यका परग ह. १५" त 
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ध १९]  आनदगिरिरतभाषारीका। - २५६५ 
॥ | अको रागेषादिरहित (सम ) कहते ई दूरेका भा बुरा बिना रग हवे 
६ | क चे सक्त. विना शक्ति भगवान्‌ यदि किषीका भला कं, तो बडी 
९ | पिकी बात दै. अन्य जीव पिरि .कति क्यों कर. तात परगवदि 
¶ | इला आवश्यक है. सोर कहते ह सव भूमिं अर्थ शेम ओर अङ्ग- 
| २५१२ व्रावर ३ सि० हं # न ४ सिं कोर % मेरा ५ कैरी 
६|१६५७न ८ सि० कोर मेर प्यार ९ ति” ३, % परत १० नो8१ 
| रलो १२ पक्िकरके १२ भनते ६,१४ अर्थाव्‌ मेर रति (सेवा) कले 
1 | १ १४ ११५ म्मे १६ सि° ह % ओर तिन १७।१८।१९ भँ २० 
0० ट. % अर्थात्‌ पे परे हदये ह २०. मञचको उनका उदार केका 
॥| {ए सदा बना रहता है, ओर विनके हदयम भ सदा विरानमान रहता ह 
|| ।फिका भताप्‌ है, जेते अभिसम है उका कितीति राग देष नह, पतु जो 
१४8 पर जाता ३,उसीका शीतं दूर हेता है. जो अभिका सेवन नही क~ 
| अका शीत दूर नह होतो, इती भकार जो भगवती कि करे है वेह 
# |? ह, तालररथ यह हभ कि जोम विषमतादोष ३, क्योकि कोट 
4 £ कता ६, को नही, ईसं यह दोष नरी. जो दो पुरुष रकि क, 

|. ° एक पक्त हो, एक नं हो तो ईर्म विषमता आवे. नो कोई यह शंका 

॥ ष जजामिलादि बहत जीव बिना भति मुक्त हए यह उनका कहना ब्रू ` 
। |“ ए पृडे जन्मोी कथा भवण करना चाहिये, १ ठोग योगकष्ट थे ॥२९॥ ` 
५ भपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्र ॥ 

€|. पुर स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः॥ ३०॥ . 
९ "२ १ अनन्यत्‌ २ सुदुराचारः ३ अपि ४ माभू ५भनते द स्ः७ 
+; ` स ९ मेव्यः १० हि ११. १२ सम््यवृषितः १३॥३०॥ = ` 
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++ ४० ाद्किका माहाल्य ओर उत्क अत्यं भराव यह्‌ कहे ह॑ 
8२ \ भगनय नत करेवा २ अपा हव तरते रहा = । 
"| (परयणका जो आरापन का है, २ ति° वो लोकद पदकः =. 


| 
। 
१ 


६. १ >|, । 11251 © ०।९०॥ + 4. "> 1 1 
॥ ^ -0. \011110॥651101 812\//81 81285 ०6610. 01 
कवा 1 र ध: 





९५६ `  भरीमद्भगवद्रीता । ` [ अषप 
अत्यन्त दुराचारी ह ३।४ अर्थात्‌ यो स्ानादि आचार नरभ करता ए । 
अनन्य हभ ३।४ मुञ्षफो ५ पजता है, ६ अथात्‌ सदा॒नारायणका ध्य 
या शरीरृष्णादिके चरिता स्मरण करता रहता हे, अथवा ज्ञाननिष्ठ महाप 
आत्मानम म्र रहता ३ ६ सो ७ साधु < ही ९ मानना योग्य है. १०१०. 
की उसको बुरा नहीं समञ्चन, मुखसे बुरा करना तो वडाही अनर्थं है. # 
क्योकि १३ सो १२ पठे भकार बहुत अच्छे ` नि्वयवाला है १३ अथात्‌ | 
भ्ीतरका निधय उसका अच्छा है, १३ तास्थ निश्वय यह बात रै कि ¶ 
। इए पीछे नौकाका क्या काम ३. आचार पूजा पत्री तवतक है कि नव| 
 शीमहारानके चरणकमरढेमं वा आत्मस्वरूपं मन अनन्थ होकर नह छा, 
ज्ञाननिष्ठ पिरतो वा मद्धो वानक्षकः ॥ .सहिगानाभमस्त्यक्तवा च 
विधिगोचरः ॥ " इस कका तास यह्‌ है किं ज्ञाननिषट, विरत वा 
¶कत बेपरवाह्‌ सब दिलापरके चिहेको आमे को त्यागकर सिवाय गई 
जन्‌ बा आत्मनिष्ठाके सव बेदशाञ्के विधिके। नमस्कार कर पंचमाभम १८९ 
स॒भवस्थामं विचर, वेदर्भी यह्‌ ङिखा हे, किं जिसके।. वणाभगका अपि 
(. दो वेदेह शतिसमूतिका दाप है. ओर जो वणीभमरहित अ 
क स्था नारायणा “गावा सबिदानेद प्रणबरह्म आतमा 
0 हा ¢ उन करके वैता दै. .अरथत्‌ य| 
हि र ३, कि ज॒वतक दी पत्र धन प | 
\  यहभकद दे यट ौ ३ क 
" फे तयि कुथा सच पुरपकी ह, विन। शक्ति वा विना | 
ध . 1 वणाभमाभिमनेन (तदास भवेन्नरः ॥ वणा । 
1 धीति) 11२०1: ८. 4 | 
५ पममा १ पति १ क्षभम ३ भभरत्‌ १ श्रतिम्‌ ५ निष 
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, | २९1  आनेदगिरिरतन्नापादीका। ` २५७ . 
| ९ ७ भविजानीहि < मे ९ शक्तः १० न्‌ ११ प्रगश्यति प २॥ ३१॥ 
भ. (स॒°. अजुन सुन ॒भक्तिका माहात्म्य अनन्य रक्‌ वूराचारभी 
| पीला १ ह २ शीघ्र ( नढदी ) ३ नित्य ¢ शतिको ५ अर्थाद्‌ उपरम 
० | रपशमको ५ भात होगा ६ हे अजुन! ७ सि० इस बातकीं % तू तिज 
| क ८ ति० कि # मेरा ९ भक्त.१० अर्थात्‌ परेश्वरका दुराचारी 
१| अ १०. नही ११ भट होता है १२ अर्थाद्‌ अधोगतिफो नहीं भाष होता 
॥॥ ९१९ उपासनकांडक यहं सूत्र है “ अथातो भक्तिमिज्ञासा ॥ ” पि 
प किकी जिज्ञासा होती है इस हु भतीत होता है कि पहले जन्मेमि 
॥ | गे प कर सुका इसीबातते भरीमहाराजोेभी उसको धरमत्मा कहा ओर अपन 
६ | क ( शेना उढाकर्‌ ) कहते है, किं कुतरियोकी साम यह भतिज्ञाकरे 
| परषक्त दराचारशी दुर्गतिको भाप नहीं होता है भकषिमागवार्येका यह इंका ` 
द| ता है॥ २१ ॥ 
£| . मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्यः पापयोनयः ॥ . 
| , श्रियोवैश्यास्तथा शुदरास्तेऽपियान्तिप्रं गतिम्‌॥ ३२॥ 
#| पर्थ १ ये २ अपि ३ पापयोनयः ४ स्युः ५ ते ६ अपि ७ मागर ८ हि ` 
पाभित्य १० तथा ११ शद्राः १२ हियः १३ वैश्याः. १४ पराम्‌ १५. 
| र १६ यांति १७ ॥ ३२॥ अ० उ० आचारभषटकों जो मेरी भक 
| करदे तो इसमे क्या आभ्य तु मानता है, हे अर्घेन ! मेरी भरि 
4।. `| तमेोगुणी जन्मके पापियोके छतार्थ कर देती ह ह अर्जुन | १ जो २. 
३ जन्मे पापी ४ सि० भी ॐ ३ ५ अथात पापियकि कुठे 
भन्न म्टेच्छ वरणसंकरेमिं उस हए हे ५ बे ६ ¶ ° मेर< ही९ _ ` 
(‡ रके ० सि० परम्‌ गति कतिक भाप हेग, एदे बहुत शे गये, अव॒ 
:( ॥ ओर लैस ये मेरा आभय क्र महचको भात हेत ८ व्ही ` 
/) ,१२स्ञी १३ वैय १४ परम्‌ गतिको १५।१६ प्राप ह (8 क 
ध {` रजोगुणी तमोगरणी मूसं पडत, दगा ये सुब ठो भरा आशय | ठ ५ £ 
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२५८ श्रीमद्धगवद्रीता । [ अष्याप्‌, । | 


धको भात हेते ई ओर मेर कपा ओर शक्तिके भतापसे ज्ञानवान्‌ होकर्‌ वृ , 
पमानद्खहम आत्माको भाप हेते है मेरी भक्िमे सवका अधिकार ह पनं | 
नही क प्यर है भेर भक्त व्यवहार कोई नाति कहलाता हो थद्‌ सड 

। वृ वर्णसंकर जो षो मेरा भक्त है, तो प्रमाथं उसको साधु सन्यासी सगा | 
चलि क्योकि उत्तमपदका भागी वही ३, ज्ञातृपरुष ( विद्रव ) व्यवहारी 
उको भष जानते ‡ पार्थम तो बो मेन्द सवसे भ देवार श | 
सत्रं ंकतककी दीका टिखते ह. मेनेयी, गाणी, मदालसा, मीरा क 
इ्यदि हना परम्‌ पदको भाप हई. वतमानकाख्मं बहुत सी उदा व | 
तप, जान, प्रकत रिद ६ जिनके सहायसे ओर मुस्य मिनके ¶६ | 
यह दा वीव वी्ीवीर ओर वीवीनानिकी ये देतो बी वही | 
नानकको दो िरेषण दिानोनि पि ६ “ बाहणवंशद्दिषनि॥ | 

` अर्थात्‌ बाहेर वशम नो पनन पे उसको भकतिफे भौर सि | 
ताप वन् कते द ओर शीरम्ायचन्दिका अर्थाव्‌ भीरंभायरे ¶ 
ओर प्रिद करक व्यि यह॒जानिकी चादनीकि सश है गमप | 
जो भह्मदानादनग्‌र वहाकी रहनेवाटी; शकरलठविष्णु नागरबाहणकी | 
मानकर भिद्‌ साकटलालकी पवी, भीमान्‌ उत्मगुरगोकी सान, अ | 
बन वास करती है, घम इनका नाम पार्वती था. शीस रव | 
रागत दुई तव विधिवत्‌ द्वितीयनाम बीवीजानिकी रला गा. >| 
“सक्ष दिय नाम बीबीघ्गयाभी पदै. दन्देन भीवीरविरीन | 
‡ 


















1 समलावनीका मंदिर बनाकर सर्वस्व दान्‌ कर दिया यही ई _ - 
भ क ह सरीराम सारसतवराहणकी बेटी, शिवद्तकी पनी है. स । 

विप कोर दान नह सवदानका फट अक्षय है. ओर जीतिजी मत्य ६ ॥ 
६९१ इतिहास यह है. शीमसरमहेसपरिवाजकाचा्य शरीशंकराचारयभ | 
प्‌ से यर गिक मि गे, उस समय बके घरमे कठ न था.९ 
“  . पछताई भामहारानकेो करणा आई ओर कदा कि, तेरे वसं जो दान्‌ `` 1 
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॥ ९ आनेदगिरिक्तगवाीका। ` २५९ 


१ क एठ सूखा पडा हो दरंठकर ला, एक भमला उ बरीको पिला अति 
| (शेषके साय महारानके शिकषावहमे दिया, जो कि उत स वरं सिवाय 
क्‌ आमखेके कुछ न था, शरीमहाराजने सर्वस्वदान कल्वना कर, ठक्ष्मीजीका 
 भबरहन किया. भीजी आई, महाराजने कहा इस ख्ीको विशेष उष्य दो 
हराणाजीमे कहा हमको दने इकार नही, पतु सप जन्म यह दाव ` 
एी ते स्के क है. ओर यह मर्यादा आपकी वापी इर ३, महाराज ` 
। स ने इत समय सर्वस्वदान किया इसका भयक्ष शीर मनवांछित फल 
पाह्य, देवीनी बोटी कि सत्य है, नो आन्न श. महाराजने कहा कि 
| छ आमठेसि भर दो श सोनेके आमठे उप्तके धरम 
ग्या. भामहाराज उस्र स्नीक। सवस्वदानका माहात्म्यं कहकर ` 
|| षक भाषिका वरदान दे गये, विचारो भकिमारगमे तकक। अवसर नदी 
पादि शक्तिके सव प्रम्‌ प्दफे अधिकारी है, भकिका एल. भकष 
देयं बीनीनानिकी ओर बीवीवीराकी कथा दिखी गर ८ शक्ति भक्त ` 
पुरु, चनम्‌ वप॒ एक ॥ तिनके पद वंदन किये, नाशत विघ्र अनेक ॥ 
व जुस व॒रनन किये, नाशत विघ् अनेक ।” चारोका परीव इस्‌ 
म त छित गया, अंथके बीचका यह मंगटाचरण है. आनंदचन््रमम्रन्य ` 
4 १पामे बीवीीरा ओर बीवीनागिरकीनि मिलकर बनाया है. सस्यामं 
+| इगार केस कम नही. सिवाय होमा, अ, क, ह इत्यादि अक्षरकि 
|; ` . अकारे हकारपर्यन्त कोर सौ भामाणिक महानुभावाक। कथा उसमे 
द ए, निया, परि इत्यादिकति वरिष छिही ६ उत बरथसे भर 
क प्राकर यह सट तीत होता है, कि दि एब लोग गाः 
पी कके भतापते परम गतिको भात हेते ई जिते परे अन्यभ करं 
(| “ सकोही प्रम गति कहते ह ॥ ३२॥ “: 
| क पुनत्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजप्यस्तथा ॥ 
भनित्यमसुसं छोकमिम भाष्य भस माम्‌॥२३॥ 
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` असप ८ अनित्यम्‌ ९ इमम्‌ १० ोकम ११ राप्य १२ माम्‌ १९ | 
भजस्व १४ ॥३३॥ अ० उ० -व्यवहारमं॑जो बाह्मण क्षतिय कहदतेई | 
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२६० 


2 
अक्षैः * 
५ 


नित तकि वाप व्यवहासमं ज शद्‌ 


भमद्धगवद्रीता । [ अध्या. 


` तथा १ बराह्मणाः २ राजर्षयः ३ पुण्याः ४ भक्ताः ५, पुनः ६ किमू» 







यह्‌ मेरी भक्ति करके परमगतिको भाप हें, तौ इसमे क्या कहना ह अर्थाद्‌ | 
यह बात बेपेदेह है, शसम ग्यवहार परमार्थं दोर्नोका सम्मत है. परन्तु ति | 
मरी भक्ति हे अयन ! जो त्रं बाहे फि भै व्यवहारमं क्षत्रिय कहखता ह क 
हसे परमगतिको भाप हो जाञगा, इसका ठेशमात्रशी ` पिष । 


मत र्त्‌. भे तुञ्फो समञ्ञाता हं कि यह व्यावहारिक जातक 


अभिमान छोड, . जल्द मेरा शनन कर. . शरीरोका भरोसा | 


` शरीरका नाम दुःलाख्य है अर्थात्‌ ह॒ शरीर दुलोका षर ६| 


इम पुसी आशा छोड वर्तमानम जसा हे तू वैसारी ` भनन क| 
तातं इस कका छिला मया अव अक्षरां छिसते हे. श्रीभगवान्‌ कह | 
६रि जे व्यवहारे जो शद वणरकरादि कात दै. वे मेरा भभव ठक | 
ुञचको भा हेगि, अर्थात्‌ प्रम गतिको भा हेत & तैसे १ सि०ही व्यक | 
नो हण २ सि° जोर ॐ राजप (निय ) ३ सि० कते ६ 
ङि वयवहरमभी उनकी जन्तेही %‰ पक्ति ४ सि० कहते है यह्‌ 
ॐ शर ५. पिं° होकर अथात्‌ मेरी भरक्तिकरके परम्‌ गतिको भष है | | 
दि ६ क्या ऽ (१ कटा ह. इस वातकारी अन निष्यय रस वेष 
तू भक्तिकरके प्रम्‌ गतिक प्राप्त होगा. दस॒वास्ते 8 अनित्य ८ पि -ओर# + 
अत ९ अयत्‌ नरी है किती कारम सुख निरे रेते ९ इसत १० शरी 
4 ११ मेरा १३ भजन्‌ कर, १४ अर्थात्‌ मुञ्चको भन #| 
पालय अनित्य हेते तू तो देर मत कर ओर असुख हेनेसे यह मह ९१ | 
ङ निस्‌ काठ सुत होगा, तच भनन करेगा, इम की सुच देता ९ 
.8स भजनमेही रै व्पवहारकी जातिका आभ्य छोड, भाक्तिका आय थ 
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| | 1: आनदगिरिङ्तापषा्ीका। २६ १ 
/ गतिक भाष होते ह ओर तू तो व्यवहारमेभी उकम कहता है, तू क्यो देर 








१ ९ 
ति 
ह 


| क्ताहै 0 भजन्‌ कर स ह महारानका ॥ ३२॥ 
५१८ भव मद्क्ता मदाजी मां नमक्छुर्‌॥ ` 

युक्तयेवमात्मानं ० ॐ # 5 
५ | क मनाः व ३ मदयानी 1 | ७ 
' | भलानबर ८ युक्त्वा ९ मलरायणः १० मायु ११ एव १२ ह ३ 
र अ०उ० भनका मकार दिसलाते हुए परमूरवक इ भयको समाप 
। (4 है मन जिसका १ ति° पषा हो तू २ अथाव मही मन 
५ त सि° हो ओर ॐ मेरा यनन करवाल ४ सि? ल 
हि ना कर ४ ति ओर ॐ गु्ञको ५ नमस्कार कर्‌, 
त |१० प्रको भनक। < सि० गख % ठगाकरके ९ मुञ्च परायण इभा 
र काण ०११ ही २ पात होगा तू १३ अर्था मुज्ञ परमानन्दस्हमको 
२ सगा १२॥ ३४॥ - 
| नीमगदीतासूपनिषंत्यु अह्मषि्यायां योगाच भीक्ष्णाञनतंबादे' . 







# राजग्गि्याराजय॒द्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 

॥ अथ द्श्चमोऽध्यायः १०. 

| `" पजुमाच ॥ भुय एव महानाही णु मे परमं वृचः॥ 

| वारे <. कतेऽहं भीयमागाय वक्ष्यमि स्िफाम्यया॥ १॥ ` ` 1 

५4 [परमाय ह ग श्रयः २ एव ३ मे ४वचः ५ श्रु ६ यत्‌ ७ परमम्‌ ८ते९ “` 

॥ पे; सै ८ हितकाम्यया ११ अहमू १२ वक्ष्यामि १ स ॥१।अश्० 

सव पपर अध्यायं सं्पकृरके तो मेने अपनी विूतियोखच.निषण ` 
| कहता हु. हे अजुन /१ शिरी२।३ मेरा ४व्चन५ ` 


| ॥.. 










्ि 


॥, भका है गो वचन कि जो ७ परमाथगिशवाडा < अथाव मे 


8 पनम गने | 2 त्चते | दसा =. “4 
किम न परमार्थ निष्ठा हो जाती ह बारवार तञ्चसे इसथयि कहा हं ` 
8 क; + ( | \ अर्थं । ~ १ अर्थात्‌ ध म 4 ज ॥ 
4 ष्ठन तेर भीति है, ८ वज्ञ भीिमानूके अर्थ ९।१० अर्थात ` 
१ अ ४ । ४०८ + २4 छ छ -- 
# . ©6-0. ॥८५।11८५॥९5|1८ 2112881 \/8/21185} 01100. 0191 10011 _ 
[1 १44 
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१६९. भीमद्गवद्रीता। ` | | 
^ त भरे वचनम भदा करता ह, इसवास्ते तरं अथ अथाव तुकचस्‌ १ ` 
कामनाकरके ११ अधीद्‌ त मेर प्यारा ह, भे यह चाहता हु; किं तेर ¶ | 
¶ला हो इसवास्तेी १११२ कंहूगा १३॥१॥ | 
“^... नमे ददुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ॥ “4 
| अहमादिहि देवानां महर्षीणां च स्वंशाः ॥२॥ . . , । 

मे १ प्रवम्‌ २ ३ सुरगणाः विदुः ५ न ६ महर्षयः ७ हि < ण 

. ९ देवानापर १० महर्षीणाम्‌ ११ च १२ अहम्‌ १३ आदिः १४॥ ^ 4 । 

अ० उ० सिवाय मेरे भेर पभावो कोर नहीं जानता इसवारत१ी कव, | 
मेरे प्रणाशो २न ३ देवतके समूह्‌ ४ जानते हं. ५ न ६ महा" 
: । -८ सव भकारसे ९ देवतोका १० ओर महषियो का ११।१२ १ १२ 
११ सिं° ह. % तारय भषुकी अचिन्त्य शक्तिको ओर साम 
देव नौ जानते तो फर मनुष्य कव जान सूक्त है. क्याकि 
“ ¬“ & इवासि कायं कारणको नरी जान सक्ता. परतु कारयसे कारणका 
“रो सक्ता है. तात्य सचिदानन्द्सवरूप आत्मासे प्रथकु कोदं परेष्व 
1 नान सुत्त ॥ २ ॥ . 1 4 
` यो मामनमनादिं च वेत्ति रोकमदेश्वरम्‌ ॥ 
„ अ अप॒मटः स मत्यषु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ २॥ 
` यः१ माम्‌ २ अजम्‌ ३ अनादिम्‌ ४ च ५ लोकमहेश्वरम्‌ ६ 
ध: प. मत्यषु ९ अरंमूदः १० सवैपपेः ११ भ्रम्यते १२॥ ३॥ अ 
वि. ` र इ भकार जो जानत हे सो तो जानता है ओर बो ज्ञानी 
त च ८ क ५ 4 अथात्‌ सि दानन्दस्वरूप आत्मको मु | 
६ ४ हमा ॐ रोका क सि° ओर सचिदानन्द सोपाधिकं क 
` ` ३७सो< मुषयेमि९ ६ि० ह इत भकार नो मुञचको ८ 
18 9 इभा १० सि० बेह ५६ क । ४ पपिर, ह १० रयात्‌ उरीरप 


#, १५५ , ७ ४ र ऋ ॥ ऋ ` कै क # चे 
क) 9. ४. > 
# १ # 
ए 3 ` कै ५१ 
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: | ५१० ~ ` आनदगिरिख्तशपषादीका । ` २६३ 


1 । (अगे पिछ्ठे ) से ११ वेरन्ेह मुक्त हेगा १२. ८ जो इत कका अ 
क्प जाय कि मज्ञ देवको अन अनादि लेका मरेर जानता ३ 
। १ म्यं ज्ञान है, सव पागरकरे मुक होगा " इ अर्थम यह शंका है 


| ६ ओर ननाननिशवाठेषी यही कहते ६.३ कोन दै कि जो ीमहाराजको 
। भन्मादिवाला जीव कहता है. भात मूं सी वाठक ओर नासिक इन्दका 
। श॒ नह कुछ भरंग नही, कमी करमहीको फलदाता जानते ह करमसे पृथक्‌ 
१९ ह्र नरी मानते. विचारो कि यह उपदेश शरीभगवायका किसको है. 
तय मायोपहित सदानन्दो अवरियोपाहित सबिदानन्दते अथीद्‌ श्वरो 
भत जो रद्यार्थमे अपृथक्‌ समते है फि मायोपहित हु यही अवियो- 

16 नीव सचिदानन्द महेश्वर है. इसी हैतृते अन अनादि है. जब पेता ` 
 प्िदानन्द आत्माको जाग, तव पे मुक्त हेग, जो ज्ञान इस शोकम कहा ३, 









५॥ 


। 6 शीटष्णचन्द्महारान मूर्तमानूको उपासक जनी अनादि महेभर कहे : 


|| 18 सहन नहीं समञ्चना. पिछठे शोकम ीगगवात्‌ कह चुके है कि मेरे . ` 


१६ को ऋषि ओर देवताशी नहीं जानते, मनुष्य तो कया जानेगे. मेसनदेह 

(१ रसे अभिन्न निर्विकार आत्माको सबिदानन्द जानेगा, गोदी भगवते 
पापको जानेगा, ओर्‌ नो आपको भक्त, ऋषि, देवता, म्य इत्यादि सा 

१, व नही जानेगे, इतत प्रकार समक्चना चाहिये ॥ २॥ 

' दुद्धज्ञानंमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ॥ 

सुखं दुःखं भवो भवो भयं चाभयमेव च ॥ ४॥ 






< दुःखम्‌ ९ भवः १० भावः ११ भयम्‌ १२ च १३. अयम्‌ 
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हरता भकट कसे है सारासारको भदे प्रकार जाननेवाटी अंतः- 






| अदिः १ ज्ञानम्‌ २ अर्मोहः ३ क्षमा # सत्यम्‌ ५ दमः ६ शमः ७ ` 
एव्‌ १५ च १६ ॥ ४ ॥अ० उ° अव तीन छोकेमि सोपापिक अग्ने ` ` 


{| षी ति १ आत्माका रिय॒ कलेवाटी आलाकारतःकरणी ५ 
| ` \ भत कामम भदत होना, विपकवकं होना ओर उत नह चिप 


"7. च । । । ॥ । 
५8  06-0. ॥५५॥11|<5॥10 ९118\/8/11 \/8180851 06100. 0011260 0 ० ६ 
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२६१ , ` आमद्रगव्रीता। ` [ | 
व्या न होना, सदा चैतन्य रहना, ३ पृथिवीवत्‌ सहनशीर होना,१ | 
यथार्थ ( सनदेहरहित ) बोटना ५ इन्दियोका निरोध ६ अंतःकरणका िरो१* | 
` अतुङूलपदा्थमं जो अंतःकरणकी त्ति ८।९ उद्धव होना १० उद्वत्‌ 
होना ११ बास होना, १२।१३ बास न होना १४।१५।१६ सि° अ | 
. शछोकके साय इसका संबंध ३ भगे शोकम थीभगवाच्‌ करेगे कि, यह्‌ श्म | 
पथक्‌ पृथक्‌ भाव मुञ्च सोपाधिकं शरसे हेते ह अर्थात्‌ शुद्ध सचिवा | 
. आत्मा िवर ३ इस भकार निस्पाधिक ओर सोपाधिक सदिदान | 
जानना भगवत्का जानना है % ॥ ४ ॥ 
` ` अर्दा समता वषिस्तपो दानं योऽयक्ञः॥. _ . “` 
` भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रणिधा ॥ ^ ॥ | 
अर्हिसा १ समता २ तष्िः ३ तपः ४ दानम्‌ ५. यशः ६ अयशः.७ १५ | 
गविधाः ८ भावाः ९ भूतानाम्‌ १० मत्तः ११ एव १२ भ्रवन्ति १३॥५. 
० दारित १ रागरेपदिरदित २ सि” देवयोगसे अपने आप ज | 
गा हे जाय उसमे सन्तोष २ इन्दि्योका निग्रह ४ सि 
अन्न सुपारो ॐ देना ५. सत्कीतिं अर्थात्‌ सन्ननोमं कीतिं होना ६ 
अथात्‌ जो लोग गवते विमुस ई ओर भगवदक्तोसे वैर रखते ह इ 
उतकी जो बुरा होती ह, उसको अकीति कहते ह ७. ये सब कीति 
नाला भकारे भाव ८।९ सि बु जनाादि ॐ भाणियोके १ ० पुषे ! | 
, ` ^ 8१२ ते ६. १३ तातं सोपाधिक चैतन्यसे ये सब हेते £ “हग 8! 
& शतं मरण, य॒ आपय विषि हाय 1" पराम कथा दे कि | 
पगपसबधी सञीपर्पोके मुससे जबतक भिसका यश वण करनेम आ ५ 
तवृतक्‌ ष कीतिमान स्वम निवास करते ई ॥ ५॥ . म 
महषयः सपरं चलारो मनवस्तथा॥ | 
पै १ वा मानसा जाता येषां रोक इमाः भरनाः॥ &॥ 
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१ चत्वारः २ सुप्त ३ महूरपय्‌ः ५ | अद्धा । 
“ > पत ३ महषयः ¢ तथा ५ मनवः ६ म ` 
ह ^ ह च ^ £ | 9. । न 
60. ॥ (७॥५ 6।18/०1 १/० 89 60 ॥७५।॥०1. 0910260 0\/ 6870० ^ 
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= °^ ५ 















| ११०] . . आनदगिरिरुतभावारीका । २६५ 

॥ मानसाः < जाताः ९ येषाम्‌ १० लोके ११ इमाः १२ भनाः १३ ; 
५ (५ पि° मेथुनीसृष्टिसे ॐ पहठे १ सि० जो हए ॐ चार श पि. ५ ्‌ 
¶ | कदि ओर ॐ सात ३ ति” शवादि # -महपिं ४ तेह ५ मनु ६ सि° 

|. सायमवादि # मेराही है भभाव जिनमे ७ ति० मञ्च हिरण्यगातमाके ॐ 
| त्वमानसे < उत्पन्न हुए ह ९ अर्थात्‌ उनके शरीरोको मायामय समङ्ना ९ ` 
१| पि० उनका भाव यह है कि ॐ निकी १० लोकम ११ यह १२ ` 
| भना १३ सि० है % तालाय भजो दो भकारकी ह, निद्निमा्गबाही पक, . 
पिमा दूसरी. निडृतिमागके आचायं सनकादि, भविमार्गके आचार्यं 

| .हवादि ह. ये दोनों मागं अनादि. ह सनकादि महाराजे भदत मा्गके तरफ 

|| र किसी कालमं दृष्ठिगी नहीं की, जबसे उनका आविशवि हभ तवसेही 
ध ग जितेन्द्रिय बहमचर्यवतमं स्थित परमस हुए विचाते रहते ई जिस जगह 

| जे ६ प्व ` देवता विष्णमहेशादि उनके सामने से हो नाते ई ओर यह 

| (म्यं रसते हे कि चाहे जिस देवताको शाप दे दै, अतुबह कर दं यह ताप ` 

| अनग् जीर निपिका समना, मोका मिदृमा्गबाठे संन्यासी पमहो- ` 
त १ वी मिता है नो जाप भरृचिवद दे दूररेको कते मक्त क ॥६॥. ` 
^/. ` एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति त्ततः ॥ . | 

|  सोऽविकम्मेन योगेन युज्यते नात्र संरावः ॥ ७॥ 

१ एताम १ म॒म २ विषूतिम्‌ ३ योगमूः४ च ५ यः ६ ततः ७ बे्ि< ` 
[| ^ + अविकम्पेन १० योगेन ११ युज्यते १२ अत्र १३ न १४ संशयः ` 
१, \॥ ७॥ अ० उ० यथा ज्ञानक गकि १ सो दिसते ह १ ` 
1 र कितिको ३ ओ योगको ४।५ नो यथां ६।७ जानता है < सो 
अ १ १० योगकरके ११ युक्त हो जाता है १२ अथात्‌ सशयविप्य- ` 9 
| लहे नाता है १२. इसमे १३ न है १४ संय १५॥७॥ ` 
( अ स्वस्य मभवो मत्तः स मतते॥ ` 
अ. इति मता भजन्ते मा इषा भावसमनवता 
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~ धीमदरगवद्रीता । . | अष्यप , 


 . ^ ` इषि इस भकार भगवत्वहपमे बढती है, एक अकम प्रथम्मिकावार्म 


^ 


ध  . . ©6-0. 1५५11551 81124८80 \/818/89} 0०001. 01011264 ०५ 6807000 : 


„ आपसुम्‌ं ३ बोप करे 


= 


स्वस्य १ भवम्‌ २ अहम्‌ २ मत्तः ४ सर्वम्‌ ५ भरवत्तेते ६ इति ७ 
मत्वा < क्ावसमन्विताः ९ बुधाः १० मामू ११ भजन्ते १२॥ ८ ॥ अ” 
० संशयपिपभेयरहित भगवद्वत एसा भरगवतको मानकर भजन करे & 
फिर गवतकी उपासे उनको भमन्ञान ह जाता है, यह बात चार श | 
कते है, सबकी १ उसति है जिससे २ सि० सो मन्वादि श प ३ ति". 
ह % मुरसे ४ सि° ही वुद्धथादि पदाथं # सब ५ चेश ६ तिं कए | 
&. अर्थात्‌ सबका परक अन्तर्यामी है ॐ यह ७ समङ्ञकर ८ भदापू॑क १ । 
दिद्वानू १० मुञ्ञफो ११ भजते हई १२॥ ८ ॥ 

` मत्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ॥ 
कथयन्त मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 

मचितताः ९ मद्रतमाणाः २ परस्परम्‌ ३ बोधयन्तः ४ नित्यम्‌ ५ १ 
६ कथयतः ७ च < तुष्यंति ९ च १० रमन्ति ११ च १२॥ १. | 
अ० उ० प्ीतिरवक भजन करनेवाोका क्षण यह है. उत्तरोत्तर ॐ | 
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सक्षण है. मञ्च सचिदानन्दम है वित्त निनका १ मुम खगा दिया 
निन्दने २ अथात्‌ अपना जीवना भरे अधीन समते हं. २ पि” | 
अथात्‌ दो चार ¶क्त तके जिज्ञाएु मिटकर (| 
४ मृति युक्ति इन्‌ प्रमाणो करके प्रस्पर बोधन ४ | 
भमाण देता है, कोड स्मृति, युक्तिकरके सिद्ध करते ह, जब 
पसम आर धति स्यति युकिांका शंकासमाधानपर्वक एक पदारथ 
तत्‌) ृ सम्मत हो जाता ३, उसको नानकर जिज्ञाससि % नित्य ( ९१६ 
५ स ६ कहे हं अभरत्‌ भरो शगववूपका उपदेश करते र| 
शीर १ य भगवत्स्वरूपके आनन्दे % संतोष कसे ई ९। १ 
६ सिद की ध क परे विषयानन्दको व 
रमत इई ११) १२ अथात्‌ उ 
रते ई, सचिदाननदसवर रहते ६ ॥ ९ ॥ 


ॐ: 


। 


त्‌] सततयुक्ताना भजतां प्रीतिपवकम्‌॥ ` 

 . . ददामि उद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥ 

। . सततयुक्तानाम्‌ १ भातिपुवकमर २ भजताम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ तमू ५ वुद्धियो 
। शर ६ ददामि ७ यन < मामू ९ ते १० उपयान्ति ११।१०॥ अ° 
(त्तर युक्त हुए १ भरतिपूक २ सि० जो मेरा %‰ भजन कते ह 

। रक ४ व ५ ज्ञानयोग ६ देगा भ ७ सि” रि % निसकरके ८ मुङको 
॥ *११० राप हेग ११. टी° उनको ज्ञानयोग देता हं ४।५।६।७.॥१०॥ 
| .  तेषामेवाछकम्पाथमहमज्ञाननं तमः ॥ 

„ _ नारायाम्ात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 
पपाम्‌ १ एव २ अनुकमाथम्‌ ३ अहम ४ अज्ञाननमू ५ तमः ६ 


==> ~ ©= <> 





=© ~> 









| अगुगउवाच । भवान १ परम्‌ २ बह ३ परम्‌ ¢ धाम ५ प्सम्‌ ६११ 


| ध ^, -0. ॥५५।111५8110 8118\/81 \/818188| 0166110). 0011260 0/ €७809011 - ; ` 
| क: ` ८2 


| | ६.१०]. आनेदगिरिरतभाषाीका । म ६ 


6.11 ॥5 25 * ८4 5२ 
॥ पी) (4. < 1 ^ न 


। यामि ७ आत्मभावस्थः < भासवता ९ ज्ञानदीपेन १० ॥ ११ ॥ 
| ° तिनके १।२ ठेके ठि ३ म ४ अज्नानसे उलाति है निकी 
हं । “1 ज्‌ तम्‌ ५।६ अर्थाव्‌ संसार ६ सि तिसका ॐ नाश कर देता ह, 
१ | दी इषे स्थित होकर ८ रकाशस्य ज्ञानदीप. ९।१० वातप नो ` 
एत्र पु्रीतिकरके भेरा भनन करते ह, उनको निरपिशय परमानन्दकी 
(| = रथ मरलज्ान ओर तूज्ञानका मँ न कर देत ह, निर्गच्ुदिकी 
५, स्थित होकर रेस काशं करता हूं कि, सब संसार उत्को मिष्या 
| 11 हने ठगता है ओर आत्मा शुदधस्वहप्‌, सदिदानन्द, निराकार, निवि 
|. ° परोक्ष हो जाता है, एसा ज्ञानहप दीपक उसके हयम भजसि 
॥ ष है कि अपने आप सब पदार्थ नित्य अनित्य भले पकार फले छते है ` 
६. ह वगग्यादि साधनच्यसम्पन् होकर आतमङ्नानदयरा परमानन्दको रप _ ` 
१ । ताह॥११॥ . 
1 | भेन उवाच ॥ रं रहम परं घाम पकं पमं भवाच्‌॥ 

` पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदिविमजं विधम्‌ ॥ १२॥ _ 


२६८ . ` `. भीमन्गद्रीता+ . ` [ अधा, | 
अम्‌ ७ पुरषम्‌ ८ शाश्वतम्‌ ९ दिव्यम्‌ १० अदिदेवम्‌ ११ अजम्‌ १२ 1 
चिम्‌ १३॥६१२॥ अ अर्जुन कहता ३, सिं हे रष्णच्महारान ! ¢ | 
आप १ प्रबहञ २।३ परंधाम ४।५ प्रम पित्र ६।७ सि° है. व्यापि | 
आपको पेता कलते ई ओर %& पुरुष ८ नित्य ९ दिव्य १० अदिदिव ११ | 

` अन्‌ १२ व्यापक १३ सिं° कहते ई, इस कका अगे शेकके साधं | 
सम्बन्धे @ ॥१२॥ . ` | प 
` आह्स्त्वामृषयः सं देवषिनोरदस्तथा ॥ "| 
ओ असितो देवस व्यासः स्वयं चेव त्रवीपिं मे ॥ १३॥ . | 
सरं १ कषयः २ देवपिः ३ नारदः ४ तथा ५ असितः ६ देवलः ° | 
` स्याः ८ तवाम्‌ ९ आहः १० स्वयम ११ च १२ एव १३ मे १४ वी | 
१५.॥ १३ ॥ ० उ० इस छोकका पिच्ठे शोकके साय संव॑ष हे सव 1 | 
` ऋपि २ देवपिं नारदी ३।४ ओर ५ भसित ६ देवर ७ व्यापन ८ | 
अप्को ९ सि° एता कहु है १० सि० कि जैसा पिठ ५ 1 
परजूसे देकर विितकं निरूपण श्रिया ॐ ओर आप्भी ११।१२।१९ | 
वे १४ सि० अपने आपको वैसाही # कहते हो, १५ सि० कि नै | 
आपको व्यासादि कहते है ॐ ॥ १३॥ ॥॥ 
सवभेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केराव ॥ 





द 
न 


च क 


नहि ते भगवन्‌ व्यक्त विदुषा न दानवाः, ॥ १४॥ 

केशव १ यत्‌ र माम्‌ ३ वदसि ४ एतत्‌ ५ सर्वम्‌ & कतम्‌ ७ १, 
भगवन्‌ ९ टि १० ते ११ व्यक्छिम्‌ १२ न १३ देवाः १४ विदुः १५. 
१९ दागबाः १७॥ १४ ॥ अ० हे केशव } १ जो २ म्चसे ३ अप९. ( 

हो ४ यह ५ सब ६ सत्य ७ भ मानता हं <. हे भगवन्‌ | ९ ६३ 
 . (यथाव) १० आपके ९१ सवहपको वा भावक १२न १३ देव १, 
जाते ई १५ १६ दानव १७ तालयं परमात्मक शसवप विप | 
केकी मरी नन्‌ प ्गवदका उपाधिसटित स्वह विषयवत्‌ जाना | 
“ है आत्मा खयंभकाश है॥ १४। | ' -. + 
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४ ०] आनेदगिरिरतकषपादीका। =. ` २६९ 

| सयमेवातमनाऽऽतमनं पत्य लव रषोत्तम ॥ ` , ` 
|... __ भतभावन भरतेश देवदेव नगृतपते ॥ १९ ॥ 

र रोम १ शतभावन २ शूतेश ३ देवदेद ४ नगते ५ स्यम्‌ ६ 
| जालना < आत्मानम्‌ ९ लम्‌ १० वेत्थ ११ ॥ १५॥ अ०३ 

| -पो्म ¡ १ हे फ़तभावन! २ दे ्तेश । ३ हे देवदेव) ४ हे जगलते ] ५ 

| भह ९।७ अत्मकरके < आलाको ९ आप १० जानते हो, ११ तात्य . ` 
( ॥ धय स्व्मकाश है, पर्ये देखे किती पदारथकी भश नही पी 

|- “दका शुदस्वहप सविदानन्द आमाकरकेही जाना नाता है, मन वाणी ` 


भूर उन देवर्तोका विषय नरह, किर मनुष्यांका विषय तो कैसे ह सक्ता ह । 

| यभते उलन्न करनेवाढे २ भूतोके ईशर ३ देवकी देवता ४ जगृदके ` 

| तापी ५ ये सव हेतुर्भित विशेषण है ॥ १५॥ ` ` ¦ 

| ` वक्तमह्यरोषेण दिवा द्त्मविध्तयः॥ , 

६ यामिर्विधुतिभिरोश्ानिमास्ं वयाप्य ति्ति॥ १६॥ . 

= शतमः $ दिव्याः २ हि ३ अशेषेण ४ क्कम्‌ ५ अर्हति द्‌ 

त विपरुतिभिः < इमा ९ लोकान्‌ १० व्याप्य ११ तम्र १२ 

| १ न ॥ १६ ॥ अ ०० जव कि, अप्र सह्पको ओर अपने एश 

[अ पह जानते हो, इवास्ते आपरेही आपकी विशति घना बाहा ह, ` 

। ॥ मो 9 दिय २।३ समत ४ कटको ५ ग्य हो र्ाद्‌ बो नो 

दि वभूत हैव मसत प्ते कये ९ नि वषि ८ ` 

२ भको ९।१० व्य कर ११ आ १२ वितं हो १३ तासं गिन , ¦ 

ह । पिके इत रोक आप व्याप हो र हो मँ क्त चितवन क्ले `: 

। `“ ६ वासते म्ेक्हे॥१६॥ = - ` “4 

| पृ शष केषु च भवेषु चिन्त्योऽपि भगवनया॥ १७॥  . 
। "धरु १ कथम्‌ २ लाम १ सदा ४ परिचिन्तय ५ ह ६ 
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१७० श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय, 
| वियाम ७ भगवन्‌ ८ मयार केषु १० केषु ११च्‌ १२ भावेषु १९ । 
चिन्त्यः १४ असि १५॥ १७॥ अ० हे योगीश्वर !. १ किस प्रकार २ 
आपको अर्थात्‌ शद सचिदानन्दको ३ सदा ४ चितवन करता दुभा ५.१६ | 
जं ७. तात्प इस प्रकार मृहचको उपदेश किये, कि भिस प्रकार आ | 
शुदधसवह्प जाना जाय. हे कष्णचंद्‌ । < मुञकरके ९ किन किन पदाथ | 
१०११।१२।१३ चितवन करके योग्य १४ हो आप १५ अयाद्‌ षि | 
` किस पदार्थका चितवन करसे अंतःकरण शुद्ध होकर आपका पथ । 
सरूप लाना जाता ह. उन पदार्थो म जानना चाहता हू, ( १ ०से १५ त। | 

तालं अन्तःकरणकी शुदधिका उपाय अर्जुन्‌ वृक्षता हे ॥ १७ ॥ 

` विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादन ॥ 

पूपः कय तिर श्रणवतो नास्त मेऽमृतम्‌ ॥ १८॥ ., 
जनार्दन १ विस्तरेण २ आत्मनः ३ योगम्‌ ४ विश्रतिष्‌ ५ च ६.१ । 
कथय ८ हि ९ अमृतम्‌ १० शण्वतः ११ मे १२ तृतिः १३ न + | 
अस्ति १५॥ १८ ॥ खा०उ० नब मेरा वित बहिर्मुख हो, तवी भ | 
चितवन करत रह दसवात ह. भो ! १ विसतारकरके २ अपना यो ९। 
ओर फति ५।६ किरि ७ कहो ८ वोर ९ अगतरूप १० सि° % | 
वसनं % एुननेसे ११ मेरी १२ तपि १२ नशं १४ होती है. ‡ ० } 
 दुष्नेको जो दुःख दे, बा भक्तननोको -आनन्द दे, वा भक्तजन / १ 
मोक्षकी याचना करे, उसको जनार्दन कहते ह यह नाम भीङष्णचनमह, णच्‌, ` 
जका द १. सवतादि. अचिन्त्य शक्तयाको योग॒ कहते ई ५.२५ | 
` विति कहे ई जैसे राजा हाथी, घोडे, सेना इत्यादि देर्यसे जाना „| 
दै. पदी र अग्ने कतिक जने जति है जोर जैसे रजे 10 
भाभय सेरा मि नाता र इसी भकार परमेषर नो भ" 
„ " १. ? उग्र आभगसे शुद्ध सचचिदानन्द प्रमेश्वर भ ह # 
` हषण इत अध्याये बाद जर रामचंद्दि इनको भप ८ “| 


`. +.  <<-0. ॥५८५1॥<510॥ 8118\/81. \/8/8185। (0166100. 10111260 0\/ 68001 १ ९ 
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॥ ,१० आनेदगिरिङतशापारीका । २५१ 

5 इत पातका ताल अपनी चिक अनसार समना चाहिये ॥ १८; 

| भभगवादवाच ॥ इन्त ते दिया द्मात्विभूतयः॥ 

ह प्राधान्यतः $रुभरे्ठ नास्त्यन्तो ¦ 
चाच उवाच । हन्त १ भराषान्यतः २ दिव्याः ३ ?ि 

\ # श ४ (५८ र (ह ४ 1 

, वषुः ५, ते ६ कथयिष्यामि ७ कुरुशे ८ मे ९ विस्तरस्य ० 1 

| ५ भ्त १२॥१९॥ अ० त° निना नव भश काहे षष्ठ ` ` 

| ५ ध जित समय कप्राकरके उततर देनेको चाहे ह तो उत भके आद्‌-. 

„` (नज्ासुक। पसन्नताके लये एसा बोरे है $ हन्त ‰&  भीरष्ण- 

एय रहत ट, हन्त अर्थात्‌ हां जो तुमने. वचा यह हमने अंगी 

र ज वन्ञा है, अव उसका उत्तर सुनो १ भान भधान २ सि*्जो 

| व २।४. मेरी विति ५ सि०ं तिनको ॐ त्ते ६ कहग. 

॥ 4 । < मेरे ९ विस्तारा १ ° अर्थात्‌ मेर वि़तियोके व्तारका१ ° 

| ` ११ नही १२ ३१३॥१९॥ | 
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. 
| अहमात्मा यडा स॑भतासवस्थितः॥, ` 
अहमादिश्च मध्यं च भतानामन्त एव च ॥ २०॥ .. 


|, “शकश १ तायसः २ आत्मा ३ अहमु ४ भूतानाम ५आदिः 
| ° गध्यमू < च ९ अन्तः १० एवं ११ १२।२०॥ अ०हे गृडा- 
| 4 ्िः गडकरेश यह जो शबद है इस शबदका अर्थं पतक ३ अर्थ्‌ 
{ † १ निके उसको घनकेश कहते है यह नाम अजुनका है अर्थाव्‌ 
१ य्‌ कहते है कि ॐ हे अर्न । १ सि० चैतन्य हे, अपनी किति 
५ ६ भयम सवे ष्ठविभूतिको न. स पृतके दयम विराजमान २ ` ˆ 
॥ प द पचिदानन्दूप ३ म ४ सि° हृ सदा श्तीका ध्यान कृला ` 
११९ जो इमे मन्‌ न खगे ओर समम न आवे तो सल गि्ोको 
॥॥॥\२ एक ५ आदि ६ ओर ५ मध्य < ओर ९ भ १० मही 
¶ २ ति० ह, % तालं यह समन कि ये सव भती हए, ` 
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१५६ क, 3 > ॥ ॥ * 9 
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"९७६ , ीमदधगवद्रीता। (| 
देही स्थित ई मुषभेस ठय हेगि. तात्प एसा चितवन करना यही परे | 
शरकी उपासना हे ॥ २० ॥ ५4 + 
्‌ आदित्यानामहं पिष्णुज्योतिषां रदिरश्ुमास्‌ ॥ 

मरीषिमेरतामस्मि नक्ष्राणामहं ररी ॥ २१ ॥ 0 

आदित्यानाम १ विष्णुः २ अमर ३ ज्योतिषाम्‌ ४ .अशुमाच्र्‌ ५९५ || 

` ६ मरुताम ७ मरीचिः < असि ९ नक्षाणामर १० शशी ११ अ ^ || 

॥ २१1 अण्आदित्यमिं १ विष्णुनामवाडा आदित्य २ भे २ ति 9 | 
जयोति ४ किरणवाे ५ शीसर्यनारायण पूरणवह शुद्सवियानंद ६ 0" | 

भह % म्रदणेमि ७ मरीचि ८१ हू. ९ नक्ष्ेमिं १० चन्द्र ११११५ 
पिण्हु%॥२१॥ : - ` 4 

¦ वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ॥ : , || 
` व इदधिमाणां मनास्मि भूतानामस्मि बेतना ॥ २२। | 
वेदानाम्‌ १ सामवेदः अस्म ३ देवानाम्‌ ४ वासवः ५. अष्मि ६ । | 

. णाम्‌ ७ मनः < च९ असि १ 'गूतानामू ११ चेतना १२ अस्मि १२१, | 

० वेदम ¶ सामे २ भ ह. ३ देवतेमं ४ इन्र ५. हं ९ ई॥ | 
मन.८।९ महू १० भणि ११ ज्ञानशक्ति १२ ह १२॥२२। | 
1 
ग्‌} करः ९ च ३ असि द ितेशः ६६ 

५ क्कः < च ९ अस्मि १० शिलरिणाम्‌ ११ मेरः १२. | 
 २॥ २३॥ अशर्म १ भीसदाशिवजीमहारान शकरभगवा ~ 























बिदानन्द पणर २ भर त अगिं | 
1. 
ह 8॥२३॥ . , ` ^: 


षसं च सय म पिद पथे बहस्यतिय्‌॥ । 
एनागीनामहं कः सरसामस्मि सागरः ॥ २४॥ | 
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। ६, १० ] आनंदगिरिर्तभाषार्दीका । २७३ 


| पायं १ पुरोधसाम्‌ २ वृहस्तिमूः३ माम्‌ ४ मख्यम ५ विद्धि ६ सेनानी 
° च < स्कन्दः ९ अहम्‌ १० सरसाम्‌ ११ सागरः १२ अस्मि ५ ३ 
| । २४॥ ज्‌ ° ३ अयन ! १ प्रोहितेमि २ वृहति ३ गञचको + मुरु 
| ५१ जान ६. ओर सेनाके सरदारोमें ७।८ देवेनापति स्वामिकारतिक ९ 
| १० पि ह स्थिर जोम याने तामि ११ समुद १२ ह १३।२४॥ 


महषीणां भयर गिरामस््येकमक्षरम्‌ ॥ 

. यज्ञानां नपयज्ञोऽसमि स्थावराणां हिमाख्यः ॥ २५॥ 

"| सह्षीणाम १ भृगुः २ अहमु १ गिराम्‌ ४ एकम्‌ ५ अन्तर्‌ ६ असि 

१ ` पृत्तानागू < जपयज्ञः ९ अस्मि १० स्थावराणाम्‌ ११ हिमालयः १२. 

| ।२५॥ ज० महर्षिेमिं १ गु २ ३ ति हं % वाणीम अर्थात नो 

आवे उतम ४ एक ५, अक्षर ६ अथात्‌ भण ओोमू ६ य ७ 

' £ % यजञमिं < जपयज्ञ ९ म१०ि० ह % स्थादरेमि ११ हिमाठय . 

ति १२ मेहं § ॥ २५॥ ` | 

।/ ` अश्त्थः सवृ्ाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ 

| . गन्पोणां चित्रः सिद्धानां कपिरो सुनिः॥ २६॥ 
्षाणामू १ अश्वत्थः २ दव्षीणाम्‌ २ च ४ नारः ५ गवाम्‌ 

पथः ७ सिद्धानाम्‌ ८ कपिलः ९ मुनिः १०॥ २६ ॥ अ० सव 

(14 पीपल २ देवकरषियमं ३ नारदी ४।५ गपि ६ चित्रयति ` 

( कपिलय॒नि ९।१० सि० भ हं ॐ ॥ २६ ॥ 











ऽचःअवसमसवाना विधिं माममृतोद्भवम्‌ ॥ ( 
एरवतं गनेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ ~ 
भाम्‌ १ ममर २ उदेःशवतम्‌ ३ मिदि ४ अमृतोव्म्‌ ५ गजे ` 
पतम्‌ ७ नराणाम्‌ ८ च ९ नराम्‌ १०॥ २७॥ ० पो ध 
 उ्ेःवानामवाला ोडा २ चको ३ नात. ४ सि० कैताहै ब ` < 
गवे ॐ अमूतके अर्थं समुद्‌ मथा गया था उस मम हपु 4 
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२७.  शीमद्रगव्रीता। [ ष | 
विकला हा ५ सि० यह विरेषण उचेभभवाकापी ओर. पेरातकाी ६ । 


` §% हाथि्ेमि ६ रेराबतको ७ सि० मेरी विभूति नान % ओर | 
८९ राजाको १० ति° मेर विति तू जान ॐ ॥२७॥ | 
आयुधानामहं वरं धेनूनामस्मि कामधु ॥ _ , | 
 , प्रननश्चास्मि कन्द्पैः सपोणामस्मि वसुकिः ॥ २८॥ | 
आयुधानाम्‌ १ अहम्‌ २ वजमू ३ धेनूनाम्‌ ४ कामधुक्‌ ५ अलि ॥ | 
परजनः ७ च ८ कन्दः ९ अस्मि १० सपांणाम्‌ ११ वासुकिः १२. अि| 
 १६॥२८॥ अ० हथियारमं १ २ वज ३ सि० हं % गेवमिं । 
.  कमिधेनु ५६ ६ भनाकी उसतिका जो हेतु ७।८ कामदेव ९ विर 
: सपेम ११ वासुकि 1 १३ क" | 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌॥ ` | 
पितृणामय॑मा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९॥ * | 
नागानाम १ अनंतः २ च ३ अस्मि ४ यादसाम्‌ ५. वरुणः ६ अ 
पितृणाम्‌ < अर्यमा ९ च १० अस्मि ११ संयमताम्‌ १२ यमः१३ ह" 
॥ २९॥ ञू० निविनागेमिं १ शेषजी २।३ मे हं ४ जलचररमं । 
म हू ७ पितरम < अर्थानाम्‌ मतर ९।१० भ हं ११ दंड कल 
< १२ यमराज १३ १४ पि० हं % ॥ २९॥ 
/ `  हादथासम दैत्यानां कारः कड्यतामहम्‌ ॥ 
८ इल छां च रहं नयश परिणा ॥ ३०॥ 
पानम १ शहद; २च २ अस्मि ४ कठ्यताम्‌ ५ 
अहम्‌ ७ माणाम्‌ < च ९ मृगः १० अहम्‌ ११ पक्षिणाम्‌ १२ १ 
१२ १४॥३०॥ ° दैत्येमि १ प्रहमद २३ ह ४ 
“दार्थ ५ काठ ६७ सि ह ॐ चोपायेमिं ८।९ सिंहं १० 
¢ पि ष गरुडजी १२।१४ ति० हं % ॥ ३० ॥ 
` पतनः प्पतामस्मि रामर रघ्ठभरतामहम्‌ ॥ 
प्म सोतसामस्मि जाहमी ॥ ३३ । 















| 
॥ 
। 
। 













| त 


\. ्‌ 
, च ह, १० 1 ५ श ्‌ 
{` १० | अनेद्गिरिछतापादौका ! २७५ 


[~ । -# ^, ^ 


| क <. च ९ आतमि १० सोतसाम्‌ १ १जाहवी १२ अस्मि ३।३१॥ 
खग १ वायु २ महं ३. शन्नषादियेमिं ४ भीरामचन्दरनी महाराज 
। शद ्िनदान पर्णवहन ५ मँ ६ ति° हूं % मठल्ोमिं ७ मकरनामवाी 
च्छ < हूं ९।१० बह्नेवाठे जठेमि १ १ धगेगाधागीरथी4 २ ह १३३१ 
सगणामादिरन्तशच मध्यं चैवाहमजन ॥ 
. भष्यात्मविदया विद्यानां वादः प्बद्तामहृम्‌ ॥ ३२॥ 
छन १ प्गाणामू २ आदिः ३ ध्यम्‌ ४ च ५ अंतः ६ अह्‌ ७ 
| पिानोमर ५ „ < अध्यात्मबिदा ९ भ्वदतामु १ ° वादः ११ अहम्‌ १२॥३२॥ 
० १ अजन! १ जगतका २ आदि ३ म्य ओर अन्त ४।५।६ भ ७ 
। ^ ८ @ तिदयके वीच < आत्मविद्या (वेदान्तशान्न ) ९. ति वेदा 
¶ 44 आत्माके बन्ध मोक्षका विचार है इपीवासते इसको अध्यातम- 
॥| पा कहते ह मोक्षशाब् यदी ह विना इत शाके प एमे आतमानात्मका ज्ञान 
१ १ होवा, अज्ञान संशय विपर्यय इती शाके पठन नमेते नाश हेते ई 
| ५५ पवन करना साक्षात्‌ भगृवदकरा भत्क् सैन करना है % चर्च 
13. ३० वाद ११ १२ सि ह & टी ° चर्चा तीन प्रकारक 
| विंड ओर वाद. जो केव अपह क्षम शरत्यािङका भगाय 
1 होहि सहित जपनही पको पिद करा ना, दू पकप इटिनदे 
१५ त्प कहते हँ ओर जो दूसरे पक्षम दोपही कहता चला जा, अपे 
स्मरण न करे, उसको वितंडा कहते ह ओर्‌ जो अपने ओर्‌ 







2” << > ~ 










धि 
प दोपोका 
` प शकापमाणोक साथ भतिपादन करे, गह पिष्यको बोषके चिमे 
("2 कहते ह. वाद प्समारथिरणयके विये हेता है, उसका एठ परमान 
इ भिंड वाकंयवाद है उनका फल दुःख है. भिका पक चचिं दव 
॥ १ देह वो दुःख पवेगा ओर निप्रने विदाके बंस श्ट बातक 
५ # पो बेसन्देद पापका भागी होक पररोकमं दुः पतगा न्यायाः 





ॐ ` 


पताम ¶ प्रतः २ अस्मिः ३ शत्नकृताम्‌ ४ रामः ५ अहम्‌ ६ ञपाणाम्‌ 





। ^ ` 2-0. ॥५८५111 ५551 8112८81 \/3/8085। 00००107. [0010264 ०/९उ कण, \ । । 
4 १. _ ~ = 1 १ 3 वि ^ > अ ॥ 
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` द्वादि विवा अन्य पाथं हे ओर प्रमार्थका यथाथं निणंय अन्य पराध, 
` क्या भा जो किसीने अनजानके सामने अपना बूठा पक्ष सिद्ध कर दिया. 
। दि दिरनेकि सामने दब जायगा, चर्चाका सार सत्या५ हे ॥ ३२॥. 


` . भृतिः १५म्‌ १६।.२४॥ अ° मृतुं १ सवका हरनेवाला ° च 
॥ 








२७६ . भीमदरगवद्रीता  [ अष | 


अक्षरणामकारोऽसिमि दः सामासिकस्य च ॥ ` 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विंश्तोखलः ॥ ३३॥ | 
` , अक्षराणाम्‌ १ अकारः २ अस्मि २ सामासिकस्य ४ दनः ५१।| 


अहम्‌ ७ एव ८ अक्षयः ९ कालः १० धाता ११ विशतागुलः १९०६॥: 


१३॥ ३३॥ अ० अकम १ अकार २. हं ३. समासमं ४ दन्द 
५ मेही ह ६।७।८. अक्षय्‌ ९ काल १० सि० परीमे हू. पीड काठ पोष 


` थाकि लो तयाम आता है. पठ, वड दिनःरनि, व ओर यु युगादि &| 
काठ कत रै, यहा क्षय यह कालका विशेषण हे. अथवा परमेभी ती 


कालकाभी काठ दे # कर्मफल विधाता ११ विराट ५ २१। | 
पिण्डं #1३३॥ | त 
`. कीतिः वक्व नारीणां स्मृतिमेधा धतिः क्षमा ॥ | 
मृत्युः १ सुवहः २ च इ अहम्‌ भविष्यताम्‌ ५. उद्धवः ६५ 
नारीणाम्‌ ८ कीतः ९ शीः १० वाक्‌ ११ च १२ स्मृतिः १३ मेष । 





सि ह # हेनेवठे पार्थम ५ अथात्‌ बडा हेनेके योग्य जो ^ + 


/ १४ छसिपसप्सिमयम वित श 
[^ ६० ः [ द म्‌ क्षोभ अपमानादिरमध 
` नदना, १६सि० न्‌ होना, १५. अपमान“ 


०" र ष + ध श ^^ 4 । ८ ई - + कू | 

भभ स ॥॥५ „(2 ९५०। ै ॥ च~ 9 क) 7 ^ + न 2. 

©6-0, 10111551 8112\//80 \/8/81185} ©०॥ 60 007: 01011260 0 6681 "ज 

9 + क्ण ५ ^ न्व ©। । ५ ल। ८1 ॥ ५॥।६०५५५८।५/।।^ 4 | (€ | || निः 
क प 1 1 1 ४८८ 6 ` 


. की ५ 
कीति अथात्‌ महपसपोमं शम दम ओद्य दानादि गुणोकी स्या" ॥। 


मि यर ति ॐ स किकी 
० ॥ ११।१२.बहृ्‌ दिनोकी बात याद्‌ रहना १३ गन्धपा 







६.ि० ये सव पेशी विति ह. जिनके आभाः 
तनो क्ष 


= ४ 2; 


। ११०]  आनेदगिरिरुतापारीका। ` २७७ 
( . शत्साम तथा सानां गायत्री छन्द्सामहम्‌॥ ` ` ` 

| , ` मासानां मागंीर्षोऽहमृतूनां ङसुमाकरः ॥ ३५॥ 

1. ॥ तथा २ बृहताम्‌ २ छदसाम्‌ ४ गायत्री ५ अहम्‌ & माता- 

| ° गापः < अहम ९ ऋतूनाम्‌ १० कुमारः ११॥ ३५ ॥ 

। भ० ० वेदोम सामवेद भं ह, यह भीभगवानूने पे कहा, अव कहते ह 

8 मेद १ शरी २ बहत्सामकचा ३ पि ० गे हं % छन्दमिं ४ गायत्री 

ध ५१६९ ति° हं 9 मदीनेमि ° अगृहन (मागशीष ) < ९ ति० हं # 

ह १ १० कन्तकतु ११ सि० म॑ हं मीन ओर मेपका स्यं नवतक . 

पा है इनह। दानां महीनोको वन्त कहते हँ इसी कुम यह टीका ` 

| ॥ ३५ ॥ ॑ 9 
।. ` . धूतं छलयतामस्मि तेनस्तेनस्विनामहम्‌॥ ` 

योऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सततं सत्ववतामहम्‌ ॥२६॥ 

(| -उपताम्‌ १ यूतम्‌ २ अस्मि ३ तेनसिनाम्‌ ४ तेजः ५ अहम्‌ ६ जयः 


१ ह) < व्यवसायः ९ अस्मि १० सवताम्‌.११ सम्‌ १२ अहम्‌ 
[\ ` ,३६॥अ० छठ करवाम १ जुवा २ म हूं २ तेनस्विुरुषेमिं४ ` 
4 ,\ १६ सि० हूं, जीतनेवालम % नय ७ पन हं < सि° निभ करो 
‰. ! # आत्मनिध्वय ९ ओँ हं १० सत्वगुण पुरुपेमिं ११ सतवुण १२ 
॥, १३ दी° छठ्यालोगोके एिये जुवा अपनी विशति परेश करी 





+ ५ 












¶१।२९॥ ` ्‌ ६ ह 
¢ वष्णीनां वासुदेषोऽस्मि पाण्डवानां धनंनयः॥ ` 4 
।/  _ सुनीनामप्यहं व्याः कवीनासुराना कविः॥२७॥ = 
44 तापू १ वाुरेवः २ अति २ पंडवााम्‌ ४ परंजयः ५ युगम 
(५ अपू < व्यासः ९ कवीनाम्‌ १० उशना ११ कविः १२ ` 
॥ | ॥ ०. इष्णिययमिं .१ वासुदेव २ र्म हू ३. अर्थाव्‌ [कृष्ण भरीरृष्णचनच्‌- ` ~ 
| ` एद स्चिदाननद पैव वषुदेवलंपि मूर्तिमद्‌ प्र, कि णोः = 
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क 1, १ व ० न. 


षि १, अ न ११8 274. षि" १ 
१ ऋ =" 0 
9 9 ०२४ । 
११५; र ^ 


` शगवार्‌ उपदेश के हं % मुनीशरोमे ६।७ मे ८ भविदस्यासजी ९११ । 
` ह. % कदिपुरुपेमं १० शकराचायं ११ कवि १२ सि° म ह #॥२५ | 


ˆ गुह्यानाम्‌ ७ मानम्‌ ८ च ९ एव॒ १० अस्मि ११ ज्ञानवताम्‌ १२ 


, खना ६, अपना स्वप ओर अपना रे्वयं जानना चाहिये ॥ ३८॥ | 

















९७८ भीमदवगवद्रीता । [ भाग 
नको उपदेश करे ६. यरी वासुदेव हं ३ पांडवनमं ४ अजुन ५. पि°निषो | 
॥॥ 
| 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌॥ | 

मोनं येवास्मि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥. | 
दमयताम्‌ १ दंडः २ अस्मि ३ निर्गपताम्‌ ४ . नीतिः ५ असि ^| 


१३ अहम्‌ १४॥ ३८ ॥ अ० निरोप करवाम १ देड २ महं ३ 
तनेकी इच्छा जिनको हे उनमे ४ नीति ५.भे हं ६ गुप पदार्थामं ७ उु१९८| 
८।९।१० मे ह ११ ज्ञानवार्खोमं १२ ब्हज्नान ( आत्मज्ञान ) १३११४. 


सि° ह % तातपयं दूसेरका स्वरूप ओर रेष्प्यं जाननेसे किसी १ | 


यज्ापि समभूतानां बीजं तद्इमरैन ॥ ए 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९॥ 
सवभूतानाम 4 यत्‌ २ च २ अपरि ४ वीजम्‌ ५ तत्‌ ६ अ 
अन < चराचरम्‌ ९ तम्‌ १० मया ११ विना १२ यत्‌ १३ स्याद्‌! | 
तत्‌ १५न १६ अति १७॥ ३९ ॥ अ० सव भूतोका-१ जो २।१ 
९५. हु ॐ हे असुन्‌ | ८ चराचर ९ | 
५ 4 ३दा१४सो १५ नह १६६ १ । 

व सुत्‌ चित्‌ ओर आनन्द ये ती 
नान्तोऽस्ति मम दिया विथूतीनां परतप ॥ | 
| प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ ९० ॥ ४ 


= हरत २. 
# १ ५.4 ४. दिव्यानाम्‌ ९ ©, त] ३ ६ 
‡ क, न | विभूतीनाम्‌ ९ अन्तः ५ न 
वेधृते : १० विस्त 
4 १. ` 









ह 
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, भ 
, ह नि हि ॥ 








९,१० | ्‌ आनेदगिरिङतभाषादीका । २७९ 
|| ॥ १० ॥अ० हे अङन ! १ भेरी २ दन्य ३ ्रिगूतिर्योका ४ अन्त ५ नक 


= =, „० £ 
| ६६० ति० ओर जो णन किया % यह < तो ९ कितियोका १० ` 
। क्तिर्‌ ११ संशेपसे १२ मेने १३ कहा है १४॥ ४०॥ 


यदयद्विभतिमत््तं शरमदूनितमेष वा ॥ 

तत्तदवावगच्छ त्वं मम तेनोशसंभवम्‌ ॥४१॥ 
ठ १ यत्‌ २ सत्वम्‌ ३ विषूतिमत्‌ ४. भमव ५ पा ६ ऊर्जितम्‌ ७ 
। ५८ तत्‌ ९ तत्‌ १० एव्‌ ११ मम १२ तेनोशसं्वमू १३ त्वम्‌ १४. 
। गच्छ १५॥ ४१ ॥ अ० उ० नोत्‌ मेरे ए्र्यका विस्तार जानना 
पहना ह, तो इस भकार जान. णो १ जो २ पदार्थ ३ रेवान्‌ # भीमाय ` 
। \ ग ६ ति° किती अन्यगुणकरके % भ्ठ ७ ही ८ ति० कहटाता ह 
| % तिप ९ तिसको १० ही ११ मेरे १२ वेनके अशते उलन हभ १३. 
| . १४ नान ,१५ तालव्य संसा जो जो पायं ठ है म पे सव भगवदकी 
| ५.१ ई, जो नित गुणकरफे अष समज्ञाता है, वो गण भगवतकाही अंश है 

, आनन्दो जरह ? इस्‌ शुतिसे स्ट प्रतीत होता है कि आनन्द जह है 














~^ नअ = = > ~> ~^ 


„कि नो जो पदार्थं विशेष आतन्दननक है; सो भवद्की 
॥| प दै॥ ४१॥ 
॥ अथवा बृहुनेतेन फ ज्ञानेन तवाञन ॥ 


| 6 विष्टभ्याहमिदं त्सलमेकशिन स्थितो नगत्‌॥ ४२॥ 

ध ८. 0 १ अथवा २ एतेन ३ बहुना ¢ ज्ञनेन ५ तव ६ किमू ७ अह . ^ 
॥ „९९ छृत्लमू १० नगत ११ एकान्‌ १२ य्‌ १९ स्थितः १४ 
५,२॥अ० हे अ्युन | १ भयवा २ इत्‌ ३ बहुत ४ सि० पृथङ्‌ थर्‌ ` 
५ अनकक ५ हमको ६ क्या ७ ति° काम हैते समब कि % १८ . 
| * समस्त १० जगतको ११ एक अंशे १२ धारणकरके १३ स्थिति ` । 


4 9 ज शैः 
| ५ पयं यह संव जगद्‌ प्रवे पक अशम कलित है पवसे । | 





॥ ; 9 ध १ ॐ १ ¢ ४) ध = न ४ ॥ "१. ॥ . - १ 4 ^ 
` <ल<-2 ४षाा५।७॥८ 213५८81 81781881 0060107; 01011260 0/ 6687001 `; , ~.“ 
^ 0 


, २८०. ` , ` भीमद्गवङ्गीता। [भधा | | 
नुदा नरी. नगतम जो आलेद प्रतीत होता ह यदी भका अंश ३, अंशी | 


: अशक ज्ञान जल्द हाता ६ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमगवद्वीतासूपनिपत्मु बरह्मवियाया यागराच् शाङ्ष्णा- 


छेः कि करि के छ 


सनसंबादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
व्याम 


अर्थकादशाऽध्यायः १३ 
अन उवाच ॥ मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌॥ 
` -यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ . । 
अजुन उवाच । मदनुयहाय १ परमम्‌ २ गृह्यम्‌ ३ अध्यात्मसंल्ञितमर ४ पद 
, ५ वच्‌; ६ त्वया ७ उक्तम्‌ ८ तेन ९ अयम्‌ १० मम ११ मोहः १२ गत 
१३॥१॥ अ० उ० पिष्टे अध्यायमे श्रीभगवानूने कहा किं, यहु जगद 
„ समसत मेरे एक अंशमे कत्पित हे यह्‌ सुन्‌ अर्जुनको इच्छा हुई किं, विषह 
- भगगवानूका देखना चाहिये. इसवासते अजुन श्रीभगवानूकी. स्तुतिं श 
हुम बोरता हे चार मंत्रि भरे प्र अनुग्रह करके यास्ते १ अथात्‌ 
शक दूर्‌ कनके छपे १ प्रमार्थनिषठावाखा २ गुप्त ३ आत्मा ओर अल 
इनक ज्ञान हा निससे ४ सि एमा ॐ जो ५ वचन ६ आपने ७ की 
4 तिस वचनकके ९ यह १० मेरा ११ मोह १२ गया १३ अथीत्‌ र 
\ -(भीष्मादिको) मे मारता है, ये मारे जते ई, इस प्रकार जो शुद 
0 त 8 समञ्चता था यह मेरी भान्ति आपकी छपासे दूर इ६१, 
भने जाना कर आत्मा शुद्ध सचिदानंद निर्विकार 
के्‌ इत्यादि सब भांति भतीत होता है जसे शक्तिम रजत, रज्जु 8 
स नामं वेदे हुएको मंदिरौका चलना भतीत हेता ५ | 
$ 
1 ू भतीत होता है वास्तव आत्मा निर्विकार है 
भवाष्ययो हि थरुतानां शतो प्स्तिरसो मया॥ ५ 4. 
स॒ मादत्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ ॥ 
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1 स 1 न- + + ०५ 
क र. च =-= "8. ॥ ॥ 
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११.] आनेदगिरिङतभाषादीका । = २८१ 





९. ५ शृतां < माहात्म्यम्‌ ९ च १०अबि १९ अव्ययम्‌ १२ 
| ॥२॥ अ० हे भगवन्‌ १ आपसे २ भने विस्तारपूर्वक ४ शृरतौ- 
9 ५ उलातति आर ठय ६।७ सि० इन दोनो ॐ युना ८ अथाव 
११ पताकं उत्ति आपह हे ओर सव श्त तम्हारेही स्वप क्य ह 
7 ₹ यही मने सुना ओर -समन्ञा ८ ओर माहाल्य ९।१० श्र १९ 
पि आपका ॐ अक्षय १२ सि० घना % तालर्थं आप नगतको 
(44 हो, प्रन संहारणी करे हो, शुभाश कर्मक फली दते हे, 
¦ ४१. पव आपके आधीन हं जेसी भक्तीकी इच्छा हेती है. उनके वाहते 


ॐ = 
क. ४ ह, क, ~~ र 
हिर ज~ क कि नो 9 = ~" <~ त 
अ = 


= ०, # 


न्‌ रूप पारण करते हो, पैसेही चरित्र करते हो, एसे विषम्‌ व्यव्हा- 
फ्री आपसदा अकर्ता निविकार; निप, उदासीन एसे रहते हो, यही आपका 
ल्य है. करनेको न करनेको ओर ओरका ओर कर देनो, भो समथं 
रवर कहते ह रेमे आपही हे आपकी रुपासे मने अव आपका माहा- 
एकर आपको जाना ॥ २॥ 
एवमतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्चर॥ . 
| ष्मिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ २॥ 
~ १ यथा २ आत्मानम्‌ ३ आत्थ ¢ त्वम ५ एतत्‌ ६ एवम्‌ ७ 
< ते ९ एर्‌ १० हपम्‌ ११ दुम्‌ १२ इच्छामि १३॥ २॥ 












्‌ 
। 
¶ 
| 
॥ 
॥ 
८ 
५ 
ए 


| 


श भकार ह 


॥ पशं ओर विश्वरूप देखा चाहता ह, याने ज्ञान, पर्य, मठ, वीय 
१, तम्‌ इकर युक्त ओर आपका हप देखने चाहता ह १३ तात 


ह बात अस॒मापित है, प्रु आप समर्थं हो, दिखा सकते हे ॥ ३॥ 


ज 


दाति १ त्वत्तः २ मया ३ विस्तरशः ४ भूतानाम्‌ ५ ्ाप्ययो - 


। | ० द पसर ! १ जेता २ आलाको ३ कहो हे ४ आप ५ यह ६ ` 
७ अर्थात्‌ बेसन्देह आप अवित्यश्तमाचर है ७ हे षे! 
९ एश्व्ररूपके १०।११ देखनेकी १२ इच्छ करता हं १३अर्थाद्‌ . ` 


आाप निराकार ण इती स्वप परवमय देल बाहा ह॑ 1 


ज #ि 
= व. 49 
न (1 अभव १1 
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९८२ श्परद्रगवद्रीता । [ अध्याप्‌ | 
मन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥ ं 

य॒गिश्र ततो मे त्वं दरोयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ . 

रभो १ योगेश्वर २ यदि ३ मया ४ तत्‌ ५ वष्ट ६ शक्य  मन्य्८ । 
पतः ९ मे १० त्वम्‌ ११ अव्ययम १२ आत्मानम्‌ १३ दशम्‌ 9 ४ श 
१५॥ ४ ॥ ० उ० यदि आपकी दष्टिसे उस रुपके देखनेको म अषिक्र॥ | 
। ह तो दिस्य. हे समर्थ ! १ हे योगेश्वर! २ यदि ३ मुञ्चकरके ४ पो स५ | 
 देखनेको ६ शक्य ७ सि०३ रसा आप समङ्चते हो ८ अर्थात्‌ उस रूक्र। 
भ इन नेतोकरके दे सकंगा, ८ तो ९ मुश्चे १० आप ११ निविकार १९ 
आलाको १२ दिला १४ यह १५ सि° भेरा तात्पयं हे ॐ ॥ ४॥ | 
भ्रीभगवाडवाच ॥ पद्य मे पाथं रूपाणि रातरोऽथ सदघराः॥ | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणाङृतीनि ३॥ ५। | 

श्गवाच्‌ उाच । पाथं १ शतशः २ अथ ३ सहलशः ४ दि | 
 ५मे६ हूमाणि ७ पश्य < नाना ९ विधानि १० च ११ नाना १२ बण | 
` तीनि १३।५॥ अ शरीपगवान्‌ बोते है. हे अन ! १ सेका हव, | 
२।३।४ दिव्य ५ भेर ६ रूपौको ७ देख ८ नाना प्रकारके ९ १६ 

` निष १० ओर्‌ ११ नाना भकारे १२ र्ण नीट पीतादि ओर भाक? „| 
नम १३ ति सप देल पो पिधरूप एकदी था. पु नाना पकक +| 
उप भेद े इसबार शोकम पका बहुवचन दै रपाणि इति % ॥ ५. | 


परयादितयान वसून्‌ रुदरानस्िनो मरुतस्तथा ॥ 
बयरपरवोणि पर्वाश्योणि भारत्‌ ॥ द ॥  _ „4 
शाव १ आदयन्‌ २ वन्‌ २ रान्‌ ४ अभिनी ५ मरुतः ६५|| 
५ तथा.< बहूनि ९ अच्छर्ाणि १० आशर्योणि ११ प्श्य १२॥ | 
` . अण हे अन अनि ूर्योको २ आढ वघुरभको ३ ग्यारह र, 
 , दोनो अन्वीकुमारोशे ५ उचास मरको ६ देल ७ ओर ८ ब | 
पि° पदां जो तुमने ओर ओरोन पठे की # नकं देवे ई, १९ ध । 













४ 


१३ % 2१३१८ 


१) भातंगररकतापक्। `` -२८६ ` 
॥ तो #% आाधर््पोको ११ देल १२.ति० अवर भँ दिसाता ह § ॥६॥ 
'. । गत्‌ कृत्स्न पर्यादय सचराचरम्‌॥ 

भम ए६ युडकेर यच्ान्यद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 
। _ गृडाकेश १ इ २ एकस्थम्‌ २ अय ४ मम्‌ ५ दहे ६ सराचरमू ७ 
छतम्‌ ८ जगं 0 अर 
्‌ त्‌ ९ प्श्य १० यतर्‌ ११ च १२ अन्यत्‌ १३ इषम्‌ १४ 
 स्छतत १५॥५७॥ अ०उ० समल भूत भित्‌ रमनकाठकी व्यद 
| त्को दिखाता हैः जो अस्यत जन्मेमि त्‌ या ओर कोई नहीं दे सक्ता 
। मस्व तनक देम दिखाता ह ३ अर्जुन । १ इती नगह २ ञ्ञ एकमे स्थित 
। २ अ ४ मेरे ५ देहमे ६ स्थावर जंगम ७ सरणं ८ नगदको ९ अथात्‌ कायं 
। (एक सहित समस्त नगवको ९ देख १० ओर जो ११।१२ अन्य 
पार देसनेकी १ २।१४ तृ इच्छा करता ह १५ अर्थाद्‌ दस नादका 
। भभय्पा है कैाउसन हुआ है, केसी इसकी स्थिति है कैसा ठय होवा है 
ं ७११ इतका क्या र, केसा कैसा यह हप बद्टता है, इस ठाम किस 
॥ हेगी. ३ भ्न ! जो तेरी इच्छा हो, सव देलनो मे अपनी इच्छे 
भाता हु, सो देस, ओर जो तेरी इच्छा हो सोभ देस ठे. एेता समय मिना 
ू र मि ६ १४. दी° गुडाका नाम्‌ गिदराका है निद्रा महन वशम थी, इत ` 
^ गुडकश अनका नाम ह 4 
नत मां शक्यते द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा ॥ 
| . . द्यं द्दामि ते च्चः पट्व मे.यागमेश्रम्‌ ॥८॥. 
|\ ५ ॥ स्वचक्षपा २ मामु ३ एव ४ षू ५ न ६ शक्यते ऽते<व॒ 
[४ ष्‌ १० चकः ११ ददामि १२११३ योगम्‌ 9४ एनस्‌ १५ , ~ 
\ ग १६॥ ८ ॥ अ० उ० अर्जुने कहा था कि, वो हप मे क देससक्ाहं 

, भीभगवान्‌ कहते ङि, इन नेतरि तो त नहीं देख ' सकेगा, द्वव ` 
५ देता ह, तिनकरके देसेगा, इन अपो न्ोकरके १।२ तू शृ्ञको ३२ . “~ | 
| १४ देसनेको ५ नहं ६ समर्थ है ५ प्रतु तको ९ विवक्छच 















#  उ6-0. ॥५171५|५5॥५ 2118५८81 \/28/185| 06001]. 01010760 0#/ 6870 = ` 4 
[1 5, = न १ 14 441 ^+ = 7१ 





| १८६ स | . भीमद्भगवद्रीता । [ अध्याय्‌, ` । 
 १०।११ देता है १२ भेर १३ योगको १४ सि° ओर ॐ रेश्वर्यको १५. | । 


कते ६. कि निरको श्रका असाधारण ठक्षणभी कहते ई. श्परका ए | 


पावे ओर जीवये पदे. जेसे कंसादिका मारना, गोवधनका उना? बह ५ { 
॑ र ९ ० न ड केलासिका  { 
जाना इत्यादि कम तो जीवी कर सक्ता दहै. रावणादिकी कथा कलक | 


ततः ६ पाय ७ प्रममू ८ रेश््रम्‌ ९ रूपम्‌ १० दशयामास ११ ॥ ९ , | 


९, { 
2 + 
धि १. 
भ) (8; 
+ 
४ 
(> 
ए. 
८4 
ध 
। |, 
५ 










| पेष ९ सप १० दिलाते भये ११ दी शरीपवायने परम रेस अर || 
८ अर्जुनको दिसाया ८।९॥९॥ = ` क 


` युत ओर नेव हं रयं १ अनेक 
छ. ^ अनेक दिव्य गहने ह निर २ अगेक दिष्य शब उढाये हुए दं जि" | 
 : कला स भीहि जो असते देता ॥ १०॥ == | 


7, ८ ह । ह - ~ ५ ६ ( < । क । प ७ > 2 । # न्‌ * £ र ५ ए 
.: . ` 6.0. ॥५५ा770॥65॥८ ©।)8\//4 \/88188} 0661011. 0101120 0/ 0687901 ~^ ॥ 
व र ^ - 





दे, १६ ठी° किसी ऊोकम जो देखने सुननेमं न आवे उसको द्व्यिया 
अलेोकिकं कलते ह १० जो बात संव न हो, बो वात समङ्ग आ ने ५ 
निकरे उपक योग के ई १४ जीवसे जो बात न हो सके, र्रर | 
रो बात प्मे ओर निसकरके जीते जुदा ईर परिचाना जवे, उसको पेशगं॑| 












साषारण ओरं एक असाधारण. साधारण ठक्षण है, वो किं जो ईैभरम॥ । 


उठ ठेना इत्यादि बहुत भिद ६ पतु विश्वरूप जीव नरी दिखा सक्ता, ६ | 
हे असाधारण लक्षण ह १५॥ ८॥ || 
संजय उवाच ॥ एवुक्त्वा ततो रानन्‌ महायोगेडवरो इरः ॥ 

 . ` . दशयामास पायय पमं रूपमेश्वरम्‌॥ ९५॥ ., | 
संजयः उवाच । राजन्‌ १ महायोगेश्वरः २ हरिः ३ एवम्‌ ४ उक्तवा + | 


अण्ड. सजय तरर कहता है, हे राज॒न्‌ | १ महायोगेश्वर २ न । 
२ इस्‌ ¶्कार्‌ ४ सु° पर्वोक्तं ॐ कहकर ५ फिर ६ अर्जुनको ७ .परम्‌ । 1 











¶ 
+ च 


। अनबतकनयनमनेकादुतदसुनम्‌॥ = ` ` | 
भस अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदयतायुधम्‌ ॥ १०॥ _ , | 
अनेकभनयनम्‌ १, अगकादुतदशम्‌ २ अनेकदिव्याभरणम्‌ ३ दा | 
नकोयतागुषम्‌ ४ ॥ १०॥ ० उ० उत्‌ दिष्वहपके ये विशेषण ई भ 
कं अचत आवय करोबाले दशन 2 \ | 


॥६, ~ ^ 2 कि तक हि, 


| ९११ आनंदिरिङतरापादीका । =. , २८५. 


दिव्यमाल्याम्बरर दिव्यगन्धाखेपनम्‌ ॥ 
रयमयं देवमनन्तं विशवतोघुखम्‌ ॥ ११॥ 
| ^ दिव्यमाल्यावरधरम्‌ १ दिव्यगेधानुखेपनम्‌ २ सवाथर्यमयमू -३ देवम्‌ ¢ 
अनन्तम्‌ ५ विश्वतोमुखम्‌ ६ ॥ ११॥ अ० दिष्यमाला ओर वह्ञ धारण 
कर्‌ रक्ते हं निसने १ दिव्य गंधक ठेपन ६ निपको २ सब आधर्रुप हे ३ 
काशम्‌ £ नहीं हे अन्त मिसका ५ सव तरफ़ ह मुख जिम ६॥ ११॥ 


दिवि सूरयसदस्स्य भवेदुगप्दुत्मिता ॥ 
| यदि भाः सदसी सा सयाद्वाससतस्य मह्मामनः ॥१२॥ . ` 
| _ यदि १ दिवि २ सूर्यसहतरस्य ३ भाः ४ युगपद्‌ ५.उत्थिा द भरेच ` 
|| तय < महात्मनः ९ भासः १० सा ११ सदशी १२ स्यावः $ ३॥ १२॥ 
| ` ०३० उत विशवरपका भका एसा था. जो १ आकाशे २ हनार चूक 
९ भा एकं बारही ५ उदिति ६ हो ७ सि० तो % तित मृहात्मकी 
५/९ भृभाके १० सो ११ ति” भरा बराबर १२ हो १३ पि० न हो 
| यः कयो, यह अनुपम रूप है 8 ॥ १२॥ 
|  तमरकस्थं जगतकृत्लं प्रविभक्तमनेकधा ॥ 
| भपरृयदवदवस्य शरीर पाण्डवस्तदा ॥ १२ ॥ 
१नि १. एकस्थम्‌ २ अनेकधा ३ परमिगक्तम्‌ ४ रत्समू ५ जगत्‌ ६ तदा 
6 १इब्‌ः ८ देवदेवस्य ९ शरीरे १० 1 ११॥ १३॥.अ० तिस 
भम पय स्थित २ अनेक प्रकारका ३य॒दा जुदा ४ समस्त ` 
काद क ७ अर्जुन्‌ < देवतोकेी जो देवता उन देवदेवे ९ ह. 
देखता भया ११. टी° पर मनुष्य ग॑षवदिको ३।४ जगत ४. 
त पाथं हं अर्जुनको सव भगवते श्रीसमं॑दीसते थे ५।६ इत्यभि- ` ` 
॥ १३॥ र 
4. ततः स विह्मयाविशे इष्टरोमा धनंनयः॥ 
4 .  भरणम्य शिरसा ववं शताभर्रिभाषत ॥ १४॥ 


च श ~. च, 3 ॐ न 
&-0. ।॥111८5|1 8)18/811 + 06610). [10120 0 ९6: 
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छ सुन्‌ १२ सि° वसिष्ठादि ऽ ऋषिक १३ दिव्य १४ सि” तक्षका 










भीम॑द्गवद्रीता । [ | | 


ततः ५ सः २ धनंजयः ३ विस्मयाविष्टः ४ हष्टरोमा ५ रतानि ६ | 
देवम्‌ ७ शिरसा < प्रणम्य ९ अभाषत १० ॥ १४ ॥ अ०उ° जन्‌ अरु || 
तेरेसा खरप देखा. पीछे उसके १ सो २ अन ३ आश्व्थकरके पुर ^| 
हुभा ¢ अथीत्‌ आश्वं मानता हु ४ रोमावरी भषित द गई है निष | 
५ की ह अंजछि निषे ६ अथोत्‌ दोनो हाय जोडकर ६ सि° उरी # | 
देवको ७ शिरसे ८ प्रणाम करके ९ अथात्‌ शिर इकाकरं नमस्कार 
९ बोरता रया १० अर्थात्‌ यह्‌ बोखा किं जो आगे सत्र शकम कह । 
३१० ॥ १४॥ 


अन उवाच प्रयामि देवांस्तव देव देहे स्वास्तयाभूतविरोषसंपाच्‌॥ | 
्हमागमीरो कमलासनस्थमृषी् सवोलुरगांशच दिव्यान्‌ ॥१५५। 
अर्जनः उवाच । देव १ तव २ देहे २ सर्वान्‌ ¢ देवान्‌ ५, तथा ९ 
दिशेषसंषान्‌ ७ कमलासनस्थम्‌ ८ शम्‌ ९ बह्माणम्‌ १० च ११ सवात्‌१९ || 
कपीन्‌ १३ दिवपानू १४ उरगान्‌ १५ च १६ पश्यामि १७॥ १५। 
° उ° जेसा विश्वरूप अर्युनके देखनेमं आया, उसको अजुन 
सह्‌ शकेम. देव । १ आपके २ शरीरम ६ सब देवतोंको ४।५ ५ 
भूतोरे विशेष सपुदायोको ६।७ अर्थात्‌ जे रजादिकोको ६।७ कमल 
आसनपर बै हुए, देवतोरे सवामी, जो उन ब्ह्ाजीको ८।९।१ ° ओर 4१ 





ॐ नगेको १५. भी १६ १ देखता ह १७ टी० आपके नाभि जो 
उतर बरह्माजीको िराजमान देखता ह ८।१० ॥ १५ ॥ | 
प्रयामि लां सवैतोऽनन्तरूपम्‌॥ || 


नन्ति न म्यं न पुनस्तवादिं प्यामि विगेशवर विरूप ॥१५॥ 
विभ १ दिप २ तव २न ४ आदिम्‌ ५ पुनः ६ न ७ मथ 


< न ९ अन्तमू १ ° पश्यामि ११ सुयूतः १२ अनन्तहपम्‌ १३ ठ 
अनकनाहृद्रक्नेबम्‌ १५ पश्यामि १६।१६॥ अ० हे विशे 


नै थे 
शने शै 
ऋ 








५११1 ` आनेदगिरिकतभाषारीका । 9 
+ ह िभर्प | २ आपका २ न ४ आदि ५ ओर ६न७ मध्य ८नस९ 
+ द ऽ नक १५ त° एता आपको 
ठनं गदिनं चिणं च तनोरासि सक्तो दीपिमन्तम्‌ 
प्रयामि तवा उर हय समन्ताीपतानराकदयुतिममरमेयम्‌॥ १ 
त्वाम्‌ १ स्तात्‌ २ किरीटिनम ३ गदिनम्‌ ४ चक्रिणम्‌ ५ चर ६ 
७ सवतः < दीिमन्तम्‌ ९ ° दीपानलाकयुतिम्‌ 
| 1१ पमेयम्‌ १२ पृश्यामि १३॥ १७ ध त 
| | ध र गदावाला ४ चक्रवाला ५ ओर ६ तेनका पन ७ सब तरफरे 
.| & > । मान्‌ ९ दुःलकरके देता जाता है १० अर्थाव्‌ उका देलना बहुत 
> भती होता है १ ° चैतन्य ते अमि ओर सूते भाद भा ह 
५१ भमाण नहीं हो सक्ता उसका कि इ स्वरपकी इतनी पौगाह 
8 (५ (सि०९ता जापको % देखता हूं १३. श्यामि यह करिया सवके 
त ह, जितने त्वां इस एक अंके पदक विशेषण ई उनके ॥१७॥ 
तिमर परमं पेदितव्यं तमस्य विस्य परं निधानम्‌ ॥_ ` 
पिमव्ययः शासतधरमगोप्ता सनातनस्त्वं परुषो मतो म॥१८५॥ 
, 9 परमम्‌ २ अक्षरम्‌ ३ वेदितव्यमू ४ त्वम्‌ ५ अस्य ६ विभस्य ७ 
५ शनम्‌ ९ तमू १० अव्ययः ११ शाभतमगोता १२ सनातनः 
(१ ६१ ४ त्वम्‌ १५ मे १६ मतः १७॥ १८ ॥ अ्‌° उ पिकी 
ब 6 दखनेते तो मे अव यह अतुमान्‌ करता ह, आ १ परम्‌ २ 
||१६ पि ° ही, मुमकषुकरके ॐ नाननेके योय ४ आप्‌ ५ तिण दीहो ` 
¢ १ ७ प्र्‌ < आभ्य ९ पि° री आपह हो ओर % आप 
श १,१.११ नित्यधर्मके पान करनेवाले १२ सनातन पर्ष  १२।१४ 
क पो १० तिन त 
¶ भकतेहं % ॥ १८॥ | ४. 
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इथ" ्ीमद्धगवद्रीता । [ अथाप, | 
अनादिमष्यन्तमनन्तवीयमनन्तबाहं रशिसयेनेबम्‌ ॥` . ` 
` पूूयामि लां दीपहुताशवकत सतनस विदषमिदं तपन्तम्‌ १९॥ | 
"तवम्‌ १ पश्यामि २ अनादिमध्यान्तम्‌ २ अनन्तवीयम्‌ ४ .अनतनाईध || 
५. श्रिसूथनेवम्‌ ६ दीपहुताशवक्रमू ७ स्वतेजसा ८ ददम्‌ ९ विश्वम्‌ १० | 
तपन्तम्‌ ११॥ १९॥ अ० आपको १ ति° एेसा ॐ देखता ह प म २ 
 सि° कि, निरे पिशेपण ये ई % नरी हे आदि मध्य अन्त निका ३ | 
अनन्त पराक्रम ह जिसके £ अनंत धुना ह जिसकी ५ चन्द्रसुयं चव भ ६ | 
निरे ६ जी हूर याने लम उढती हूं अथि मुखं ३ जिसके ७ अपं | 
तेनकरके ८ इस दिश्वको ९।१० तपते हुए ११ सिं मृ्को १९१ | 
हे &॥१९॥ . ^ 
. वापरथिव्योरिमन्त्रं हि वयापे तवयेकेन दंशाश्च सव ॥ । | 
दृषदं रूपमप्रतपेदं जेकयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०। | 
महद्‌ १ यावापूथिम्योः२ इदम्‌ ९ अन्तरम्‌ ४ एकेन ५ त्वा ६९ | 
बाप ८ स्वीः ९ दिशः १० च ११ तव १२ इदम्‌ १३ अदधतमू १ | 
उपरम्‌ १५.स्पम्‌ १६ रा १७ ठोक्त्रयम्‌ १८ भव्यथितम्‌ १९॥ २० | 
 अ० दे ्गवन्‌। १ आकाशरथिवीका २ य २ अन्तर्‌ ४ अकेटे ५ ` | 
करके ६ दी व्या < पि० दै, ओर ूर्वदि दों दिता ९।१०।११९८ | 
५ वयाप हे ररी ई # अर्थात्‌ सब गतम आपरी पण श | 
आपका १२ यह १३ अद्धत १४ कूर १५. हप १६ देखकर १ ` ` ५ १ 
क दि ष ध १९ तासं पसा मे शा देखता हं ॥२५| 
भम्‌ त सुस पिरान्त केचदरीताः भ्ालिख्यो गृणन्ति॥  , | 
सवर्त तयक्ता महषिसिददताःस्तु्न्ति ला स्त॒तिभिःपुष्करमि "५ 
, अन १ एवाः २.लाम्‌ ३ हि ४ विशन्ति ५ केवित्‌ ६.१ | 
आनयः < सस्ति ९ इति १० उक्ता ११ मृति १२ महरि || 
१९ ष्कलभिः १४ स्तुतिभिः १५ त्वामू १६ स्तुवंति १७ ॥ 
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५ , ९.११] आनदुगिरिकतापारद्ष । स 


/ अणे 9 देवतेकि पमूह २ तमहसही २।४१बिष हेते ह ५ अर्थत आपको 
| वेन मना आभय सम रक्ता ३, आपको शूरण प्र & ति° ओर 
| भते % कोर ६ भयको भात हुए ७ दोनो हाथ नोड ते ई जिन्हेनि < ` 
| छत ९ यह्‌ १० सि० शब्द ॐ कहकर ११ अर्थात्‌ आपका कल्याण 
| हे १ हो ११ सि० यह कहे हर आपकी @ भा्ना कर्‌ रहे है १२ 
|| भाद्‌ आपकी नय हो नय हो आप्‌ हमारी र्षा करो यह कह रह है, १२ 
| ति” ओर ‰ यड बरे वीम पिदर सप्रह १३ बडे बडे १४ तोतर- 
| / शके १५ आपकी १६ सुति कर रहे हं १७॥ २१॥ 

| सादिता वसवो ये च साष्या विजञेऽभिनो मरतमपष्मपाथ॥ 

| गषववक्षासरपिदधसंषा वीक्षन्ते लां पिस्मिताशवव सं ॥ २२॥ | 
| . रदित्या वसवः १ साध्याः २ च २ ये ४ विमे५ अमिनो मर्तः ` 

। | ५३८ उषमपाः ९ च १० गधूरधयक्षपुरसिद्रेषाः ११ च १२ सरवै १३ 
||. वसिताः १५ तवाम्‌ १६ वीक्ष्यते १७॥ २२॥ अ० ग्पारह ख 
' | १ सूय, आढ वषु ओर साधयदेवता २।३ नो ४ पि० विशदेव ५ 
। | भनिीकृमार द ओर उंचास मृण ७।८ जर पितर ९।१० ओर गध 
| हारि ) यक ( ङवेरादि ) र (विरेचनादि ) पिद (करिया =“ 
| परे समूह ११।१२ सि० कतक कहू, % सव ३३दही १४ ` 
भय युक्त हुए १५ आपको १६ देते है. १७ तसि° इ शकारकम्‌ 
| ` भाप देखा हु, र टी उष्मा पिरका नाम इवास्ते हैकिःवे 
।| ए ग भोजनेके भागी है, नवतक अन्न गरम रहता ई आर्‌ नवतक 
र, ६९ चाप परोजन करते रहं, बोठे नही. तवतकही पिर शोनन करो ` 


५ 





|. , पटकम्‌ “यावदुष्णं भेदनं यापदश्न्ति वाग्यताः ॥ ॥ ( 
1 प्रवो दरुमाः ॥॥ २२॥ = ` । 
(| 2 श्प ० ७ बाह र. बहषाहुरुपादम्‌ 2. हः: 
( मढ शवं माह दाद्‌ ॥ = । + 2 
| द दंकरां ्ठ सेकाःपव्यमितास्तया्‌ ॥२२॥ . 


नः ध ५ द क 
च 4 ऋ “< अ क * ०९ द क = >+ "0 ^ क ५ 4 
~  ©|1 1; (8 1 € | [नभ्‌ 100. [21011126 ॥ 2\/ € ( 21401 11 क 
च (-(--0. 111111111151161 81184811 8181891 9 11. 2101264 0८.939 ॥- 
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| २९० आमद्धगवद्रीता । [ भम | 
महाबाहो १ ते २ महत्‌ ३ रूपम्‌ ४ दृष्टा ५ लोकाः ६ भ्रव्यथिताः 

` तथा ८ अहम्‌ ९ बहुवक्रने्म्‌ १० बहुबाहूरुपादम्‌ ११ बहूदरम्‌ १२ व 
दएराकराठम्‌ ९३॥२३॥ अ० हे महाबाहो ! १ प्रका २ वड ३ स | 
४ देखकर ५ ठो ६ भयको भाप हो रह ६ ० सि० ओर जैसे ओर ठे | 


रूपही आपका एसा है फ, जिसके ये विशेषण हं बहुत मुख 
ई निरे १० बहुत ना, जंवा, चरण है जिसके ११. बहुत पेट ई जि । 
१२ बहुत विक्रा कटिन शह र निकी १२ तास ठेसा आपका 
रि, जिसको देखकर म इरता हं ॥ २३ ॥ 


` . ` नभस्य दीपमनेकवणे व्यात्ताननं दीप्तविशाठनेचम्‌ 
 द्ठा हिां पव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि सामं च विष्णो॥२७॥ 
विष्णो १ लामू २ नःस्पृशम्‌ २ दीपम्‌ ४ अनेकवर्णम्‌ ५, व्याच? || 
६ दीपतविशाठनेनम्‌ ७ छरा < हि ९ प्रव्यथिता तरात्मा १० धृतिम्‌ : 
शमम्‌ १२ १३न १९ विन्दामि १५।२४॥ अ० हे विष्णो ! ९ आगर ॥ 
कारक साय सश करता हुम ३ अर्थात्‌ समस्त भाकाशमे व्याप्त ३ 
र अनेर्व्णवाखा ५ फैट हअ है मुख निसकः द प्ज्वलित ह रहे ई य 
. रेट्‌यडे बडे नेव निके ७ पि० रसा आपको क देखकर ८ दी ९११ 
इ भयको पराप्त हमा ह अतःकरण मेरा १० धृति ११ अर उपशमकों १२५ 
` १९ नी १४ प्रहता हं १५. ताल मञचको न धीरन व॑धता ४ | 
मनम तोष हता है, पसा रवप आपका देके मेरा वित्त घबराता ३॥२' | 


च ते सुखानि र्व काटानरुषत्निभानि॥ । । 

पित क च साम प्रसीद देवेश नगतिवास ॥२५ 
२१३. मसान £ काठानठसनिभानि ५ 
१. च ८ करानि ९ दिशः १०न्‌११ जानि १२ 


॥ । १४११५ को १९ तीः १०।२५॥ म्‌ ददवा । 


























१११] आनदगि | 
| रिडितभाषादीक । ध 


है नगव्के भाभय ! २ आपके ३ गुख # परल्यामिके 
। सम 
, 9८ सि० केत है वे. आपके मुख ‰ कठिन ढ़ है जि ६ ५ 6 
। दत प्वादि दशो दशको १० पक 
| १०.नह। ११ जानता हं म १२ अर्थात्‌ युश्चको 
। यह्‌ नही तीत होता कि पर्वं किष ५ 
| ९३ ।कधर, उत्तर किधर, पृथिवी कहां आकाश 
। छ २१२ ओर सुसको १ ३।१४ नह १५ परप हुं १६ अर्थात मेरा 
। भतःकरण विक्षेपंको भाप हभ ३ ९।१०।११।१२।१३।१४।१५।१६ 
त्र हूभिये १७ सि० आप्‌ % ॥ २५ ॥ | 
^ 8 १ त्वा धरतरष्रस्य पुत्राः सवै सहैवावनिपाङसंषैः ॥ 
६ मूतपुत्रस्तथाऽसौ सहास्मदीयैरपि योधरुस्येः॥२६॥ 
। 1 १ च २ स॒र्वं ३ त स्य ४ पुत्राः ५ अवनिपालपैः ६ सृह ७ 
++ २० चणः ९ तथा १० अतौ ११ घतप्ः १२ अस्मदीयः १३अि 
| १५ सह १६ त्वाम १७ एव १८॥२६॥ अण्ड० भीष 
युगे कहा था कि, इस संम जो नीतिगा, हे अन | सभी देख, वोही 
|8 `न देता हुभा कहता है पांच शोकेमि. ओर ये १।२ सव ३ धृतरा- 
¢ पुत्र ५ राजाकि सगरहसहित ६।७ भीप्मपितामह ८ दोणाचायं ९ ओर 
११ कणं १२ सि० ओर ॐ हमोरे १३ ¶ १४ पुस्पयोधाभके 
त ५।१६ तुञञम ३७ ही १८ ति० प्रवेश करो है. ॐ अर्थाव्‌ आपके 
९ ` वश केरे ई, इस शेकका अगले कके साथ सम्बन्ध है, तास 
| ह गह। कि, दुयीधनादिही आपके मुखम भवि होते हं किन्तु हमारी 
य श राजा आपके गुसमें दोड दौड भवेश करे हं. यह आभर मे 
२६ ॥ 


ए श --- ^ शि सी 





1, 1, "किः, 










त्वरमाणा विशन्ति दं्करादयनि भयानकानि ॥ 
(| दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते बरितेरुत्तमाङ्गेः ॥२७॥ 
ऽ माणाः १ ते २ वक्राणि २ विशन्ति  दशकरालागि ^ भयाकति 
॥ ७ चितः ८ उत्तमैः ९ दशनातरेषु १० विहभाः ११ सह- 
4 २।२७॥ अ० सि° यह सव योधा % दौडते इए १ आके २ 


६ -0. ॥८1111148}11५ 2118\//811 ८2/88) 06101. 01010260 0/ &७800011 ` ` ४ ` 
ल= भ ~ 
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२९२ „ भीमद्गवद्रीता। [ अध्याप. ` । 


भसम ९ भवि हेते ६.४ सि० कैसे है वे पुस कि # कठिन उह दी | 

ह नित ५ भयानकरूप ६ सि° जो मसं भवि हेते ह उनम # कः | 

७ सि० ते पसे ६ कि % चूर्णं हो गये हं शिर जिनके ८।९ ति° वे. | 
दकि वीचमेही १० ठक हुए ११ दीसते ह. १२ तात्य .जसा अ१ | 
जन हए वाद दामि रह जाता है ( जिसको तिनकेसे निकालते ई) | 
भकार बहत शरबीर श्रीमहाराके दातो सन्धि उलश्े हुए दीखते ॥॥ 

य॒था नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः सखुदरमेवाभिषुखा वन्ति ॥ .. । । 

तथा तवामी नररोकवीर विशन्ति वक्चाण्यभिषिन्वङन्ति॥२८॥ | 

यथा 9 नदीनाम्‌ २ वहवः ३ अम्बुवेगाः 8 समुद्रम्‌ ५ एव ६ अगिषुष' | 
9 द्रवन्ति ८ तथा ९ अमी १० नरठोकवीराः ११ तव १२ अभिविन्वर' | 
५३ वक्राणि १४ विशंति १५॥ २८॥ अ० उ०.अ्ुन दन्त देते ६१ | 

` इस्‌ भकार आपके मुखम भविष्ति £. जैसे १ नदीके २ वहत एसा प | 

वेग ४ समुद्रे ५. दी ६ सन्मुख ७ दोढते ह ८ तैसे ९ ये १० ९ ४4 
 . ११ आपे १२ ब्‌ तरसे जलत दए मुखम १३।१४ भरिए हेते ६१५| 
^ तालं आपका मुख तो सव तरफते भज्यत हो रहा है, उस दौड दौड १६ | 
$ ई महाराजके गुखमं सब तरसे अभि जरती ह भतीत हेती है. जेष क 
९ किः दीपक जट रहा है, एते यहा क्‌ कि, महाराजका युस ज्व “| 
श 1.0 | 
८ त्वेवन्ा तरनतिसकस्तामि वराग सरोग २ 
ह. (न १ समृद्धवेगाः २ पतंगाः ३ नाशाय 9 भ्दीतम्‌ ५. ज्वरा 
१९ > तथा < एव ९ समृद्धवेगाः १० लोकाः ११ नाशाय ११ १ ॥ 
2 ९ त १५ विशति १६ ॥ २९ ॥ अ०इ० नदीके ^^ | 
4 (४ आके मुखं भविष्ट रेति ई अब ॥ 
नतत यह दिलाता दै, ना वृह आपके गुल वेश कशे ६ | 


^ न 
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| १.११]  आनदगिरिरतशापारीका। २९३ 

। शर नेसे 9 समूद वेग है गिनका २ अर्थात्‌" शीथ चार 

| अदत हए २ छोटे छोटे कीट ३ मरके एमे ? मदी ५, प 

| चढत हई अमन या दीपक उसे अभिमे ६ भवेश कले ६ ७ तते ८ ही ९ 

| ड वेग है भिनका १० सि० रेते # लोग शरीर ११. समि १२ 

5 घ ५२ भकं १४ गसं १५ भवेश कसे ह १६॥ २९॥ 

|. खिद्यसे मसमानः समन्तादयेका्‌ समयान्‌ पद्नेन्यछद्धिः॥ 

। तेनोभिरापूये नगत्समगरं भासस्तवोाः भतपन्ति किषणो ॥ ३०॥ 

। | ¬ ज्वलनः १ वृदनैः २ समभाय्‌ ३ लोकान्‌ ४ स्तात्‌ ५ अरमान ६ 

; | देधहसे ७ विष्णो ८ तव ९ उपराः१ सपः १३ तनोमि १२ समम्‌ १३ 

त | श्‌ १४ आयं १५ पतप॑ति १६ ॥३०॥ अ० दीपिमाच्‌ १ गृखोकके 

| २ ब टोकोका ३।४ अर्थाव्‌ महा महा इ शरो का ४ सव तरते ५ भप ` ` 

| शते ए ६ भले भकार भषण कर रे दो ७ हेपरणवह व्यापक! आपकी ८।९. ` 

| “7 १० भभा ११. ति० अपने % तेजसे १२ समस्त १३ जगदको १४ 

| १५ जला रही है १६. अथात्र आपके तेजके किरण सव नगरम 
१एकर्‌ जला रहे है. सव नगतको चरनीके तरह चाट रेह भप पते गृहक . ` 

हो १६॥३०॥ ` हः 

स्यादि मे को भवायुगररूपो नमोऽस्त ते देववर प्रसीद ॥ ` 
विञाठमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि रनानामि तव प्रब्तिम्‌ ॥ ३१॥ 4 
प पा १ उगरह्प॑ः २ कः ३ मे ४ आस्यहि ५ नमः ६ अत्तु 

||. ८ भिद ९ भवन्तम्‌ १० आयम्‌ ११ विन्नतुग्र १२ इच्छमि . ` 

९ तष १४ पदृनिमू १५ नहि १६ भजानामि १७॥ ३१ ॥ ज 

शा १ उवह २कौन३ति० हे, यह % पृते ४क्दो५ 
मरा आपको # नमस्कार ६ हो ७. हे देवतेमिं | ८ 

हे ९ आप आद हो १०।११ अर्थाद्‌ सतते पहठे आप हो १०।११ 

सो बातको # भते भकार नानोकी १२ इच्छा कृता ह १३ + 


~~ १ । 

| जक क +: "र १४ क 
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२९४  भ्ीमद्वगवद्रीता । [ " 


अर्थात्‌ अदि पुरुष जो भप हो,.उन आपको भले भकार जानना चाहा 

१३ आपकी १४ प्रवृत्तिको १५ नरी १६ जानता हू १७ अथात्‌ प्‌ | | 

एता खह्प आपने क्या धारण किया है १५।१६।१७ ॥ ३१॥.  ॥ 
` आओरभगवादुवाच । 

कारोस्मि जेकक्षयश्रतदधो खोकान्समादेमिह प्रवत्तः॥ _ | 

अतेऽपि चां न भरिष्यन्ति स्व येऽवस्थिताः प्रत्यनकिंषु याष | 

श्रीभगवान्‌ उवाच । ठोकक्षयरुत्‌ १ वृद्धः २ काठः २ अत्म ४ | 


[ 
कान्‌ ५ समाहीम्‌ ६ इह.७ पररृत्तः ८ त्वामू ९ ऋते १० अपि ११. 
१२ सूरं १३ योधाः १९१ प्रत्यनीकेषु १५. अवस्थिताः १६ न १ \( 
 प्यन्ति १८॥ ६२॥ अ० उ° हे अर्ुन ! जो त्र वक्ता है तो एन म 


| 


जो भ ह ओर जिसवासते भने यह रूप धारण किया है. तीन्‌ शकम 













आप्‌ ओर किसवासते आपकी यह भवृति ह. सो समज्ञा ओर एन. % `| 
९ विना १० भी ११ ये १२ सव १३ योद्धा १४ दोनों सेनाम १५ 
जो % स्थित ह १६ नरी १७ हग १८ अथात त्‌ जो यह शका ¶। 
है कि, भ इनका मारेवाणा ह. ये सव तेरे विना मरेभी सब मे नो | 
सब दीरते दै. मञ्च काठहपसे कोरी नरीं वेगा १७।१८ तारय 
यजाति भरा भक र, तक्षको तो ह एकं यश देता ह ॥ २२ ॥ 


ति यो रभस्व मित्वा सात्रून्‌ धुङ्क्षव राज्य 





त्तरत १ सम्‌. उक्ष ३ यशः ४ लकस्व ५. शत्रू ६ 
र < राजय $ ुस १० एते ११ एवं १२ पूर्वम्‌ १२ एव १४ 
१५ पहता, ३६ सृव्पतराचिन्‌ १७ निमित्तमाचम्‌ १८ भव १९॥ ९ 

तू २ सा हो ३ सि० युके ए, ‰% यशको ४१ 


% 
ज] 









्‌ हे ५ जो भष्मिपितामह ब्रोणादि, देवति व, ऽको अं 
। नीता इस यशको प्राप हो, पे उषे # प जीतकर ध 
भा < राज ९ ोग्‌, १० ये ११ तो १२ पठे १३ ही १४ 
| 1.१५ मार रक्त ह १६ हे अय॑न ! १७ निमिततमात्र १८ त्‌ जा१९ 
| भत्‌ इनका तो काठ भ एवा भत्यक् देलता हत्‌ ओर यह ज 
| {तम्‌ अपने आप दौड जाति है त तो केव एक नाम मावर मारवा हो 
पृश ेहे. 4 ५ टी° वायं हायतेशी अर्जन ष्‌ सैचकर तीर चखा था 
| अजुनका नाम्‌ सव्यसाची हे १७॥ ३३ ॥ 
। ११ भीष्मं च्‌ जयद्रथं च कृणै तथान्यानपि योधवीरार्‌ ॥ 
। प्र इतस्तिं नहि मा व्ययिषठा यष्यस् जेताति रणे सपतनाच्‌ ॥ ३४॥ 
१ च २भीम्ममु ३ च ४ जयद्रथम्‌ ५ च ६ कर्णम ७ तथा ८ 
। पावर ९ अपि १० योधवीरान ११ मया १२ हतान्‌ १३ त्वम्‌ १४ 
| त १५ मा व्यथिष्ठाः १६ पुद्धघस्व १७ रणे १८ सुपनान्‌ १९ 
। | २० अति २१ ॥ २४ ॥ अ० उ० पठे हे अर्जुन | तुमने यह 
।। | क मृ य्ह नहीं जानता, ये हमको जीतेग, या इम इनको. ३ 
कव तने भत्यक् देख ठया रि, वेरनदेह रही जीते. भरोणाचायं १।२ 
१ २।४ ओर जयद्रथ ५।६ कणं ७ तेह < भरोको ९ 
त पि० कि जो जो % योषा ुस्य ह ११ ति” इन सव % भेर 
इद्‌ इक १३ त १४ मार १५ मत इर १६ ति° शके साथ 9 
|, ' र्‌ १७ रणम १८ वैरिोको १९ त्‌ जीतिगा २०।२१ ॥ ३४॥ 
1 | ॥ एतच्छत्वा कचनं केशवस्य इृताजव्विंपमानः किरीदी॥ 
¶| सेनय, भूय एवाह कृष्णं सगदं भीतभीतः ्रणम्य ॥ ३५॥ 
(पर उवाच । करीरी 4 केशवस्य २ एतत्‌ २ वचनम्‌ # श्रवा ५ 
॥ पत द वेपमानः ७ नमः ८ छृत्वा ९ आह १० भ्रयः ११ एव ३२ 
॥ ` १२.सग्दमर १४ उष्णम्‌ १५ प्रणम्य १६॥ ३५॥अ०३० 


£ वि 1 ५. 
ङः 
क 


| ए,११] आनंद्गिरिरतभापादक । २९५ 
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२९६ ` श्रीमद्भगवद्गीता \ ( नम | 1 


संजय धृतराएे कहता है किं, हे रान्‌ ! मुकटवाठा अगुन १ भगवान | 
२ यह ३ वचन ४ सुनकर ५ की हे अंजटी जिसने ६ अथीत्‌ दोन हाथ जेर | 
हए ६ कपृता हृभा ७ नमस्कार ८ करके ९ बोला १० फिर ११ भी १९ | 
बहुत रता इभा १३ गहदकंठ हो रहा हे जिसका १४ थीरुष्णजीको १ | 
णाम करके १६ ति०यह बोला कि, जो आगे ग्यारह शोकम कहना ६४ | 
तासे वारवार नमो नमः नमो नारायणाय यह कहकर स्तुति करता ई ।३५ || 

अयन उवाच स्थाने हषीकेरा तव परकीत्यो नगत्पहष्यत्ययरन्यतेर | 

क्षासि भीतानि दिशो उवन्ति स्वै नमस्यन्ति च सिद्धसंषाः २६ | 

अजनः उवाच । हषीकेशः १ तव २ कीत्य ३ जगत्‌ ४ परह्य ५ 

अतुर्यते ६ च ७ भीतनि ८ रक्षंति ९ दिशः१ ० द्रवन्ति १ १ सवै १९१ 

१३ सिद्सेवाः १४ नमस्यति १५ स्थाने १६ ॥ ३६ ॥ अ० हषीक ¶ || 

` इवयाका ईै.इदरियांका जो स्वामी याने भेक, अतयामी, उसको हषीके १३ 
६. ५ १ सि° अजन कहता हे कि अर्थात्‌ हे ठष्णचन्द्रनी | ९ 1 
भूरीर्तिकरके ३ अथोत्‌ आपका माहासम्य कहने सुननेसे ३ जगत्‌ ४ आ | 
६ हेता ६ ५, ओर अनुरागो भाप होता है, अथात्‌ आम जगत्‌ रीति ते| 
“ . . ३६० सि” ओर ॐ इते हृए ८ रक्षस्‌ ९ पूर्वादि दिशभेको १०५ | 
ह. सदि सि० फो को कोर उ्तरको भागता है ॐ ओर सव १९ । 
\ रिद समूहं १४ सि० आपको % नमस्कार कसो ई १५ यह सव १ । 
2 १६ अथात्‌ यह्‌ वात एीरी चाहिये १६ ॥ २६ ॥ 4 


कस्माच्‌ ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे बरह्मणोऽप्यादिकन ॥ | 
ˆ . _ अनन्त देश नग्ना त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२५।॥ 
 , - म॒हालनू १ अनन्त २ देवेश ३ जगभिवरास्‌ ४ कसमात्‌ ५ ते ९५ 
नमेरन्‌ < बहणः ९ अपि १० ग्यते ११ च १२ आदिक १९. 
 . १९ सदर १५ अतत्‌ १६ परम्‌ १७ अक्षरम्‌ १८ तत १९ त 


` ५३०॥ ज ०उ० आपको नमसकार करम मे ¶ हे है, फिर ६९ | 


थ 
जक | 


| 
५। 
ण्‌ 


‡ 2 2 














॥ | 
वि 


1८११५॥७७१५ 8 
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| | ९११ आर्नदगिरिरताषादीका । 
[ एका ₹ कि यह्‌ सव जगत्‌ आपको नमस्कार न करे 





२९७ . 
ह महात्मन्‌ |. १ 
अनन्त | २ ह देवेश ! ३ हे जगनिवात् ! ¢ किम हते ५ आपको ६ 


| | मत्र क < सि०आपके सामने नप्र हेमं चार हु तो भे के ङि 
५ | भप महात्मा हो; अनन्त, देवेश,नगत्का आभय हो ओर पांच सुनिये भथमं 
` 1९1 आप ॐ वह्ाजीे ९ ¶ १० गुरुतर ११।१२ सि° ह, दूसरा यह 
| ^ नानक कर्ताभी आही हो. इसीवास्ते आपको ॐ अदिकती १ ३ सिं 
| कहत £, तम्र र्थ नमस्कार हे, आदिक ओरं गरीय ये दोनों 
£|? इ छठे अंकवाे पदके विशेषण £ तीना पदमे चत्थीविभरि है, सोई 
«| (प समञ्चन चाहिये. तीसरा यह कि ‰ जो १४ सत्‌ याने व्यक्त १५ 
१ त्‌ याने अव्यक्त १६ सि° ओर इन दोनोसे % प्रे १७ सि० जो 
॥| शख १८ सो १९ आप्‌ २० सि ही हे % अर्थात्‌ तीसरा यह कि 
| भ व्यक्तरतिमान्‌ हो, सी आप हो १५ चौथा यह कि जो अव्यक्तम ` 
१| भाक है सोधी आप हो १६ प्चवां यह कि जो व्यक्त ओर अम्पक्तते प 
| शर पणनह् शुद्ध सचिदानन्द है सोभ भप हो १८॥ ३७ ॥ 

0| तमादिदिवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विधस्य एरं निधानम्‌ ॥ ` 
| केतति वेद्यं च प्रं च धाम तया ततं पिश्मनन्तरूप॥ ३८॥ 
| , पम १ आदिदेवः २ पुराणः ३ पुरुषः ¢ त्वम ५ अस्य ६ विश्वस्य ७ 
| " गिषानम्‌ ८ वेत्ता ९ अति १० वेदम्‌ ११ च १२ परम्‌ १३ च १४ 
१५ त्वया १ ६ विश्वम्‌ १७ ततमू १८ अनत १९ ॥ ३८॥अ० __ 







= 






| |२० भोर आपके सामनेम्र होनेमै सात हतु ओसी ये है, भथ हेतु यह 
| 





१ आदिदेव २ प्रण ३ पर्प ४ सि° ह दूस हत॒ पहङ़्ि 
५ इस दिश्वफे ६।७ छयका स्थान ८ ति° हो ॐ अ्थाीव भक ` 
य य सब जगत्‌ मायोपहित आपके स्वहपेही ठ्य हो जाता है < ति” 
५ १ हये यह ऊ सव पदार्थे % जाननेवाठे ९ हो आप १० पि°बरौथा 

¶ ॐ जाननेके योग्य ११ ¶ १२ सि भप्ही हे अथात्‌ 






































२९८ `  भीमद्धगवद्गीता। [ अष्याप 


आपकारी जानना ष्ठ है ओर सव पंडिताई ब्रथा द. पांचवां हतु यहि ्‌ 
‰ परमधामभी १३।१४।१५ सि° अर्थात्‌ परमरसाका पदी आरी ६ | 
१३।१४।१५. सि० छग हु यह्‌ कि ॐ आपकरके १६ सि° यह स | 
। §@ विष १७ व्याप्त १८ सि हो रहा ह सातवां हेतु यहं किं आ # | 
अनन्तरूप १९ सि० ह, े अनन्तदेव ! इन हेतुकरके आप्‌ हमको (ष 
ह, इसवासे ` हम्‌ आपको वार्वार नमस्कार करते ईं # ॥३८॥ | 
वायुयंमोऽपिवरणः शशाङ्कः प्रनापतिस्तं भपितामदच ॥ _ । 
, . नमो नमस्तेऽस्तु सद्लः पुन भूयोपि नमो नमस्ते ॥ ३०) | 
वायुः १ पमः २ अभिः ३ वरुणः ४ शशांकः ५. भजापतिः ६ भतिपह || 
७ त्वम्‌ ८ ते ९ नमः १० न॒मः ११ च १२ अस्तु १३ सकलः १५. 
पूयः १५. च १६ अपि १७ पुन्‌ः १८ ते १९ नमः २० नमः २१ ॥३९५ 
 .अ० उ० अनन्त इस सातवं हेतका इस शकम विस्तार करके कहता 
१ यमरान्‌ २ अग्नि ३ वरुण ४ चन्रमा ५ बहला ६ बह्यकेभी ` पिता 
आप ८ सि° हे अर्थात्‌ आप असंख्यात रूप हो # आपको 
नमो नमः १०।११।१२ हे १३ हनार वार १४ किरी. ऽ ५1१६१ 
 वषारवार १८ आपको १९ नमो नमः २०।२१ अर्थात्‌ जैसे आप र 
ह हो वेशी भेरे अनन्त नमस्कार है २१ तासयं असंख्यात ( वारंवार 
] कार करसे अतिभदधाक्ति धीमहाराजमे भकट करता हे ॥ ३९॥ | 
८ "मः प्तादथ गृषठतसते नमोऽस्तु ते सवत एव सवे 
ह. त समं समाप्रोषिं ततोऽसि सवैः॥ " ॥ 
ए ( ते ३नम्‌ः ४ अथ॒ ५. पृष्तः ६ ते ७ नमः ८ 
छ ° एव्‌ ११ अनृन्तपी्यं १२ तवम १३ 
॥ य ८ ध व १५ सुमाभोषि १६ तत्‌ः १७ सुवः १८ अ्ि 
“ ,“°० ज्‌ उ° ररी ओर प्रकारे नमस्कार का 
छ भमहाराकी सति कता है, हे स्वै १ अर्थात्‌ सरूप सवके 


ध न्व ६ 


08. च - [ि 3 ^ + ५ क" ह १५ 1 ` [ 
ङ्ज ४ ४.98 ` 3 
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| 
















4 ११]  . आनदगिरतापादका । २९१ 
 , ला १ पूरवैकी ओते २ आपको ३ नमस्कार 

4 | | ४ ओर५गि 

त | को ७ नमस्कार < हो ९ सतव तरफ १० ही ११ ति 
1 कतत £ इत्यािमायः ॐ हे जनन्तवीयं ! १९ आप १३ मेम्यद 
| प््मबारे १४ सि० ह ॐ सव॒ १५ ति° नगत ॐ श कार 
| वा ५ हो १ ६ तिस कारणत १७ स्वह १८ आप्‌ हो १९. दी° को 
+“ पपात्‌ अथात्‌ वलवान्‌ होते हँ, प्रतु समयपर पराक्नम नही करते, 


आर विक्रम पराक्रम्‌ शब्दम यह्‌ भेद्‌ इस 
| परक शू जगृह समृ्चना, तास्थ यह 
|| ह भरीष्वान्‌ अनेतवीर्भी हं ओर अनंतप्राक्रमवाठेकरी ह ॥ ४०॥ ५ 













£| सति मला भसमं यदुक्त द कृण ह यद्व ३ सतेति ॥ 
| निना महिमानं तवेदं मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ ४१॥ 
॥ |, पसा १ इति २ मत्वा ३ रम्‌ ४ यत्‌ ५ उक्तम्‌ ६ हे ङ्ष्य ७ 


१| ' एव < हे ससे ९ इति १० अनानता ११ तव १२ इदम्‌ १३ महि 
५| [ष्‌ १४.मया १५ भमादात्‌ १६ वा १७ पणयेन १८ अपि १९।४१॥ 
1 ७० अर्जुन श्रीकष्णचन्दर महारानको पहठे सदाते अपना सला सङषवा 
५ ¦ सी चोदरे समय जो चाहता था सो$ कह देता था. अब शीमहारा- 
(यह्‌ मदिमा देस उस अपराधो क्षमा करता है, दो शकम, ति° 
|. शतवत्‌ अपना ॐ ससा १ हीर प हपर्वक ४ जो 
क मि ॐ कहा द मि सोप क्षमा कौनिये, म क्या स्पा कहा 
त ॐ ह छष्ण ! ७ ति० मेरा कहा नहीं मानता, इ भकार आषा 
18 ₹्‌ आपको बोला ॐ ३ यादव । ८ सि० यहं नहीं आता % ह 
> ` ° त कया करता है, इस भकार, १० ति° भाङतकि तरह आपको 
॥१ । # नही नाननेवाला भे ११. आपकी १२ इत महिमाका 
॥ ४ ति° था % अर्थात्‌ इस आपकर महिमा भँ नशी जानता था 
^” इत देतुसे % मेने १५ भमादसे १६ ति० आपको पेता का 


४ 
॥ 
0१ ९ 
1189 
थ 
१ 
४ 


॥ १७ सेहे १ < शी १९ तिं० एसा कहना वन सक्ता ह %॥४१॥ 
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अवहासार्थम्‌ ६ यत्‌ ७ च ८ असत्कृतः ९ असि १० अच्युत ११द 











' ३००. 4 ्ीमद्भगवद्रीता । [ अध्य्‌ | 


ए. >-0. (11111९51 ©8118\//8/1 \/8/80185। (01661101 ५39०4 0\/ 66810011 9 


यचावहासा्थमसत्कृतोऽपि विंदारराय्यासनभाननघु ॥ 1 
एकोऽथ वाऽप्यचयुत तत्समक्षं ततकषामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ | 
विहारशम्यासनभोजनेषु १ एकः २ अथवा २ तत्समक्ष्र ४ आी५। 





१२ ताम्‌ १९ अहम्‌ १४ क्षामये १५. अंभमेयम. १६ ॥ ४२॥ अ 
विहार श्या आसन भोजनके समय १ अकेठे २ अथवा ३ तिन पी | 
सामने ४ 9 ५ आपके ओर अपने दसानेके ठिये ६ जो ७ जो ८ अप्त | 
किया ह ९।१० सि भने आपका ॐ हे निर्विकार ! ११ सो १२ 
१३ म १४ क्षमा कराता ह १५. सि०आप क्षमा कीनिये. केसे ई आ१४ | 
नहीं हे भमाण आपका १६ अथात्‌ आप अप्रमेय के. १६ ताल 


,  महिमाका पारावार नर. इत्यशिभायः. आपके लीाचरिर्मिं जो तक 
बेबे मसं ६. आप्‌ अचिन्तयशक्मान्‌ हो, टी° सै करना सेना 









करियाको विहार कहते रै. पठेगपर ठेटना, उस समयक शप्याका समः र 
हे, मसनदग्दीं तके लगे हए बिनोंप्र पर ैठना उसको आसनक रभ 
है . भोजनका समय प्रसिद्ध स्पष्ट है, इन॒ समयम अर्जुन ‡ 
अकेखाणी ओर ओरोके सामनी चहरदैसी किया क _ 
भीमृहारान की प हो जाते थ, की आपी छेडछाड को ५, 
तेथे, इस शर्की महिमाके भतापपर ओर भेर इस रकष 9 
सोचना चाहिये $, निग यह माहाल्य शगवतका सुनतेभी ई. पर 
छटक्र नारायणे चरणकमर्खमं भीति नं करते. न जानिये र 
हूते आवेग जिस्‌ दिन भगवत र भोताओंकी भीति होगी ॥ र 
चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गर्गरीया्‌ । 

न तवत्सम्‌(ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो मकलवेऽ्य्तिम्भर 
स्थि १ चराचरस्य २ लोकस्य ३ तवम्‌ ¢ पिता ५. अति ६ 
च < गुरुः ९ गरीयान्‌.१० तवत्समः ११ न १२ अस्ति १२ 97“ | 


; {0 


॥ 


++ 4 ~~ ~~ 24) 







| १९११ ] आानदगिरितापारीका । 


1 भपिपिकः १५ कुतः १६ अपतिमूमावः १७ | 
| ० अचिन्त्यमभाव शीभगवानूका गिण कवा क १५ 
ध. होकर २ आप जनक ५ हो ६ ओर पूजनके योग्य ७।८ गुर ¢ 
| व्र १० सि भी आप्‌ हो, जिसे एक अक्षरी सीखा जवे, उत्को ` 
| ए कहते ह या मिरे कोई लौकिक रिया सीसी या परोहितको याने 
| 1 / गुरु कहते है. एक कुल्शुरु होते ई जैसे इन दिनम 
। एवान है कंठीरवधशी गुरु कहते ह ओर एकं र हेते 
| जो निज्ञासुका अज्ञान, संशय, पिप्य ये अपे ज्ञाने भरतापसे दूर 
| के परमाननदस्वहप आत्माको भात करत दै. एते गर तो दुक ह शीसदा- 
| ॥॥ ~ हे पापैतीजी ! धनके हरोवाठे गुर बहुत ह शिष्यका 
| 8 हेवाठे गुर तो दर्प रै. तदुक्तं “गुरो वहवः सन्ति शिष्यति 
| शः ॥ दुखः स गुरुदैवि शिष्यसन्तापहारकः॥ ” अर्युन कहता है हि ` 
तएन | ॐ आपके समान ११ नदीं १२३१३ सि० कोरी फिर 
ए १४ अधिक १५ कहास १६ सि° हो %हे अनुपमपभाववाठे। १७ 
कमे १८ भरी १९ सि° कोई न आपके सदश न आपे अविक, जेता 
¶ पराव हे, एेसा भाववाला को$ उपमके वासते नहं ॐ ॥ 9 ३॥ 
समात्‌ णम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये ामह्मीशमीब्यम्‌ ॥ 
पिष जस्य ससेव सरयुः परियः परियायाहंति देव सोढुम्‌ ॥ ४४॥ 
॥ (तसात्‌ १ त्वाम्‌ २.अहम्‌ ३ परसादये ४ ईशम ५ ईडम्‌ ६ कायम्‌ 
¶धाय्‌ ८ प्रणम्य ९ पुत्रस्य १० पिता ११ इव १२ सख्युः १३ ससा 
स १५ प्रियः १६ परियायाः१७ देव १८ सोढम्‌ १९ अर्हसि २० 
१॥ अ ०० अनजाने मुखे दोष इभा तिस कारणते १ भपको२ ` 
पम करता हूं, ४ ति आप ॐ ईशर ५ सिके योह ६ 
सबा % शरीरको ७ नीये इकाकर ८ बहुत नपर होकर ९ सि  “ 
पह मथना करता हं कि ॐ पत्रक १० सि° अग्ष ® का 3 


। ३०४ 
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३०२९.  शरीमद्धगवद्रीता । ¦ [ अष्प | 


११ तते १२ मित्रका १३ सि° अपराध ॐ मित्र १४ जसे १५.पृस्११६ 
बीं १७ सि० अप्राष जैसे क्षमा करता हे इसी प्रकार ॐ हे देष १८ 
पि° भेरा पिछला अपराध % क्षमा करतेको १९ आप योग्य हो २०अ्द 
` पीेमञचसे जो जो दोष हए है, आप कुपाकरके उन अप्राधोकी अव श्‌ | 
कीजिये, १९।२० तात्पयं आपसे मे इस समय बहुत डरता हू. अव्‌ ₹॥ 
` आपकी दसी न कर्गा न ओरीसि करारगा. इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ | 
अदृषटपरम हपितोऽस्मि द्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो म ॥ 
तदेव मे दशय देवं रूपं प्रसीद देवेरा जग्निवास ॥ ४५॥ 
देव ९ देवेश २ जगलनिपास ३ तत्‌ ४ एव ५ रूपम्‌ ६ मे 
< भ्रतीद्‌ ९ अपपूर्म्‌ १० छरा ११ हषितः १२ अस्मि १३ य| 
च १५१६ मनः १७प्रव्यथेतम्‌ १८ ॥ ४५ ॥ अ० उ०अपर१९ | 
करके भान करता ह इस भकार अब आज्ञा नहीं करता ह कि" ९९ । 
दोनो सेनाके बीचमं खडा करो दे देव ! १ हे देवेश ! २ ३. जगनि 
३ सो ४।५ रूप ६ मुहृको ७ दिखादये ८ सि° कि जो श्यम्‌! 
देखता था # आप भसन्न हो जाये ९ पहले ओने नरी 
१० सि° आपका यह सप इृसवास्ते जो उसको ‰ देखकर ११ १ 
न्दित होता ह १२।१३ षि° प्रतु इस्‌ हप $ भयकरके ११५।१५ ¶ 
१६ मन १७ रता ६ १८ सि° यं इसवास्ते खगता हे किं आप्‌ 
९ ह % ॥ ४५ ॥ 
चक्दस्तमिच्छामि तवां दष्महं तथेव ॥ 
तेव रेण चुधैनेन सदाहो भव दितं ॥ ४६॥ 
ध. सहवाहो रिश्वत ९ तथा३ एव १ किरीटिनम्‌ ५ ग म्‌ | 
“चकत " स्वा < अहम्‌ ९ ऋष्‌ १० इच्छामि ११ तेन १२९१ 
इ: : चतुधनेन १४ रेण १५. भव्‌ १६॥ ४६ ॥ अ०्उ० भा “॥ 
मधयम अन स्याजो देवा कर १९८१ 
श. । करता था, उसीको देखने 


त 
१.११ 
॥ | 
4: 
द {` 


॥ 






















। | | 

_ १.११ 1 भनेद्गिरिर्ताषादीका। =. ` ३०३ 

पलवाहो । 9 दे विश्वत ! २ तरे ३ ही ४ किीदवाला ५ >` 

| ९ चक ह हाथमे जिनके ७ ति° एता क आपो ८९ १ 

| >. करता ह ११ तितरही १२।१३ चतर्॑नहपवाठे १४।१५ पि°तस्माच्‌ 

| ६8 ठो नाइये १६ सि अव इत नारो नावाठ रिक शान 

|| भनिये, अजुनको सदा भीरुष्णचन्द्रमहारान चतर्गन दिखा करते थ अर्जुन 

| हका उपासक है. इवासते अनो बोही सप प्यारा खाता ३88४९ 

 भमगवाजुवाच ॥ मया भत्रे तवां रपं पर दरितमात्मयोगात्‌॥ 
तेजोमयं ि्चमनन्तमायं यन्मे लदन्ये न द॑ ॥ ९७॥ 

भीभगवानू उवाच । अर्जुन १ मया २ भरसननेन २ आतयोगरात 

१५ इदमू ६ यत्च ७ मे < आदम ९ अनन्तमूः १० तेजोमयम्‌ ११ 

| ए १२. १३ रपम १४ दरम्‌ १५ लदनयेन १६ न १७ इष 

| ११८॥ ४७॥ अ०० शरीषगवान्‌ कहते ह कि हे अर्जुन १ भने २ 

व होकर ३ अपे योगे ४ तद्चको ५ यह ६ जो ७ अपना < आदि ९ 

( क १० तेजोमय ११ परम्‌ १२ विश्वह १२।१४ दिलाया १५ पि° 

पह रूप्‌ ॐ सिवाय तर१६ अर्थात्‌ सिवाय तञ्च सदश भक्तेकि ११ 

| ` १५ यला है पटे १८ सि० किती अशक्त योगमायादि अेक अनन्त 

॑ वित्य ९ ¶ककि ह भरीमहाराज वरनचंद्रम, उन शकतियांकरफे जब चाहे विभ्र- 

| वा ते है % ॥ ४७॥ | 

| ययने दानैन च श्रियाभिने तपोभिस्यैः॥ 

| पः रक्य अहं नृरोके दष् तदन्येन $स्मषीर ॥ ४८॥ 

[ फपवीर १ नृलोके २ त्वदन्येन ३ एवम्‌ ४ अहम्‌ ५ रपः ६ वमू 

। ^ वेदयज्ञाध्ययनैः ९ न १० दनैः ११ न च १२ क्रियाः १३7 

" १५ तपोकनिः १६ शक्यः १७॥ ४८॥ अ ०० यह मे पिष 

१४ भर पके बेदोक्तकरमोका अनुशान कलने कोई नीं देल सक्र 

``. 3 मत्य॑लोकम २ तिवाय तेरे २ इत पकार ४ मेरा ५ रप & 
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३०४  आओमदधगवद्रीता । ( 3 
देखने ७ न ८ वेदयज्ञांका अध्ययन करके ९ न १० दानकरके न ११ 
१२ क्रिया कहके १३ न १४ अत्यन्त तपकरके १५।१६ सि° को. 
समर्थं १७ सि° हआ न होगा ॐ टी ° यज्ञ एकं पव्या ₹ उ विवार 
नाम्‌ यज्ञभी हे ॥ ४८ ॥ ५. ! 
म्‌ ते व्यया मा च विमूढभावो दक्वा रूपं घोरमीरङः ममेदम्‌॥ 
व्यमेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४५ 
क्‌ १ मम २ इदम्‌ ९ घोरम्‌ ४ रूपम्‌ ५ रा & ते ° व्यथा ८ ष 
९ विमूढभावः १० च ११ मा १२ व्येेतीः १३ भ्ीतमनाः १४ (११, 
लमू १६ १७ तत्‌ १८ एव्‌ १९ पम्‌ २० इदम्‌ २१ परप्य२२।४, 
० उ० शीक्षगवानूमे विशरपकी बहुत सुतिभी की, परन्तु अशन | 
न गया, तब शरीमहाराजने अयने कहा कि हे अरयन क्यो डरता है. । 
श्यामसुन्दर स्वरूप जो प्यारा खगता है देस. इस्‌ प्रकार १ मेरा २ यह ° 
४ सूप ५ देखकर ६ तुशचको ७ व्यथा ८ मत ९ सि° हो ॐ ओर्‌ 
१०।११ मत १२ सि० हो, मूढति दुःख ओर प्य होता हे # १ 
कर्‌ १३ मनम भति कर १४ फिर १५. त॒ १६ भेरा १७ सो 
ह्म्‌ २० यह्‌ २१ देख, २२ सि° यह कहकर श्रीभगवान्‌ उ 
सु्दरस्वरप हो गये कि, जो अर्जुनको मिय लगता था # ॥ ४९। 
संनय्‌ उवाच इत्यन वासुदेवस्तयोक्ा स्वकं रूप दरीयाम्‌॥ (त 
अआषर्तयामास॒ च भातमेनं भूत्वा पुन 
सेनय उवाच्‌ वासुदेवः १ इति २ अर्जुनम्‌ ३ उक्त्वा ४ ¶५ 
९ स्वृकमरू सपम्‌ ८ दशयामास ९ पृनः १० च ११ महात्मा १२ 6 
२ भृत्वा १४ एनम्‌ १५. शतम्‌ १६ आश्वासयामास ‡ 
अ०.उ० सजय तरे कता है कि, दे राजन्‌ । शीदप्ण 
१२ अपा बोरी एनद्‌ ससम अनक दिलाया, वादेव 9 
अर्जुने २ कड्कर ४ ति० जे पट्ट किरीगावयुक्त 8 


0 +° दू 
नी ^° 















{ 


ं ष. (~(-0. ॥/८11114/<5110 ©118\//80 \/818085। 01661101; [1911260 0 €681001॥1 - # 
८०.९.9५ + + न ६ = # =: 



















| | ९५११] आ्वगिरिरुतापारीका ) ३०५ 
/ ६ अपना ७ प्‌ < दिखते भे, ९ ओर कि करुणाकर १० 
ू | पन्त भन सूप १२ होकर १४ इस शयमानका १५१ स भ 
| १९ आश्वासन करते ¶ये, १७ तात अनते शवान कहा कि ३ 
|| । अन । अब डर्‌ मृत कर सावधान हो ॥ ५० ॥ 
| श्न उवाच ॥ दषे मानुषं रूपं तव सेम्यं जनादैन ॥ 
| पवृत्तः सचेताः अरक्ृतिं गतः॥ 4१॥ 
„ 1 न उवाच । जनादन १ तवर २ इम ३ सौम्यम्‌ # मानुषम्‌ ५ हम्‌ 
दा» इदानीम < सचेताः ९ तवत: १० अल्मि ११ भकतिमू १२ 
| +" १२॥ ५१॥ अ० अ शीगहारानते कतार हि, हे जाई ! 
|| का २ यह ३ शान्त ४ मनुष्यहम्‌ ५।६ देलकर ७ अव ८ मस॒भ्विच 
| ` इभा १० ह मे ११० ओर अपे % स्वभावको १२ भाप 
| शा १३॥ ५१॥ 
॥ अभिगमाच ॥ सुदुदरौमिदं रपं दष्वानसि यन्मम ॥ 
द्वा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दौनकाङ्िणः॥ 4२॥ 
¶ भपान्‌ उवाच । इदमू १ यद्‌ २ मम्‌ ३ समम्‌ ४ दएवाच्‌ ५ अति ६ 
° अस्य्‌ ८ हपस्य ९ देवाः१ ° अपि ११ नित्यम १२ दरशनकां 
१२॥५२॥ अ० शीपगवान्‌ कहते ह पि० हे अर्युन ! % यह 
भरा २ रप ४ देसा ५ है ठम, ६ सि” इका % देतना बहुत 
° इतत < हके ९ देवता १० भी ११ सदा १२ दरधनकी इ्छ- 
४९ ति० रहते है % अर्थ्‌ देवताभरी इस सपे पेखनेकी सया इचा 
ह ११।१३ सि० १रन्तु यह विशरप उनको दीसता नही % ॥५२॥ ध 
गहं दनं तपसा न दूनेन न बेन्यया॥ ` व. 
` शक्य एवंविधो ष द्छवानसि मां यथा ॥ ५३॥ ` . ` 4 
१ गाय २ छन्‌ ३ मपि £ ५ जहत्‌ ९७८ 
ह. | ५ १०न ११ दानेन १२न च १३।१४ दज्यया १५ब्‌ १६ 
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4: भीम्र्लददीवा।  .  .1 


। , ६ न ७ वेदोकरके ८ ग ९ तपकरके १० ११ दानकरके१२ न यत करी, 


` क्षगवतके दशनम भक्ति ुस्य साधन है, तप दानादि गोण साधन है॥ ५२1 | 


` जाना जात है, भाप होता है, सो कहते ह भीशगवानू. दे अन 


अनन्य ५. शक्तिके ६ तो ७ म्रमार्थसे ८ जाननेको ९ ओर देलक | 













ह रः न्य्‌ राजा मनम्‌ तपा करते थे कि, हाय पसा तप हमारा 1 > | 
“ अर्जुना रै. ओर भिस तपके भतापसे पष अर्जुनको अपना परम प्या | 


॥ ॥ ` हकर प्रमेश्वर य नित्यमुक्त, निर्विकार, शुद्ध, स्विदा ग 


सावयव शतमाचको देखना, लना नक करटाता ओर पवेश होना य ९ 


। के जः स्पते नके रद यद तस 





















पदम, १०।५३॥ ज० उद पहु था नि नो इतो ; 
सो कहो ई जसा १ मु्चको २ देखा २ दै तमने ४ इस कारका ५ प्त . 


१३।१४।१५ छिगोचर कलेको १६ शक्य हे. १७ सि° कोई तातं 


भक्त्या लनन्यया शाक्य अदमेवंविधोऽङेन ॥ 

जा द्रं च तत्तेन अष्टं च परतप ॥ ५४॥ __ . । 
` अन १ प्तप २. एविधः २ अहम्‌ ४ अनम्यया ५. भक्त्या ६९ | 
तेन ८ जञातुम ९ दम्‌ १० च ११ परष्टम्‌ १२ च १३ शषः १ | 
1 ५४॥ ञ° इ अनन्यपक्तिकरे भगवत्‌का स्वरूप देखा. जत ५ | 


न |१६। 


परतप | २ इस भकार ३ अर्थात्‌ जसा विश्वरूप पीठे दिखाया र 
१०११ ओर्‌ १२ सि मुदं % प्रवेश करको १ द १ 3 लः | | 
ई, ओरोको अपने तपे सामने तपानेवाला अर्थात्‌ अर्जुनक तपक। ` | 


समञ्ञकर उसकी इच्छाके अनुसार वतते ई. परमार्से भगवत्‌का जान 


र 


=-= = & 


अष गुते अभिन्न रै ओर देखना यह रै कि, आत्माको पूर्वोक्त.“ | 
` के विशिसाशात्‌ अपरो देखना, अनुमानादि माक देस ॥ 


ह९., 
अविया काय सहित नाश हो जाप पीठे शद परमानन्दसरूप इ ज 


॥ "+ 
` 
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इ. १२] , ` .. आनंदगिरिरतपापारीक् । 
| । . मूतकमेृमत्पमो मद्रकः संनितः ॥ ` ` 
ध निवरः सवभूतेषु य स ममेति परंडवं ॥५६॥ ` 


| भातक्तिरहित ६ सव शरतोमं ७ िर्ैर ८ सो ९ | 
( ृह्चको १० `प्ाप् होता है, . 
। १ वतय जो करम कला सो गवे भीति बढ छथि कला भणिमा- ` 
| १ ९९ नह कना. इति सिदानतः ॥ ५५ ॥ 


इति भरीमगवद्नीतासूपनिपत्यु अहापरिचायां योगाच श्ीकष्णाजनसंवादे 
` मिशेर्प्दश्ेनो नतिकाद्ञोऽध्यायः ॥ ११॥ | 
~~~ 


| अथ द्वादशोऽध्यायः १२ 
| भ्न उवाच ॥ एवं सततयुक्ता ये भक्तरता पयुपासते ॥ 

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 

|| अनः उवाच । एवम्‌ १ सततयुक्ताः २ ये ३ रताः ४ लाम्‌ ५ र- ८५ 
| ते ६ पे ७ च ८ जपि ९ अक्षरम्‌ १० अव्यक्तम्‌ ११ तेषाप्‌.१२के 
१ परोगवि्माः १४ ॥ १॥ अ° अर्जुन कहता है, ति० कि हे नारायण! ` ६ 
एत भकार १ पदा युक हृए २ जो ३ भक्त ४ आपकी ५ सपाप्ना 
| भो ह ९ आर जो ७।८ निश्वय ९ अक्षर १० अव्यक्तकी ११० ` 4 
[पा करो है & तिक १२ कोने १३ गोगवग ह १४ द° छ 
> आपको शिव विष्ण रामृृष्णादि मूर्तिमाय्‌ समूहे ई ओर कोई 1 
४ भ विर्‌ हिरण्यगर्भं ओर को$ ५ ८ ध ईको 
१ त आपकी उपासना करता है कोई परुष ईश्वरादि जानकर ` 
| भकार कि भयम्‌ अध्यायसे देकर ग्यारहवतक आपने उपदेश क्रियां ` | 









३०८ |  . भीमद्गव्रीता। . ` [ अध्याय्‌, | 
`, भका, सद्‌ आपके उपदेशक अनुशान कसे द. इीको उपासना कहे दै 


जो शत आपकी रेसी उपासना करते ई, अथात्‌ किसीकी क 
योगम ना ३ किरीकी शांदित्यविदयाम निा है, अनुक्त .पसीभी जप्त । 
` उपाके बहत म ह, शीत्‌ ज पनि नदं करे. अव इस अध्याय ओर । 

यृ निशवये ह कि, षहुत महात्मा आपको निगणः नित्यमुक्त उदिता 

समनदर आपकी उपासना कसे £. ओर चतुथादि अध्यायेमि, आपने 

` स रण उपारकौकौ आतीदि सव पक्तौसे विशेष गे कहा, ओर करम | 

 योगियकी देसी सगुण बके उपासकोकोभी आपने बहत स्तुति | (ध 

अप्ा्येमै, अव भै यह समञ्ा चाहता ह कि, क योगी सगुण हके | 

सक जो भक्त ओर निगुणे जो उपासक, इन सवम कोन भरे भकार यो 
लानते £ योगका अक्षरं एकता है, विर इसका अथ जानना यह ह 

जो जानता है, उसको योगधित्‌ कहते है, तर तम्‌ ये दोनों शबद विरे 

अति ह अथात्‌ योगके लानोवारखौमे विशेष भ कौन हे पूवाक्त इन ९१ | 

इत्यपपरायः ॥ १ ॥ ९ 

शभगवाुवाच ॥ मय्य॒पिरय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ॥ 

, श्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 

भगवान्‌ उवाच । थे १ परया २ भद्धया ३ उपेताः ४ मनः ५ स 

भे ७ नलक्ः ८ मपर ९ उपासत १० ते ११ म १२ पक 

1 ९॥२१अ०्‌० अजुनका भर् ओर यह उसका उत | 

„८ श भये य का प्रन इम सिहत है राजे | 
एद 














कि कविता आपकी अच्छ ह, यां टसीदासनीकी, सूरासरजन 
रिः १ १ गा कि तुरसीदास॒जीी कविता कैसी ६. 


| ६ १ यूहा, रि कपि कारीदूएी भद र । द ६. 


+ क 4६ 00-0. ॥/ ॥ - > । 2118८811 \/821185| 01611011. 1011160 0\/ €उतापुनौं ॐ थ; 


| ~, 


॥ द  _आ्वगिहाषरवीका॥ ` ` ३०९ 
कि दडीस्वामी कवि ओष्ठ है ओर इत दीय स 
कि क इत्‌ वायका परस्तीजीगे तीन बरार उचार 


क्रिया “ क विदडी कपि 
ई दं कविदेडी न संशयः ॥ " वहं कादीदासः 


। लीने कहा किं आप तो भेरा स्वसमही हो. इसी भकार अर्ने उपासना ओर 
| अनुष्ठान किया इन विषय भशचक्िया ह ज्ञानी महात्मा क्रियावान्‌ उपा 
त्रके नहीं होते ' बहिरेव भवति › बका भानेवाला बही ` 


(क 


आभगवानूने कहा कि, जो १ प्रम भद्रके २।३ यृक् 












| | मनको ५ मुके ६ शित कर्के ७ नित्य, युक्त इए ८ गृ सगुण 
| वकी ९ उपासना करते हं, १० बे ११ ु्षको १२ युक्ततम १३ संमत 


४.ति० हं % अथात्‌ उनको युक्ततम मानता ह, १४ युक्त पोगीका जाग 
प भ हँ इति तालयार्थः, ओर जो को$ मह भश्च करे कि निगुण 
॥ उपाके युक्ततम ई या नही. इतका उत्तर हठी दो कथाभेकि भस 
| प्रह उका, कि वे युकतयोगी नही भीशगवान्‌ चये म॑ कहेगे कि षेतो 


च रे 


णः जो कहना था सो कहा, यह उत्तर सूरदासनफि ओर रेवीनी 
, `` पश समञ्चना चाहिये. इस भेम यह अथं किसी भकारं नही नाना 


= 







| न पयुपासते ॥ 

 . मः $ भुवम्‌ ॥ २॥ 
(... सक्तियम्येन्दियगरामं सकर समबुद्धयः ^ 
| ते भपठवनति ममे सत्न साः ॥ ४॥ , 


| भी थे उनको यह आपा छेक घनत कोप ्‌ 
त वीर नाप 8 शो आया ओर कोधयक्त होकर ` 
प्रस्वती देसे काटी वसा, क्या दण्डीकवि है, म कवि नी ०५ 


[तको भापही है. उका यहां कया भर्ग है तीसरे दथ मंग ओर तेरह 
कित देकर अध्यायकी समापिषयनत निगुण उपात्तकोके उक्षण कगे; गुण ५ 


श  ©6-0. ॥५५।११५॥९७}1५ 8118\//81 \/8/8291 20861011. 01010264 0५ 6680० 
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। ह ७ निुण उपासकेि सगुण बहके उपासकोंको भीषगवानूने भे कहा, ' ` 
(शर. सिने है योगय क, मिय पन. ` 


है इत्यशिभायः ॥ २॥ | ल 


३ ५१ ^ ॥ ल ह # ७ +: 
॥ : ~ त 4 < ४ ++; „~, १, ~“ * $ 


४ ॥ क ‡ नज 
५) १ ' १३ 
„ ¶ 4 
४ 


३१० . ` ` ` भीमदधगवद्रीता । 1 भषाष, | 
 . . दो श्ठोकौका एक अन्वय है. स्वन समबुद्धयः १ सर्वभूतहिते २ साः 
.ददिप्ामम्‌ ४ संनियम्य ५ ये £ अनिरदश्यम्‌ ७ अव्यक्तम्‌ ८ अकष ^ । 

+. स्रग्‌ १० आविन्तयम्‌ ११ च १२ कूटस्थम्‌ १३ अचलम्‌: १४६५ 

^ “ १५ पर्यपासते १६ ते १७ तु १८ माम्‌ १९ रुवति २० एव २१॥।१ 
॥ ४ ॥ अश्ड० निर्गुण उपासकाका माहासम्य सुन. स्व काटे समान क्षा 
रता हे जिना ९ सव पूति भले २ पीति रसते ई, ३ अथात्‌ प्र | 

भला चाहते ६ ३.इब्ियोके समूहका ४ निरोध करके ५ जो ६ अथाव्‌ गहर । 

रिण उपासक. ६ अनिर ७ अव्यक्तं < अक्षर ९ सवत्र १० 

` न्त्य*११ ओर १२ कूटस्थ १३ अचल १४ धवी १५ उपासना 
१६'ति° रसा ‰ अर्थात्‌ आत्माकोः रसा जानकर, किं जसा 

अंके पके अंकतक कहा ओर संसारफो इन्द्रनालवत्‌ शुक्ति" 

समकर उसी परमानन्दस्वूप आत्मामं मगर रहते ह. १६ ति 

 . पको यथाधं जान ेना जैसा ऊपर का, यही उनकी उपासना है, नो 
^ ` उपासना करे ह. वे १७ तो १८ मुद्चके! १९ प्रा दे. २० यत 
1 अयते २१ अर्थात्‌ नव पि उनका स्वह अनिश ह, कहनेमं मह श 
. इ हते उनको योगवितम्‌ ओर युक्ततम ओर भेशष्शिन्योककं 
६ करा न बनता, यही समदचना चादि छि बे मेरा स्वरूप ई, नैषा ॥ । 


















बाणीका विष्य नरै पसे वे ६. २०।२१ सि० उनको उपासक 

` एकं बोडी है, % ठी° सदा सल दुःख इानिषटादिकी पाम्‌ 4 „| 
एकरस जानते ई त्हज्ञानी १ कहेमं नहं भता है किं वो एसा 
` सापि | भगट नरी. < कपी कम नदीं होता ९ सव जगह भि 

।  उसकाचितवन नह हे सकता, क्यो कि वो विसे सृशम परह ११ 
~. कार १२ निर १९ नित्य १५।३॥४॥ “ | 
हः ऽपिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तयेतसाम्‌ ॥ | 
अव्यक्त टि गतिढुःखं ेह्वद्धिखाप्यते ॥ ५ ॥ 
> >( 0.} / 1५1५ 111 12 \/8/8085। 00661101. 01011266 0 6680001 


3 ह 4 


| इ १२1: ^ ्‌ आनेद्गिरिषतभापा्दीका 1 ३११ ` 
अव्यक्तापुक्त षाम्‌ २अधि । ्‌ 
| हि ६ गतिः ७ | ‡ 2 ५ शः 2 अव्यक्ता 4 
नण इसम्‌ ९ अवाप्यते १०॥५॥ अ० ० नव 
| ~, 1 नल उपासक हप हेते दै तो सगुण बही उपासना छोडकर 
 . तु बहकी उपास काके भी ज 
्‌ ब ना करा चाहिये, यह शंका कके शषगवान्‌ कटे. 
| अव्यक्ते आसक्त है पित रि [व ओर ८. 
| ¬“ ठ ।सत्त जनका १ .भर्थाव्‌ ओर उतत उपारनाके 
भ्व प अशी हुए नदीं १ तिनको २ बहुत अस्यत ३ दुःख ४ सि० होता ` 
, क्योकि. हपरसादि परिप्यते भीति दूर होना सहन नहीं $ अव्यक्त हि - 
१।९।७ अथात्‌ अव्यक्तकी भाति ५।६।७ ेहागिमागियो ८ अर्थाद्‌ 
। 9 आत्माको ्रियावानू समृत ह, शु सबिदानंद आतमाको र्ण नहीं 
। ्ते पिनको ८ दुःलते ९ प्रात होती है १० तात्य नको बहुत भयत 
कला पडता है. देहागिमानियेकि वात अन्पोपाय शीभगवाद्‌ जशी इस मके 
9 कमं याने बारह कतक कग, उत्का अनान्‌ करोते 
पुं बकी भाषि उनको घु हो नायगी. निं बहक उपासक ` 
` अनुष्ठान किया ह, नव उनको परमानन्दसवहप आत्माकी भाि इ 
` पलनि्ाको किया समञञना न चाहिये. सगुण बही उपासनाबद्‌ सुण ` 
७ उपासनाका फल समञ्ञना, सगुण बहे उपासकका यावत्‌ देहम अध्या 
ष १हइदियारके साय ममता तादाल्यता एकता बनी विक वैश 
+ भन्‌ न ह, तवतकं वे निगुण व्हकी उपासनाके योग्य नही: जो निव 
| ब "हिमा नकर उस उपासनामं चित्क आएत कर, ङ भयम 
| त २ होगा, क्यो गिण ब्रह आत्मा अति सदम, देहेनवियव्ति ` ` 
|. सप है. देहागिमानीको उसकी भाति हेन बहत कणि है, ग ऋको 
| (लाति क सम्चता है, इत भकरणका अर्थ नो हमने एता हैष्ोते ` 
प रिवाचकाचायं श्रीशकराचार्यमहारजजीके.भप्यातत्रर ओर. ` 
५ पभानेद्गिरिजीने भाष्यप्रं जो रीक्षा बनाई हे ओर भीशंकरानंदी ओर - | 
| पी सयाद दकम अदर यथामति सलाह श २ पारी ` 
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` प्णाद्की उपासना प्राणोक्त हे मन्द मध्यम अधिकारियोके लिय अंतःकरण 


` .उत् दिया किं सगुण ब्रहमके उपासक युक्तम्‌ दै, भरे मतम ओर गि क 


विचारो, कि पेषी 


३१२ `  श्रीमद्धगवद्रीता । , [ अष ` 


टषादि भ र (भ च । । 
जानकर, या भूलकर, या अम्‌प ईषादिसे, जो इस्‌ भरकरणक अनध के ; 
सो सेक्षप कके टिसा जाता है, रीलाविप्रह अत एव मरािभाव्‌ पसे रग 





शद्धका साधन ३. इस हेते साधर्ोके भरकरणमे जितनी उस उपान 
तति महिमा बडा लिली जा, बो सव सत्य अर्थात्‌ भमाण है. पुष. 
लोग निगेण उपासनाकी भत्यकष निंदा (असूया ) कसे ई, ओर कोई अध्‌ 
अनध कते ६. अक्रा अथं फेर देते रै. वे इस -पकरणका, क्या अग 
कते दै सो सुनो. अरीनने शरीरुष्णयंदरजीसे पश्च किया किं सगुण व्रकेषाः 

सुकं षठ ह, या निगुण बह्मके. शरीभगवानुने उत्तर ` दिया कि सगुण बह | 
उपासक अ है, ययपि निर्गंण बहके उपासकी मुद्चकोही भाष, प 


' उनको उस उपासनाम वहत दुःख होता है, क्योंकि देहधारीसे निगुणकी र 


एना हेला बहुत कणिन है ओर जो सुण वरहे उपासक ६, उनको 0 
बिना भम सेसासते पर उदहेगा वे लोग यह अथं करते ई, तन्न अथाद भ | 
नर ह अथै इत्‌ भकरणका. कयां नही सो सिद्धांत कहते ह विचारो १५ 
नका प्च यह है, कि तिमे पोगवित्तमं कौन है. योगपिचमका अथं ने ह । 
किया, उत्को विचारो ओर जो मे कहते हं, उसको विचारो. ` भीषा 


श 









के उपासक ते ुहचको निवसे भाप ही. युक्ततमका अर्थं जो हम र| 
तिवत नेऽ केह १ त 

किस बहक उपाक मुंग बहोत भट है, भगवति श | 
याका अथ सगुणोपासक पविप्यत्‌ अर्थं कर देते ह ओर ठ्‌ इ १ 
भी यह्‌ अथं कते रै. अर्थात्‌ वेशी गुहो भा हेगे, अब एक ते + 
अथक विचारो, कि वेतो गु्चको भा ई निध्वयसे ओर एक इस %,॥ 
चाः शको भात हेग, कतिना अन्तर मड गपा ओर 4 
अनथ इभा या न{ुकतपुरुपोको साक कह दिया ओर त्‌ इस्‌ शम्क 


ब १२] . आेदगिरिडतधापा्ीका । ३१३ 
अथं छोडकर यह अर्थ कर दिया, प्रमेशरकी भिनी यह शब्द सन्देह 
/. चलन का ह अ उती जगृह एव यह शबद है, उसका अर्थ नियते ओर 

| व यह होता £, उसको छोड देते है उसका कुछ अथ करतेही नही, भकरः 
| णका अर्थं स & निर्ण वहे उपासक भवतुको नीतिही भा है कसी 

। पपनका उनको अपे्षा नहीं ओर सगुण वहमके उपासक युक्ततम है उतम्‌ 
 [ .ब॥ सापकका नाम्‌ युक्ततम है, सापक योगम भ ह यहयुकततमका अर्थ 
(.दैर्गिण उपाप्तकोपे कृशी भ नीं हो सत. क्योकि ज्ञानी लोक शगदष है 
अभ्यायमं भीभगवानूने सट कहा हे .कि ज्ञानी मेर आत्मा ३ ती 
| चध्यायम्‌ यह्‌ कहा है कि भेन दोनो नि कही है, दिरकतौके वासे बानग 
| श्ञागिपाके लिये कीनि. यह जो तू वकचता है कि दोनोम भेह क्या है 

| इ भभरही अयोग्य है, क्योकि अधिकारी भि दोनो भट ह अरथाद जाग ` 
| ( के ॐ होनेमं तो कुठ समदेह ३ नही. क्योरि गो कर्मगाका फल है 
| 


# ~ ॥ 
५ ~ नि 9 | 











| भवात द, पयो विसो राप कमय ३, कमह गाः 
| # १ अन्ताव र जेता भश्च अयने तिरे अध्याये किया हि ज्ञानि 

| , ` स्मन इन दोनो कोनी निष्ठा भ है. पेसाही यह भशर क्या रि 
॥ तक केन भषठ है, भश्च अननानमे होता ह. अर्जन ज्ञानगिशाकोी साधन 
पः शीभगवाचूने यह तो न कहा कि यह भश्च अयोग्य है, परन्तु उरी 
। | ष तुता भकरणको पृथक्‌ करके, एता उत्तर दे दिया कि कितने अप- 
6 न सम्चना. पांच मं्का पे यह अर्थ कवे ह रि निगुण हके 

। षा कको बहुत दुःख होता है यही असत्य है, क्योकि ङ्त पापको | 
र ६ त जहाके उपासक साक्षात्‌ प्रमानन्दको भाप है. शरीषगवाद्रने_ . ` 
५५. मनमे रिशेषण दिया कि जिनको देहका अगिमान है, उनको दुः हेता ` 
1 परार ेहागिमानी नानी होते ई, या उपकः, विना देहािमान साना 
8 पा सकती. ओर विना देहामिमान गे साक्षात्‌ निरण बहक उतना 4 
` न सकी. यह नियम है. ओर नित देहगिमान है, उको हम 6 छ. 
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` ९ परमानन्दहप आत्माको अपरोक्ष समरृकर्‌ उपासना करते ई. ओर ए | 


` इष्टदेवभी रमर्ष्णादि आनन्दहप ूर्िमान्‌ है, सो नरी हो सकता आनन 


ह सगण बकी उपासना जोर निपेण बकी उपासना इनमे, ओर जो व१ 


-प्रमपदं मुक्ति कते £, ओर निगैण उपासनाका फल इख ° 
. तक्रार वाद करने काते हं तब निगुणोपासक यथार्थ व्यवस्था 


| के, दूर यह तपुणोपसक तो धेनौ उपासनाका आनं ज ई 





` €€-0. ॥५८11८५॥९511८ 18/81 \/21885। (01661100. 10111260 0\/ वा ॥ 


३१४ ` „ . ` -भरीमद्धगवद्ीता । [ अष्यपं ` 


(ण अहक उपासक नही कलते, यहा भंग सचे उपासको ह, जो के 
8 १५ देहाभिमानकी शंका करे तो हम तिलकमालाधारीमे हनार शक 


कति पाखंडकी कर सकते ई विचारो एक तो साक्षात्‌ प्रमानन्दो भरा | 
आनन्दकी इस्छा कले हए आनन्दजनक रामरष्णादिके उपासना कते ¦ | 
छान्त समञञो कि एक तो भोजन कर रहा ह ओर एकं भोजन वना रहा § । 
मि दुःख किसको ३. ओर जो सण बहके उपासक यह क किह 
















दां अप्रतिमान्‌ सदा निखयव्‌ रहता है. ठक्षयद्प .रामरुष्णाव्कि न | 
हे सो उनको परोक्ष रै. ओर वो ज्ञानियोको अपरा ३, ओर री 


के कि हमकोभी आनन्दह्म अपरोक्ष है तो हम उनको ज्ञानी निगेण | 
उपासक कंदी. यदी सिद्धान्त ह, कि निनफो परमानन्दको अपर “ , | 

` यही परीक्षा ह, कि निनो देहाभिमान, वणौशम्‌, जाति इत्यादि ९ _ ~| 
भका अनिमान है. मेदभाव निन भरतीत होता है, पसे हामि 
परमानन्द अपरोक्ष कहं ह. सगुणोपासकं निगुणोपासनाका सग्रूठ सइ 
ई क्यङि प्रमानन्दक भाति उन्होने कवठ सगुणोपासना मान॥ किं 


निशिणोपारना आपी संडित हो गई, ओर निशणोपासक सगुणोपासना 
नहीं कले, न उनफो बुरा कहते ई, जब.सगणोपासक बृथा निर्ण 


| 
| 


इसी हतुसे यह्‌ भरग हमने छिला ह, समनो ओर विचारो कि नो. 
` बहमकी उपासना दुःख होता तो वे सगुणोपासनाको छोडकर 


सयणोपासक एकंकारी जानत ईं, जो-अनुश्व ह, वरती क 


॥ / ..दाः१२]  मागदगिरिकतापायका। . ३१५ 
उसके वज्यमे शदा होती है तीरा यह कि जो ज्ञानी होगा, वो बेसन्देह विया- 
| वाच होगा, विना बहि भगृवत्की पैवान नदीं हो चक. चौथा निर्गुण 
| सतना पदति नही, सगुण उपातनामे अत्यन्त भदरषि है नहा पदृति होगी 


(१ 





# + वि स † 
४, 


॥ 1 नहा कवय गहने ओर व्ादिका नहा सम्बन्ध होगा, वहा सव अनर्थ हेग, 


{. भच रुणोपासक बहुत सगुणोपासनाको छोड नि्ुणोपासना कले लगते ह 
4 | ध गिगुणापासकने (की न सुना होगा कि उसने) अपनी उपासना छोडकर समुणो- 
7 ना ऋ हा. संक यहां भंग नही. आनन्दको छोड दुःसम को$ नहीं वृ 
| होता, ःसको छोड आनन्दम सव भद हते दै. इहु विचार करो 
|| इ क्ति उपासनामें है ओर आनन्द किस उपासनामे है, छवा भगवता 
| अदेतृतवृ्षिणी है, इत न वैत पिधा समते ई ३ अदत मृतवपिणीका अथं 
। । करं तासर्यं सयणोपासना साधन ह, निगुणोषासना फल ३, इत्यगिमायः ॥ ५॥ 
||. . ये सवागि कमणि मवि संन्यस्य मत्पाः॥ ` . 
ˆ  अनन्येनेषर योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ & ॥ 


व, , ॐ. पे 
=" ५, 
7 9 0 
== ओ, 


„ `< योगेन ९ एव्‌ १ ° माम्‌ ११ ष्यायंतः १२ उप्ते १३॥ ६॥ अ० उ° 
| प्गुणनहमपासकोके वासते निगुण बहक भाषिक उपराय अधिकारोदसे कै 
| कारका कहते ई छः छोकोमि. शगवयक्त नेसा अपना सामर्थ्यं जान सोई उपाय 
॥ कर. सव कर्मोका १।२ तो ३ मृज ४ सन्यास करके ५ जो £ मुज्ञपरायण 
| ७ अनन्ययोग्‌ करके ८।९.निश्वय १० मेरा ध्यान करते हुए ११।१२. 


#, 
॥ 
। 


| ` ` सराणि १ कर्माणि २ ३ मवि ४ सन्यस ५ ये ६ मलाः ७ अनयन 


| उपासना कते ह १३ सि० मेरी, तिनका म उदार करगा, इस शेकका अगे ू 


|; 
#१। 


०११. 


१५,.६ + - , %+‰ 


1 . 
| | 4 


॥ | नृ जानते, १गवदवक्तिकोही क्रिकही सार सिद्धान्त सुमञ्चते है. दृसरे मृतको 


१ 








॥ हवत्‌ सुण बहमका ध्यान कसे ह सिवाय परेश्वरे ओर कठ अगेको ` 


> #) 
"२६१ 
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= 
ना ८ 


` > 
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५ । ध 
+ &‰- 

> 
॥ 
क. 
| ४ 
¢ । । 

ऋ + ॥ ७ 
> न्क १ ह १ न व 
1 
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क) ८ ५ ॐ 1५ 
ह २ 4 9 व ०, "+ ०, ४४ 
` ¢ 29, ब. ३ अ 3 01, 4 र 8 (च ५ ४ शाद त 00 १ **- ु प + 
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(| कके साय सव॑ष है # तालं इत शकम उन शक्तोका भग है कि ` 
| भिन्ने इत नन्मे या गठटे ननम अगिहेवादि कमा अदन ककत `` 
| तःकरण शुद्ध कर छया है, उन कर्मोका तो संन्यासे करके दिनरात गंग ` 


ध , शीमदरगद्रीता) ¦. [अष 


` रर उनको जन्म म्रण नरी हेता. शीभगवान्‌ यह भतिज्ञा पूण 


` उद्धार हौ जावे ॥ ७ ॥ "9 


५८॥अ्‌०उ० निनकय मन मुक भाक्त है, उनका भ उदा ` 
भभा सदै सततो दे जल । ती य १ निमय २१५ 
४८ व स्थित कर ४ पुम ५ युदक ६ भवेश कर ७ इससे ८ पी ९ १ 
। भषको १२ नहं १३ गय १४ सि० ३ इर वाकयं 


डरा कलना न खा कहना. यह रक्षण उम्‌ सगुण बहके उपासकौका मेः 
शतक बहवियाद्ारा अनायास शीघ्र परोवर उद्ार करे ई॥ ६॥ | 
तेषामहे समुदधतो सूत्युससारसागरात्‌॥ = . 
`. . भवामि न चिरात्पाथे मय्यवेशितचेतसाष्‌॥ ७॥ 
र्थ १ मपि २ अविशितचेतसाम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ मृत्युतसारताणराद \ 
न ६ विरात्‌ ७ समुद्धता ८ अहम्‌ ९ भवामि १० ॥ ७ ॥ अ० ९. । 
श्तोको धीरन वधाने स्मि अपने छातीपर हस्तकमङ रसकर भति कर 
कि, ह अघन! १ ममे २ उम रहा ह चिच निनका ३ तिनक ४ १ । 
संसारसमुद्रे ५ जल्दी ६।७ उद्धार करनेवाला < मं ९ हं १० ता. _ । 
ओङष्णचन्द्र रागयेदरादि सदाशिवादिके भक्त ह, वे जटदी सस्‌ ५ 
हेग, जैसे कोर मणिके पाको मणि समञषकर ठेनके ष्म दौडता €. ११ । 
मणी न था.पतु उप जगह सचा मणि दीख पडता है, जव उस मणिका ^ _ । 
सहन हो नाता दै इती भकार सगुण बही उपासना करते करे १६१ । 
दान्दकः ज्ञान हो जाता दै, भगवत्का जानना यदी संसारे उदार ^ 1 
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६१ 


म ० म न 
अपना यथार्थ सवप तरवै अध्याय निरूपण करेगे, निके ना | 
मय्येव मन आधत्त मपि बुद्ध निवेराय ॥ | 

`  न्िसिप्यति मय्येव जत उधै न संसयः ॥ ८॥ „ 96 
ममि १ एव २ मनः ३ आपत्स्व ४ मपि ५. बुद्धिम्‌ ६ निवेश्य `, 


< उरम्‌ ९ मुमि १० एव्‌ ११ निवसिष्यसि १२ न॒ १३ | रथ (| 
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। दहा, १२ 1 आनेदगिरिरतभाषादीका । ३१७ 

कौ यह शपि है “देहान देकः प्र बह तारक व्याच । इति । 

/ भाद्‌ देहके अन्तसमय पररह अपे इट देव तारकर्मनका ( ॐकारका ) 

| सदेश करते ह उती समय वहजञान होकर परमानन्द भात ्े जाता है 

पी प्रमेशरमं वास करना है॥८॥ ` - 

| अथ वित्तं समाधातुं न शाक्रोपि मयि स्थिरम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंनय ॥ ९॥ . 

।  पैनंजय १ अथ २ मपि ३ चित्तम्‌ समाधातुम्‌ ५ न ६ शक्रोषि७ 

. | त्रम्‌ < ततः ९ अआयासयोगेन १० माम्‌ ११ अपुग्र १२ इच्छ १३ 

| ॥ ९ ॥ अ ०उ० पूरवक्त उपासे सुगम उपाय कहते है. 8 आर्जुन | १ 

| ओर जो २ मह्मं ३ चित्त ४ समाधान करको ५ नही ६ द्र समर्थं है 

| ५. र्थिर < सि नदीं कर सक्ता है मन फो % तो.९ आ्यासयोग करक 

[[ १० मेरी ११ भपिकी १२ इच्छा कर १३. सि° तमान्‌ परमेश्वरं या 

- |  िभवरप्म, जो दिनरात चित्तस्थिर रदे, तो वारंवार यह अभ्यास करना कि, 

| नब मन दरे पदार्थमं जाये, उसी समय वहाते हटकर उती स्वपे 

| एमाधान करे इसको भ्यासयोग कहे है % तातव्यं आयास करते 

|| कते अवश्य मन पक नगह निभल हो जाता है, ज्यासमे जल्दी न करे 

| अतल्यातवपेति मन गवते विगुख हो रहा है. अनी जो दो चर वषमे 

| मायास्के वरते गवते सन्यस हो जा, तो बढी बात है अश्याम 

१ दुःख प्रतीत होता है, दुःख समकर अभ्यास नही छोड देना ॥ ९ ॥ 

| जभ्यासेऽप्यसमर्थाऽपि मत्कर्मपरमो भ ॥ 

1 मद्थमपि कमाणि छवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥ १०॥ 

( आयासे १ अपि २ अततमर्थः ३ अपि ४ भत्कमपरमः ५ शव ६ मदर्थम्‌ 

` अपि < कर्माणि ९ कुरव १० सिद्धिम्‌ ११ अवाप्स्यति १२॥ १०॥ थ 

{1०० उसे सुगम उपाय कहते है, अभ्यासम १ भी २ असमर्थं ३ दहै. ` | 

ति तो कःमतकर्मपराणण ५ हो ह ६ अर्थाद्‌ सापुओेक रिरंसते ` 


ऋच १ 
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(भि. 11711.-114 6116121 ५/२] 27251 0०160007. 0910290. 66000. ~ 












ध ३१ ८ शरीमद्धगवद्रीता । ` [ भष 
` उहठना दिनरानि उनकी सेवामं रगे रहना, धिवाटय केशवालय बनाना, हि -. 
 : सेम हारी देना टीना, गकुरसेवाकं वतन माजना, २ = अपने हे | 
खाना, बहत कियाके साय रसोई बनाना, भथम परमेश्वरो भोग ठगानः ओर 
हकर साघुको जिमाना रे एसे बहुत कम साधु महातमा वता सक्ते ह, ए 
` ममि तर शेना चाहिये ९ सि° शरीशगवान्‌ कहते ह, कि क भरे अथ ° 
क्री < कर्गौको ९ करता इभ १० सि० अतःकरणशणददार ज्ञानको भरा 
होकर श मोक्षको ११ तू भाष होगा, १२. तात्य पगवद्धननतंबधी ओर 
कगवत्सवासेबंधी जो करम ह घे सग अतःकरणके शुद्धं कर सक्ते टं ॥ १०॥ 
अथेतंदप्यरक्तोऽपि कतै म्योगमाभितः ॥ ` . 
स्वैकमफरुत्यागें ततः र्‌ यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ `. _ 
अथ १ 'एतत्‌ २ अपि ३ कर्तम्‌ ४अशक्तः ५ असि ६ततः ० म गष 
` € आभितः ९ सकरमफटत्यागम्‌ १० कुर ११ यतात्मवान्‌ १२ ॥१ , 
अण्० उससे सुगम्‌ उपाय कहते ह. जो १ यह २१ २९ 
असमर्थं ५.३ त्‌ ६ तो ७ शक्त्योगका ८ आभयकरके ९ सव कर्मक १४ 
का त्याग्‌ १० कर त ११ मन॒को जीतकर १२ अर्थात्‌ अब तृ फिर 
विकत्प कुछ मत कर, जो कु नित्य नेमिचतिक . ओर पभायथिततादि १ 
 अनुषटान हे सके बोही कर. उसके फठमे आसक्ति मत कर. यह्‌ समश्च ' ! 
तो तमनधनकरके वतको शरण है, भ तो उनका दास हू ३ १६५ 
अतयामी ह. जेसा चाहे मुशसे शुशु कमे करां, ओर जसा चाह 








किः कै ङ # ऋ = ज 
क ५. ॥ ( 


६.८४ 


|  कर्मोका फल दे, मुचको तो सिवाय पसेश्वके ओर कुछ कि 

” आभ नरी परत यह भक रदे कि, पनादिकी भिक ल्मि जरह > 
. स्के रानादमितप्योका दास जान ब्कर न बने, व्यवहारका शार तो । 
[ए सोपि देना, ओर परमाम मोक्ष चि जहांतक बन्‌ स्के प्रय क, >| 
। उह नसमा ति, परसेकका भार तो पेषे ती! 


अर्थात्‌ यह्‌ समना कि, प्रेश्रर जो बाहे सो करे भरे करनेसे क्या ` 


# ओ 
११. 
„ 4 * 
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। द" १२। ` आनदगिरितभापादीका । | ३१९ 


ग" यह मोक्षम्गमे नदीं रमञञना, व्यवहार यह समञ्ञना कि, भरे करने कुछ 

[ १ हेता, जो भार्म छिला गा है वोही हेग, मोमा परषार्थ मुरु 
„| < व्यवहारं भार सुस है. इत्यिभायः १२ ॥ ११ ॥ 

| ` अयो हि ज्ञानमभ्यासानज्ानादयानं विशिष्यते ॥ 

. च्या नात्कमफलत्यागस्त्यागच्छन्तिरनन्तरम्‌ । ॥ १२॥ 

| - पयात्तात्‌ 3 ज्ञानम्‌ २ भेयः २ हि ज्ञानाद्‌ ५ ष्यानमू ६ विशि 
।( प्यते ७ ध्यानात्‌ ८ कर्मफलत्यागः ९ त्यागात्‌ १० अनन्तरम्‌ ११ शा 
न्निः १२॥१२.॥ अ० उ० सव कमे फलका त्याग इस हेतु 

| भव ह. आयासे ¶ जान २ अ है ३ नियते ४ शाज्ीय जञाने ५ ध्यान 

|| ९ क्शिष्‌ है ७ ध्यानसे ८ केकि फलका त्याग ९ सि° भे है % त्यागे 
| 3० पीछे ११ शान्ति १२० होती है ॐ टी° विना प्रे कारपेदोका 
तासं जाने हुए जो की कर्मके अनुषटानमे अश्या करना, उससे भयम ` 
 वेदोका तालयं समज्ञा जानना यह ज्ञान रे है २।३ क्योकि, जिसको 
 परोहजनान यथार्थ हे गया बो अवश्यही कशी न उसका अनुनी कमा ` 
॥ भविदाबानरके अनुदान कते विदान बिना अनु स्थि भह है 
| स्यो, बो एक मागर ६. अगदावान्‌ पूर्त कहां विचार है कि, महक ` 

| त कर्मका अयिकार है, नो उसको भिय लाता ह. वोह कले छा ह. ` 
| इती हेते कर्मोका फल उनको पतयस नही हेता, ओर पंडित जञाने 
| अथाव परो ज्ञानेति विवावान्‌ रामरुष्णादिका ध्यान करोवारे भ ह 

| ९। मरिमानू प्ेश्वरके ध्यान करनेवाली प जो विवावान्‌ कर्क 
ष्कम्‌ अतषटान करते है अथा ५ र्म ओर भगवदाराधन ओर 

। हि्यगं सूरयादिकी उमा्ना, ओरी भगवतसवंधी जो कर्म, इन सब 

॥ मार फलका त्याग करते ह, प भ द. ९ . क्योकि, शानि कर्मो. ए 
| गनत होती ह. विना त्याग संसारे वित्त उपराम नरी हेता. बौत्कि ` 
| १ गक दोनो कगे फे नब सिति उपरम होता है गो कमि, 
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९ ` ` भीमन्णकीता, - ` .. 5. भवा 


कते जब वैराग्य होता ह, तब शन्ति ओर उपरति होती ३, १२ वैरा 
्ञोर उपरति ये दोनो ज्ञाननिष्ठो अंतरं ग मुख्य साषन हं ओर्‌ शिर ज्ञाण । 
हेकर कताथ हेता है अथात्‌ परमानन्दक। भात हो जाता है ॥ १२॥ 
उद्वे सपैभतानां मेः करुण एव च ॥ ६ 
निभेमो निरदेकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ ि 
सतानाम्‌ १ अदर २ मेबः २ करुणः ४ एव ५ चद निः ` 
निरहंकारः ८ समदुःखषुखः ९ क्षमी १० ॥ १३ ॥ अ० उ शान्तपुष ` 
ओर ज्ञाननिह महपरपोके उक्षण श्रीपगवान्‌ सात शर्म उत्रोत भ 
क, सि० जानी जन सव भूतो १ पि० साय (इस भकार वति ६ नो 
कि आपे जातिरूप ओर घनादिमे बडे ह) देष नरी कसे २ सि° 
चन्‌ आद्रे छि छिसते है. बरावरके साथ ॐ मित्रता ३ सिं° रषः * । 
छोवौपर % दाही ४।५।६ सि० कहते ‰ै. यह चाहते ह, कि जसे हम धिय 
वान्‌ धनवा>े ६, परमेश्वर करे यही ेसेही हो जाव, ओर जहत 
यथाशक्ति उनके ऊपर उपकारकरते रई. ओर दुटनन चोर जार ओर १ 
जर्नोकी उक्षा के ह, अर्थात्‌ उनको न बुरा कहना, न भला कह 
उन्होपर उपकार करना, न अपकारं करना “ सल प्रिहरिये 
देको रेके ए समदते रै कतेको एः शरं क्षति नही. यगि 
त्र, सी, मित्र, धन ओर मन्दिर इत्यादिभि ॐ ममतारदित “ षि | 
समते ह कि, शरीर ओर मन यही तो हमारे ई नी फिर ५ 
क्या हेगे. एसा होकर फिर अरकाररहित ८ सि° ककरी वाणीते व 
कहना कि, हम्‌ एसे ई चित्तम अनुरानशी न रखना ओरं ॐ स्म ६६, 
त निनको ९ सि° यरी समते £ $ घख ओर दुःल दो अ > भ 
हः जैसे दुःख विना संकल्प ओर विना यवर आता %ै, पेसाही सुख आति ६4 | 
क जसा पुख चला जाता हे बैसार दुःखी चखा जाता है, दुःखक . + 
छि ओर सुखफी भापिके ल्मि कुछ यत मं करे. ओर 
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| १९1... ; भाववकतार्हा।  , 5९। 
0. 1 जपने स्वाषके अनुतर उनको वाणी ओर शरीरादिकर दःस देता है 
|| सत्की ® शमा करते ई १० तार्यं यह समत ह कि यह भार्धका 
गग हे आघ्यासिक अपदे तापी तो सहने पढते है जैसे उनको सहे 
ह पटना चाहिय, उनही तीनों ापेमिं एक यही आपिर 
| वहै, हमारेदी कर्मोका फल है, को दुःल देनेवाल नही, हमारा मनही का- 
| रण है दुःख छत देन ए क्षमावान्‌ ॥ १३॥ 
सतः सततं योगी यतात्मा दढनिः्यः॥ 
` मय्यपितमनोवुदधियों मद्क्तः स मे परियः॥ १४॥ 
पततम ¶ सतु २ योगी ३ यतात्मा ४ दढनिशयः ५ मपि ६ अर्पिति- 
 मगोवुद्धिः ७ यः ८ मदधक्तः ९ सः १० ११ प्रियः १२॥ १४॥ अ° 
| , परवा १ सन्त २ अर्थात्‌ कपी किती कालम किती पदार्थौ चाह न होना, 
4 दा छके रहना २ अष्ठंगयोगवान्‌ ३ अर्थात्‌ यमनियमादिपरायण ३ जीता 
| है सवधाव निने ४ ताप्य पर्वाकत्थामे जो भाकतवत्‌ साव था, उसको 
॥| जीतकर सम्य शान्त स्वभाव कर छिया है भिसने, उसको यतात्मा कहते ई 
८ हट निथय है जिसका ५ ति” आलम वेदशाबमिं कपी जिनको संशयका 
१ ~ विपर्थयका उदय होताही नही. वेदोक्त आत्माको शु सदिदानन् वेस्‌- 
| दह जानता ह ॐ मुञ्च आत्ममं ६ अर्पित करिया ३ मन ओरं बुद्धि जिसने 
ह| ७ अथात्‌ अतःकरणकी वृति्योको आताकार कर दिया है जिसने ७ तिर 
[षा % जो ८ मेरा शक्त ९ सो १० पको ११ प्यार १२ ति° है , 
| पोये अध्याये शरी्गवारूमे कहा था कि ज्ञानी मञ्चको बहुत प्यारा हैःउसी- 
[श इन सात शोकेमिं उपरतहार करते है, भिस शोकम भिय यह प्द नही 
वोषी बहा समञ्च ठेना चाहिये. तेरह ओर अगरह् मतम यह पद नहीं ओर 
पिं मेमि हे ॐ ॥ १४ ॥ त स 
यस्मात्रोद्विनते खोक खो चथः॥ 
हषामषभयोदरगेषक्तो यः स च मे परियः॥ १५॥ 
१ । 
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स शेर्‌ ,  , . आमद्गगदरीता। | ` [अध्याय 


१ चलन ) जिन महापरुपोका है, कि निनसे कोई किसी भकार बुरा 1 मन. 
` ्गवतके प्यार ई ॥ ९५ ॥ . ` ` 


। $ 9 $ ततर ॥ ॐ ध 
 व्यागी ६ यः ७ म॒द्क्तः ८ सुः ९मे.१० भियः ११॥ १९ क्ता 
पवित्र २ि० रहते ई. बाहर भीतरसे, बाहर जलमूरिकाव्किखे 


` '्यवहार ओर परमारथकी बातेमिं व्यवहारे समय व्यवहारकी बा क | 








^ चदि, यहा परमाथ जररमा व्यवहार नह मिढति ह ५“ | 


~ 3 । | त १ 9 ॥ । “ ॥ ॥ ५ रः ब च , * 1 
+ @ल<-0. ॥५५।१५॥517५ ©112//81 \/8/81188। (0660110). 01011260 0 €0810011 ` . 
दी + ॥॥ ज (ब 3 १ ! ¶ 9 74 क र चै ¢ त 2 + णु ५ 4 ¶ ट ^= ¢ ४ ^ र 1 ४ = ५ ॥ (क कै ॥ ॥ १ ० ५ १. ५ ॥ 


` यलाद्‌ 4 छेकः २ न ६ उदिलते ४ यः५च ६ शोकात्‌ ७न्‌८। 


इदि ९ हीमदयोदवौः १०.च ११ यः १२ मुक्तः १३ सः १४११५. 
कयः १६१ १५. ° निरस १ जीव २ सि० मा ॐ न ३ गग 
` $अथौद किसी भकार जिससे अपनी हानि समशचकर चित्तम कोई ाणी | 


ज करे ४ जर जो ५।६ किसी जीवते ७ न ८ दद्ेग करे ९ इषं आम प 
ओर उदे इन वारसे१ ०।११नो १२ दूदा इमा १२ सो १४ प्के 


` तिय १६ ति° ३ % टी° इ क्तुके देखने पुनन रोमा चका लद्राहे 


४1 


लाना, मनम रजन देने ठगना, इसको हे कहते है. दूसरेको वियावातर्‌ः + | 


रुपयेवाडा देखकर ओर सुनकर मन तेखा या उदास हो जाना! इसको भ" । 


` के रै. किरी भकारकी मलम शंका रोना उरक भय कते ह. पिचक प 


लह स्थिर न सेना उसको उदेग कते है तात्य सा व्यवहार (१५ 


† 


` अनसः शुचिदश उदासीनो गतव्यथः॥ । __ ॥ 
„  सवौरम्भपरित्यागी यो मद्वतः स मे परियः ॥ १६. 
`. अनक्षः १ शुचिः २ दक्षः ३ उदासीनः ४ गतव्यथः.^ 










पदार्थं अपने आप प्राप्त हौ उनकी इच्छा नही करता, उपशा ५ 
रहना, जाद निल रखना, भीतर रागेपादि नह रसना # च! ॥ 


माध समय परार्की. भयम व्यवहार श करना चि, तब १९ 
होता दै, व्यवहरकी निनको  समङ् नही, उनका प्रमाथं की नी „ 
परमाम जीवक छ नरी विगडा, व्यवहार बिगडा गया है, <? च उक 
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| १.१९]. ` ` आनदगिरिकतपाषार्ीका । १२३ 
्‌ 4 उदासीन ४ अर्थात ती मतका जन्य पका संन दा भतिदन गही 
९ १ भत एतना निप सवका सम्मत है ¢ मनये किती कारका 
| सवका तात ५ नितने इत लोकके वा परोकके निमित आरं न 
| साग कलेवाला ६ ति° पसा ॐ जो ७ मेरा क ८ सो ९ ञ्को 
„ "° व्वा ११ ® तिण्दे॥१६ा , ` ` ` 
योन हष्यतिन 1 न काति ॥ ` `. . ` 
छ . ९ यः स म परियः॥ १७॥. : 
¢ -पः१न १ ३न ४ देषटि५ न ६ शोचति ५ < ति ९ 
| | वारि १० यः ११ भक्तिमान्‌ १२.सः१३मे १४ परियः १५ 
||. ॥ १७॥ त उ०जो१ नर्‌ हका ३न ४ देम का ३५ ६ 
| शोच करता है ७ न < इछा करता .ह ९ शु ओर अशुःइन दोनेकि ` 
| त्यागनेका स्वभाव है मिका १० सि एसा % जो ११ ¶क्तिमान्‌ १२. `. 
षो १३ मुञ्चको १४ प्यारा हे.-१५ टी ० इट पदाथके मिलने आनन्द नही 
|| शेता, अनिष्ट पदार्थेति दवष नही करता, पठे वतोका . शोच नं करता, 
| [५ व ङ तहता नरी. शुभ ओर अथष ये दोनो पवाथ अज्ञाने काय 
|. ९.२२ अनित्य समञ्चकर, दोनोको त्यागकर, शुददिदानन्दखहपर आ- 
साम्‌ भक्ति (भीति) जो रसता है, थीगगवान्‌ कहते दै कि रसा महापुरुष ` 


यवको गि है श ेदिकमोर्का त्याग उनके बारे अच्छा हक जो ज, ` 
खग ह जते ण ऊर देय सव ह तिता थ ग तव्‌ ` ` 
{` ५ मूसीका काम्‌ है विना ज्ञान इए -शुी मा्गको कभी नहीं त्यागना ओर । 


| शग इष पीठ सिवाय आत्मके किक उतम शुम वा भ नही शवा, ` 










। 


पवको त्याग देना ॥ १७ ॥ (4 
/. .. समः इतरो च मरि च तया मानाप्मानयोः॥ =. ` 
 . .. रीताष्णसुलदुःतेष समः सङ्गविभितः॥ १८॥ = ` 
॥ ना१चर२गितरि३ च ४ समः ५ तथा६ मानापमानयोः ७शीती- 
¶ 'उतदुःतेषु < समः ९ तंगविवर्नितः १०॥ १८॥ अ०उ० श्वम ` 


॥ रि 
„५ 

। ३५१. च 
= $ +. 5 क ^: वि 

॥ ५ ५ च क -- = ॥ नीर 29" ५ ५. क्क 
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॥ न ४. १ न १3 ^ 
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३१४. . शीमद्धगवद्रीता । ` [अषयप. ' 


जर मितमे १।२।३।४ बराबर ५. तेसेही & मानम आर अपमानं ऽति° 
समान ॐ शीति गरमीमे ओर दुःख सुखम ८ समान ^ सि° शरीर, इदि, ` 
 . शरण जर अंतःकरण इनका नो # संग उकरके वर्जित १० तातः 
शरीर इद्िय, भाण ओर अंतःकरण इनके साथ जव आलाका स ९, । 
३ तव आत्मा शरीरादि आसि होती हे, फिर शीताविमं `इिष 
रन्त हेती है, शुमिबकी समताम संगव्ित यही हेतु ह आत्मणि चे. 
। महापुरुष ‰ बे शरीरादि अध्यास नरी रते इी हेतुसे शवुमितरोदिमं उनकं 
` ` विषमता दूर हो जाती है. जेस उनको मानादि वैरेही अपमानादि. माना । 
नादि यह सब अंतःकरणका धमे है, आत्मनिषटठ अपनेको सबसे पृथरः 
ह विना आमने येहानिमागिेति पूवत रक्षणोका अनन की ह 
 सुकता, यह श्व रक्षण जञाननिष्ोहीमे बन सक्ते ई ॥ १८ ॥ 


तुस्यनिन्दास्त॒तिमनी संत्॒ो येन केनचित्‌ ॥ 
अनिकेतः स्थिरमतिभैक्तिमा्‌ मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 
तुल्यनिन्दासतुतिः 9 मौनी २ येन केनचित्‌ ३ रतु 
स्थितिः भक्तिमाम्‌ ७ नरः ८ मे ९ परियः १०॥१९॥ अ° स 
लिया ओर सतुति जिसको ९ चुप रहना या वेदात शाद्धका मनन करस 
„ मोनी कते ६ २ जो पदार्थं ्रार्धवशात् बिना यन थोडा बह 
जद, उसीकसे ३ रंतोप मानना पेसे परुपको संतुष्ट कहते ई ४ ९ 
. रहेका नियम्‌ नह करना, उसको अनिकेत ५ सि० कहते ई 

प्म % निभ हे बुद्धि जिसकी ६ सि० रसा ‰& शक्तिमान्‌ 
` सुक ९ पयार १० येन केनविदाच्छ्ो येन केनविदारिन्‌ 
` व ॥१ महाकतारतका यह ह ह 
“9 ष अजुनने वृज्ञा थ 
४ ई. अभीन युज से नही छ 





















उपासक कैते £ भीमहाराजने उतर दिया स हत द 
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=" 


९ 
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। वाः १२॥ . भनेद्िरिहतपापादीका । . ` ३२५ 

{ इरा कहं ओर अच्छे पदाथि मोदनोगर माम रखकर आही चट कर 

॥ त, साड अयागतको न्‌ देना, इत जष्यायमे र्त लक्षण जर भी- 

| महाराजे कहे है, निनमे ये बरोही शक्त #वत्को भाप होगा, अन्य ` 
| नही, इत्यभिमायः॥ १९॥ ` ` 

य ठ पृ्यौमृतमिदं यथोक्तं पयुपासते ॥ 
_ दिषाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव भे परियाः॥ २०॥ 

मतपरमाः. ¶ ये २ १ पानाः ३ भक्ताः ४ इदमः ५, पूर्याृतमू ६ 

१ ७ उक्तम < पुभासते ९ ते १० तु ११ अति १२ इव १३११४ 

भियाः १५॥ २०॥ जं हं परे ए जिनको से १ जो २ भावान्‌ 

९ पक्त ४ इत पमकरके युक्त एते इस अग्रतो ५।६ नैते ७ कहा है ८ 

। ति° प मेने उका 8 अनुान के ६ ९ वे १० ति० शक्त ८. 

। तो ११ बुतही १२।१३ युको १४ प्यरे हे १५ अर्थात भक्त जिनका 

। नामी है, जो नाममात्र रक्त ह वेश रगवदको प्यरि ई ओर अद्रेटदि 

। रकषणोकरके नो समञ्च है पे तो अत्यन्त प्ये है । ५ मियो हि ज्ञानि 

| । नोस्य्थमहं स॒ च मम परियः ॥” १५ तात्ययं यह. जो सातौ अध्यायं 

|| उपक्रम क्या -था, उरस उपहार ₹, पुनरुक्ति नह, सव परीका 

| पारपतदानत अमृतत्प यह उपदेश है, पिचारना चाहिये कि ये लक्षण अनि- 

६ ? 

| 





केतमौनादि मिदृषिमागर जञाननिसन्यासी महापरपमिं ते हयाजोषं 

भञ्याठ बनाते ई नृत्य देलते हँ उने पते ह उदाहरणके बते शीतामी < 
| एणाभमनी महारान संन्यासी परमहस जञाननिढ न्मन होकर भागीरथी 
| गगानीके तरी विषते रहते है गितन टक्षण सात शोकम आगवानूते के, 
| एव उन महाराजम भल ह जो चे दशन क. (चेगहदीोगी रामौ 
५ 4 १९२१ य इस १ ष च आनदगिसि ठित 0 शीमहान 
| ५, ए प्रम्ह्गी विद्यमान ई, ओरी बहुत महाता ह. सिवाय सन्या ` 
| $ को तो बताये कि रेस कौन हमा पदी ओर अत्र भसिपितो 
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६२६ ` श्रमदरगबदरीता। ` [..अष्यप्‌ ` 
क्तेन देख सक्ता है इतेपी जो विरक्छौका माहास्य न समगौ, तो बे 
` बेसंदेह भवृत्तरोकौके पेम सगा ॥ २० ॥ 0 


इति श्रीमगव्गीतासूपनिपतसु ब्रह्मविद्यायां योगा श्रीकृष्णा- ` 
„` जनसंवादे मक्तियोगों नाम दादद्योऽध्यायः ॥ १२॥ -. “ 
। 
| 


` अथञ्रयोदशोऽध्यायः १२ 

अन उवाच ॥ रकि पुरुं चैव क्षत्र ्षेबक्ञमेवःच ॥ 
| एतदरेदितुमिच्छमि ज्ञानं ज्ञेयं च केराव ॥ १॥ 
` अर्युन उवाव्‌। केशव १ भ्रुंतिम्‌ २ पुरुषम्‌ ३ च ४ एव ५ कतरम्‌ ६. 
रनम्‌ ७ एव ८ च ९ ज्ञानम्‌ १० ज्ञेयम्‌ ११ च १२ एतत्‌ १२३... 
तुम्‌ १४ इच्छामि १५॥ १ ॥ यह शक किसी राजाने बनाकर भमर । 
ताकी पोधिर्येमि छिखवा दिया है, जो अनजान हे पे इस्‌ शोककरी व्या 
ठृत सुमते ई व्यास्जीने सात्‌ सौ ७०० शोकं . बनाये ई. यह 
सासो एक ह जाते है. अथं इसका यह्‌ है किं हे केशव ! १ भक्ति? ओर 








अ. 


। पूर ३४५ कष ६ ओर षर %।८।९ज्ञान १ ० ओर ज्ञेय ११।१ श | 
१२ जाननेकी १४ इच्छा करता ह भ १५. तार क्षत्रादिपदोका अर 

+ चाहता हू इस भृ्षक कुछ अकक्षान थी. क्योकि भी ने 

।  अष्यायमं आप्‌ यह कहा ह कि, शरक्तोका भ शीव उदार करा, , `, 

भर्म पद्‌ दै बिना उनके अर्थ जाने ज्ञाननिष्टा नरी ह सक्ती ओरं विना रि 
` किष संसारे उद्ार नरी होता. इसवास्ते ये सब पदार्थ | 


भश्च कदे, जो टीकासदित पोथी ह उनम यह छक नकौ ओर बहुत 
भरल परोथिपोमंषी नरी रिसते, कोद कोर मृलपोथिर्योमिं छिख दते 
ः संक अतुसार्‌ 1 रा छक गीताके अगारह अध्या्ेमं हं ॥ १ ^ 





जके चक र पकक || (कामा 


नकम्‌ 
| जा स 
¬~ ।---~-- | ~= , -=--=--- 


अकमक 
भ्यो चा 
कभ ज न्नव | ण 


* च द 
॥ ४ ह ध 


॥ १३] आनदगिरिकतभाषारीका । ३२७ 
+` अभेगवाञवाषे ॥ इदं सरीरं कौन्तेय क्षेनमित्यमिधीयते॥ 

`. ` ` एतयो वेत्ति तं प्रः कषवज्ञमिति तद्िदः॥ ॥ ` 

¢ १ भगवान्‌ उवाच। कौतिय १ इदम २ शरीरम्‌ ३ शम्‌ ४ इति ५ अभि- 
| 1 ९ १७ एतच्‌ < वेतत ९ तम १० तादः ११ केबज्ब्‌ १२ इति १३ 
| &:१४॥१।अ० उ० बारह अध्याये शीगवारूने कहा थाकि भ- 
./ 7? का ऊदयार समारत शीव करेगा नो कि विना भालज्ञानके उर नहं हेता, 

{ श्ावारते इत अध्यायमे नलन्ञान सापनसिव कहते है हे अजुन । 9 इस २ 

[ शरीरको ३ कत्र ४।५ कहे है, ९ भो ७ इसको ८ जानता हे ९ तितरको१ ° 

| विनकेज्ञाता ११ अरथा तेते जानेवाठे ११ कवज्ञ १२।१ ३ फते 

| ई १४. तासं स्यूढरीर शेत सेतके बराबर ह पाप पृण इसमें उलन्न होते 

६ इसी हेते सेर कहते हः जो इसका अतनिमानी उको शेर कहते ह ` 
। तेज वास्तवे शु, सबिदानन्द, अतग, नित्य, युका है अवियोपहित्‌ 

|| शकर व्यठधूसुष्मकारणशरीरका अभिमानी बनकर दि, तैन ओर 

| शज्ञ कहां जाता है, ओर मायोपहित होकर समषटिस्थूठसुश्मकारणशररिका 

|| अभिमानी बनकर विराट दिरण्यगभं ओर श्र कहा नाता ३, गौर बह ` 
| माया अविदारहित, शुच,सविदानन्द, नित्यमुक्त है अष्यारोपापवादन्याय- 

| करके तिदधान्त यरी है॥ १ ॥ ` 9 

| . . श्नं चापि 0] विदध सवषरेषु भारत ॥ 

| . , कषनयोज्ोन यत्तन्न मतं मम॥२॥ =. ` ` 
||  .भारव १ सरवकषत्रेषु २ देवजर ३ मामू ४ च ५ अपि ६ विदि ७यव्‌ 
| < भैवलेज्ञयोः ९ ज्ञानम्‌ १० तत्‌ ११ ज्ञानम्‌ १२ मम्‌ १६ मृत १४ ` 
|५२॥ ० उ° तव्‌ ओर्‌ लम इन दो पदो अर्थ छठ म पृथक्‌ पृथक्‌ 













| 
पण किया अव महावाक्याथं निरपण करो है षगवाद्‌ सष बीवभौर ` 


। ५ । वन्न " 
भर इनकी लक्ष्यार्थे एकता दिखाति ह. हे अन ! १ सव केषं २ ` 


| 

| ` 
२, 
| 


ठि 
| 
# ) 
॥ 


ध. 









३२८. श्रीमद्गवद्वीता। [ अष्‌ 


८ तत्का ९ ज्ञान १० सो ११ ज्ञान १२ मेरा १३ मत. १९ पि 
ह, ‰& तासरयं ततर्‌ ओर खम्‌ इन पदक टक्यार्थका प्रहण करके पनत 
त्याग कर, आधेय अभिकरणभाव, विशेषणविशेष्यभाव, रक्ष्यलक्षणकाव ग 
तीन सपकरके ओर भागत्यागरक्षणाकरके सो यह देवदत्त ६. इस दीक 
वाक्यवत्‌ वज्ञ ओर माम्‌ इन पदोकी रश्यार्थमे एकता है. इस बात्को घ 
जगृह स्ट कलम बहुत विस्तार होता दै. आनन्दाृतवरिणीके वितीयाषा 
। यम रेष एिला है. वेदतशाबफे जितने भथ ह सव इसीकी टीका ई फ 
" , ज्ञान जिसको दुभा बोरी ज्ञानी प्रम पदका भागी होगा. इस लोकं 
^ विदाई, सव लोक किती न किसी विदा जाननेवाठे नार, षोबी, 
।  . एक एक भकारे ज्ञानी ई विना बह्मविवयाके सब टोकिकविया, । 
नके दि शिशोद्रकी तृषिके व्यि, वाहवाहके दिये ई. जिनका फ८ ई 
(भम्‌) है, जो इ शरीरम सचिदानन्दतेवर् ह यदी वासुदेव दै. भ # 
मारान्‌ अपने -मुखारविन्दसे कहते ह ॥ २ ॥ ्‌ {७ 
तर्ष यच याखक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌॥ 4 
.. ` सचया यत्मभावशच तत्समासेन मे शृणु ॥ २॥ 
४4 तत्‌ १ कषेनम्‌ २ यत्‌ ३च४ याद्‌ ५ च ६ यद्िकाि ° पए, 
(  १०यत्‌ १० सः११च १२यः१३ यसभावः १४च १५ तद 
।  समारिन १७ मे १८ श्रु १९॥ ३॥ अ०्द० प्रथम दिती मती , 
करक कदा है उको विता पिर शरीभगवान कंदे नते ई 
यहे जाना कि अपी अ्नकी सम्म नकं आया, । 
ह कषीथरो मुनिश्वरोकी अपेक्ासे फिर संषपही 
४ भीगगवाच्‌ इ मेमं भतिज्ञा करते ६ किह अर्जन ! इतने श्म _ 9 
1 हते कहा बे शब य ई, सो १ स्थूल शरीर २ जडया -# 
४ इ्छादिगृबाढा ५ ओर ६ देदिपाधिविकारकरके युक्तं = `| 
( पर ंोगते हेता है< ओर ९ स्थवरनंगमरोदकरके मि ११५ । 
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्‌.१३ | . आनंदगिरिरतकापादीका । ३२९ 


8: ११।१२ ससप्े१३ भीर आनिनतैशरययोगशकि आदि भावके यक्त 
| ^, १४।१५ इन सवका अथं १६ सत्पते १७ भुञ्जते १८ एन १९॥ ३॥ ` 
| ^ ` ऋमिनहमा गीतं नोभ द्‌ ॥ 
|: . __ बह्घवपदेशयव हेतममिर्विनिभितेः ॥४॥ . . 
: _ ऋपिः १ बहुधा २ गीतम ३ छन्दोिः ४ विषिपैः ५ पथ्‌ ६ हेतु- 
| ` ममिः ७ नहञसूवपदैः ८ च ९ एव्‌ १० विनिभितेः ११ ४॥अ० ° 
{ जो ञान मँ तञचते कहता हं यही ज्ञान अनादि पदो है ओर विदानेनिषी - 
[ पी निय किया है. कषीश्वरोगे १ वहत भकारे २ ति० शी ज्ञानको ॐ 
4 तिरषण क्रिया है ३ वेदेनि ४ सिं० भी ॐ पृथक्‌पथक्करके ५ पृथक्‌ ६ 
| पि° कडा है ओर ® हेतवारे बहसुतपदो कले ७।८।२।१० ति० कहा 
|| गया ह, कैसे है वे सुवपद कि ॐ बहुत भटे भकार गिथय कयि ग्पे ई 
| ११ ठी° वतिषादिने ष्यानधारणादि साषनोपे ओर भरतिपरुपके विकते 
। बहकी भाति होती है. इस भकार कपियोेी निरूपण या हे ओर्‌ कर्मही ` 
ढदाता दै. यज्ञादि करने, देतो पूजन करमते, परम्‌ पद स्का भि 
रती ह बहुत नगह वेदम इस भकार निप क्या हे ओर वाह्नि ` 
| वहसूनपदका संश्ेपकरके सूत्र बनाये है, कि. भिनसे यथार्थं भष्ठका सह ? 
|| भना जाता है, हन जाना नावे तस्थलक्षणा ओर स्वह्परक्षणाकरके नि- . 
|| के उनके बहसूत्र कहते है ॥ ४ ॥ | ५ 


॥: मदाभुतान्यहकारो १ ॥ 
॥ इन्द्रियाणि द्शकं च पञ्च चेन्धियगोचराः ॥५॥ | 
| महाभूतानि १ अकारः २ बुः ३ अव्यक्तम्‌ ४ एव ५ च द दश ` 


{| ्विमाणि ७।८ एकमू ९ च १० पंच १३. च १२ इद्वियगोचराः१ ३॥१॥ 
(० उ ° शे्रका लक्षण दो शकेम कहते है आकाशादि पच पीत १ 
तोक कारण २ महततव ३ परज्ञान ४।५।६ दश इन्दिय ५८ प्क 4 ५ 
1१० ओर पंच तन्मात्रा अपचीरत सृद्मधूत ११।१२ ओर % दनि 1 
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३३५ . . भीमद्गवद्रीत । [ अष्ा्‌, 


यके विषयं शब्दादि पंच १२ सि° इन सनका भेद ओर अथं आनन्दामृत 
 किणीरे दवितीय अध्यायमे ठि हे # ॥ ५.॥ हः 
इच्छा ष वं दुःलं संातश्ेतना धृतिः ॥ 
एत्न समासेन सविकारणदाहतस्‌ ॥ &.॥ 
, , इछा १ दवेषः २ सुखम्‌ ३ दुःखम्‌ ४ सवतः ५, चेतना ५ 4 
तद्‌ < क्षत्र ९ समरन्‌ १० सविकारम्‌ ११ उदाहतय्‌, ११ च 
५ लोकवा प्रणोककेः पदार्थौी चाह १ अपने इष्टम जो रका ` 
. अतीव हेता ३ उस्म नो अन्तःकरणकी दृत्ति २ ुख २ सिण तीन भक । 
अमाव अध्याये निरूपणं हेगा % षे (भतिद ) नरको इ 
कहते ई ४ स्ूलपरीर ५ चेतना ६ अथात्‌ ज्ञानात्मिका अंतःकरणकी बि | 
कि निरे भकट होनेसे सब अनरथीकी निवृति हो जाती दै. संसार स | 
णसह्ति अत्यन्ता्ावको पराप्त हो जाता है ६ धृति ७ सिं° तीन " ५ 
अगारं अध्यायं निहपण होगी. % यह < क्षे ९ क्षेपे १० 
दिकाया ११ कहा है, १२ तातपयं कषत विकारवान्‌ है केन ! ^ ` 
है. मूखाननानसे कषेबज्ञपी विकारान्‌ तीत हता है ॥ ६ ॥ 


6 
\ ` अमानितमदम्भित्महिसा ॥ 
।  _ आचयेपासनं शोच स्थेमातमविनिगहः ॥ ७ ॥, „द 
, . अमानित्वम्‌ १ अदंितवम्‌ २ अदिस ३ शांतिः ४ आर्जवम्‌ ^ आ 
< सिप च 
 . कैवरका उक्षण कलना है उसके समञ्जनेके णये सरगुणी असद पं 
। चि. वासे उसका साधन माच शोकम कते ई निसके ये व इतं 
ग, उसकी सुगमं शष्ज्ञका स्वरूप आयेगा. पथम इन सधर्म "र 
यम्य है.मानरहिव १ दरहित २ हिरत ३ क्षमा ४ कोमटता ^ १६ 
र ६ ( बाहर भीतर ) ७ सि° सुन्मार्गमें 9 स्थिरता ८ वताम | 
विरह ९ सि इन्‌ सव साधूना अथं आनन्दामतवर्षिणीके च. | 
। भार दिहा दै मो उका पष यक्‌, गाहमल्य जीर ९ 





1  । १. ष 
[^ 
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, #१२। ` आनदिरिरतभाषादीका । ३१३१ 
` श्नम्‌ छिस है वोही मत्यक्ष होता है. इन सानो रेता एल नहीं कि जेत 
एकादशीका फठ परोक्ष हे. ओर ये तापन साधारण ₹. बाहमणसे ठेकर्‌ चाड 
खपयन्त इनम सवका अधिकारं हे ॐ ॥ ७ . 
|| । | इन्दिया्थषु वैराग्यमनहकार एवच॥ `. 
| नन्ममृत्युनराव्याधिदुःखदोषायुदचेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदियार्थपु १ वैराग्यम्‌ २ अनहंकारम्‌ ३ एव ४ च ५ जन्ममृत्युनरा- 
गापिदुःलदोपानदशनम्‌ ६ ॥ < ॥ इन्दिोके अम ५ वैराग्य | 
रहित ३।४।५ जन्म, मृतय, जरा ओर व्याधि इन चारोमे दुःखको भर ` 
| गोषौको सदा देखते रहना ६ ॥ ८ ॥ .“ 
| असक्तिरनमिषङ्गः परदारादि ॥ 
| . नित्यं च समवित्तत्वमिष्टानिष्टपपत्तिषु ॥ ९॥ 
|. शतदारगहदिपु १ अक्तिः २ अनतिष्दंगः ३ इनिशेपपसिषु ४ ति 
। त्यमू ५ समचित्तत्वम्‌ ६ च ७ ॥ ९ ॥ अ० पत्र्ीगृहादिमिं १ सक्‌ न होना 


९ पृ्रािके दुःखदुसमें अपनेको सुती दुःखी नकी मानना ३ इष्ट अनिषठकी 
भामे ४ सदा ५ समचित्त रहना ६।७॥ ९ ॥ 


॥९ मये चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिवापणी ॥ 

| ॥ १०॥ 

||. मपि .१, च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यगिचारिणी ४ शक्तिः ५ विविक्त 
तेित्वम्‌ ६ जनतंसदि ७ अरतिः ८ ॥ १०॥ अ० मुञमे १।२ अन्‌. 
|| पयोगकरके ३ अव्यभिचारिणी ४ शक्ति ५ विविकतदेशमे रहेका खक्ाव ` 
[९ भात जनक सामे ७ प्रीतिरहित ८ ॥ ९०॥ 9 
/ . अष्यातमज्ञाननित्यतव तत्तज्ञाना्थद्सनम्‌ ॥ 
एतन््ञानमिति भोक्तमन्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 







५6 
॥ _ अध्यालन्नाननि्यतवम्‌ १ ततवज्ञानाथदीनम्‌ं २ एतच्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ 
५ भक्तम्‌ दे यत्र॒ ७ अतः ८ अन्यथा ९ अज्ञान १०॥ ११.॥ 







` ६३१ 
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(- , षम कते ह ॥ १२॥ 


| श्रीमद्धगवद्रीता । [ वति 
ॐअ० वेदान्तशाश्चको नित्य पठे छने विचार १ तच्वैपदौके अथं . जाननेमं पव 
तिष्ठा रखना २ यह ३ ज्ञान ४ यतक ५ कहा ६ सि° जो येभी सष 
के उको ज्ञान कहते £, शस जगः ज्ञानका अथं यह है कि सदानन्दं 
हूय जाना जामे निकरे उसको ज्ञान कहते है, बहज्ञानके ये अन्तर. 
धन्‌ ई इसवास्ते उनको षी ज्ञान कहा % जो ७ इससे < उल्टा हे९नि 
तिसको % अज्ञान १० सि० कहते है % अथीत्‌ निस ये साध न 
वो अज्ञानी ३, मानदषादिको अज्ञानका का्यं॒॑होनेसे उनको अनना 
कहते ह १०॥ ११ ॥ च 
| जञेयं यत्तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञाताऽसृत्‌मशचत ॥ 1 
अनादि मत्परं रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ | 
यत्‌ १ जेयम २ तत्‌ ३ परवष्यामि ४ यत्‌ ५ ज्ञाता ६ अमृत 
अश्नुते < अनादिमत्‌ ९ परम १० बह्म ११ तत्‌ १२ न १३ सत्‌ , 
न्‌ १०. असत्‌ १६ उच्यते १७॥ १२॥ अ० उ ० कषव्रज् पा 
नूचासता स्प क है,जो १ सि र सपक # ना 
योग्य २ तिसको ३ पे भकार कहूगा. ४ निसको ५ जानकर 
७ भा होता है ८ अर्थात्‌ जन्ममरणसेदरटकर्‌ सचिदानंद्वरूपके आए 
६9८ सि° शठ निह कते सरकः व्गन करो है ॐ भशि 
पेपर १० बडत बडा ११ सो १२न १३ सत्‌ १४ न १५.०५ अ 
कहा जाता है १७ तासथै जो उसको सत्‌ कहे तो असत्‌ एकं पदां 
तीत हेता है ओर मनवाणीका विषयी भतीत होता ३ १ 
५६ क ६१ अनित्य है, यह दोषं बहा्मेभी आता १ र ् 
4५ ९६ कह त न 
पदाथ सुच प्रतीत जी - 
अन्ञानिाका सार कैसा निदृच हे प ॥ स्ता अविन्ध । 


उसके सतता सचोरीपे 
दि वास्तवे बो मनवाणीका विप न परंतु उसके भक्त तो उर ˆ 












तो 
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॥ ११३] . आनेदगिरिहतापादीका। ३६६. 


| सततः पाणिपादं तत्‌ स्वतोक्षिशिरोयलम्‌॥ ॥ 

1. स्तः शृतिमछोके सषेमाब्रत्य तिष्ठति ॥ १३॥ | 
`. तत्‌ १ सवतः पाणिपादम्‌ २ सवैतोिशिरोमुखम्‌ ३ सर्वत श्ुतिमव्‌ ४ 

छेके ५. सपम्‌ ६ आबरत्य ७ तिति < ॥ १३॥ अ० उ० अविन्त्यादुत 

| शक्ति बहक निरूपण करते है, सो १ सि० बरहरा है कि ‰ सव तरफ 
हाथ पैर दै निरके २ सव तरफ आंस शिर ओर मुख ह निके ३ सब तरफ़ 

।) . कान ह निस॒के ४ जगते ५ सवको ६ व्याप कर ७ स्थित है. ८ अरात्‌ 

|| स्व भाणियांके अंतःकरणकी इतिं भाणादिकी याम नखे शिसापर्यनत 

| व्याप है. जिसको कूटस्थ कहे ई. हत्तचरणादिसि जो क्रिया की जाती ३ 

। पह उसीकी सचा है. आल; कान, नाक ओर इनके कमपे जो देखा सुना ओर 

पषा जाता है यह उसरीकी चेतन्यता है, अंतःकरण जो सुख भती हेताहै . 

यह उसी आनंदकी छाया है जसे दर्पणम, अपना युस देखकर अपना ज्ञान ` 

होता है. एेसेही अन्तःकरणकी वरतम उस आनंदकी छाया देल वास्तवे सावि 

दानंदका ज्ञान होता है. इस भकार बो विपयभी है ॥ १३॥ 


सर्वन्द्रियरणभास सर्वेनधियविवभितम्‌॥ ` 
असक्तं सर्वभेव निंणं यणभोक्त॒ च ॥ १४॥ ू 
सर्वन्दरियगुणाभासम्‌ १ सर्वन्द्ियविवर्जितम्‌ २ असक्तम्‌ ३ स्वत्‌ ४ च 
५ एव्‌ ६ निगुणम्‌ ७ गुणपोक्त॒ ८ च.९ ॥ १४ ॥ अ० सब इंतरियोे 
| शब्दादि पिपरयेमिं विषयाकार होकर भतीत होता है. १ ति” ओर बात्तवमं ® 
व इदरियोकरफे रहित २ सि० वास्तवमें % असक्त ३ सि० ई 
(सवका आधार पालनेबाटा ४।५।६ सि० कहा जाता है, वास्तव ॐ 


पि 





















वहे #॥१४॥ 0 1 
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३३४ भीर्मच्गवद्रीता। [अष 
बहिरन्तश्च भूतानामघरं चरमेव च ॥ ` 
सू्मलात्तदिजञयं दूरस्थं चन्तिके च तत्‌॥ १५॥ 

` भूतानाम्‌ १ अंतः २ बहिः ३ च ४ अचरम्‌ ५ चरम्‌ ६ ९१.१८ 
 सुश्मत्वात्‌ ९. तत्‌ १० अविज्ञेयम्‌ ११ च १२ अतिकं १३ दूरस्थम्‌ 
च १५ तत्‌ १६॥ १५॥ अं० भूतकि १ भीतर २ ओर बाहर ३ एि 
श्री ह, जेसी चांदनी सब जगह व्याप है. उपाके संबंधे किसी र न 
.“ दील पडती है, कहीं कही नरी दीसती इसी पकार ज्ञानचछुरहित प 
नू भतीत हेता ३ ज्ञानियोको भती हता है ॐ अचर ५. सि° १९ 

` ओर % चर ६ भी ७८ सि० ह. जगमोके साथ संबंध होनेसे चर ४ 
शेता है स्थावरे साथ संब॑ष हेनेसे अचर भतीत होता है. या बो ब 

अचरे सा कहो % सूम हेनसे ९ सि० साकार भमेय न इ ९ 

® सो १० नरीं जानक योगय है ११।१२ सि° बहिर | 

` को # समीप १३ि० भी हे % ओर दूर्थित है १४।१५. ८ 

॥ सि° हेष परमासा जो उसको अपना आत्माही जानते है, कि कव्‌ ्ी 

+ भदखरप हमारा आतमाही ह, आत्मासे पृथक कोर पदार्थं नरी, उन, ने 
ओर जो बस विषयी उनको रूपादिमान्‌, वा बुद्धादिकिा १ „ 

पृथक्‌ जागकर उसकी भाणिके एमि दौडधूप करते ई, उनको ९! र 

 , षिका मृग कलक गषके वासते रकता किरता रहा ` 
अन्नानी भदक्वे रगे % ॥ १५. ॥ - ^ 
` अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌॥ । 
भूतम च तनलेय यरिषण प्रभविष्णु च ॥ १६॥ , 


द्‌ १ म्‌ २ अविषकम्‌ ३ च ४ शरूतेषु ५ दिशक्तय्‌ ६9 
। < स्थितम्‌ ९ ततृ १० च १९ म्रसिष्ण १२ च १२ रिण ह ध 
)र५ शत ५ पस्त्‌ ६।०।० स्थित ९ सि० है ¢ ^ 


` "जो कथः 4 - ¡ ~ | 5 केः 3 ५५ 
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ह वास्तवे सो निर्विकार ह ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते॥ = ` . 
ज्ञानं जेयं ज्ञानगम्यं डदि सस्य पिष्ितम्‌॥ १७॥ 
। - वद्‌ १ ज्योतिषाम्‌ २ अपि ३ ज्योतिः ४ तमतः ५, परम्‌ ६ उच्यते ७ 
। कञानमू ८ ज्ञेयम्‌ ९ ज्ञानगम्यम्‌ १० सर्वस्य ११ हदि १२.पिटितम्‌ १३ 
|| ॥ १७॥ अ० सो १ ज्योविका २ भी ३ ज्योति ४ ति० है % अर्थाद्‌ 
| अन्बसूयाविकाभी भकाशक्‌ अतमाही है. इसी हेते % अतनानते परे ५।६ कहा 
६७ पि० अज्ञानका कायं ुद्धभादिका विषय नरी. अङनानके क्से नाने 
। नह आता ह. बो अपने आप, ॐ ज्ञानस्वरूप है ८ सि° ओर ` अमानिः 


। सवके ११ हृदयम १२ विराजमान है १३॥ १७॥ 

्‌ इति करं तथा ज्ञान जञेयं चोक्तं समासतः ॥ 

मद्भक्तं एतद्विल्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 

इति १ कषे्म्‌ २ तथा रज्ञानम्‌ # जेयम्‌ ५ च ६ समासतः ७ उक्तम ८ 

। मरकतः ९ एतत्‌ १० विज्ञाय ११ मद्भावाय १२ उपपृयते ३ ॥१८॥ 

.अ०यह १ कषेत्र २ ओर ३ ज्ञान ४ ओर्‌ ज्ञेय ५।६ संशेपकरके ७ सि त्ते 

ॐ .कहा < मेरा भक्त ९ इसको १० जानकर ११ भरे भावके १२ राप 


स क ० 4 


जानकर कताथ होकर सचिवान एते अपने सलपको भाप हे नाता १८॥ ` 


| विकारांश्च यणाशेव विद्धि शृतितंभवाद्‌ ॥ १९॥ ` 


वि -. । (न स: नक 
द. ` + 1 "0 - 
१ (कषः 
४५ भ न =| 0 „ | ॥\॥ 
॥ कः ५१ ५) २ ४ + 
४ 
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सो शेव सब भू्तोम एक है, उपाधिके सम्बधरे पृथक्‌ पथ्‌ प्रतीत. होता 


। त्वादिजाषनोकरके ॐ जानने योग्य है, ९ त्न्नानेही जाना नाता है १० 


हेवा है १३. तालर्य अमानित्वादि साधनसमन तद्‌ त्वम्‌ प्के अष. ` 


। 9. १३] आनदगिरिङतभाषारीका । ३३५ ` 


५ = 


(५ 
च 
वि 7 < 


"अन्द 
=> 


== 
चै > १,,५.२९ 
6 "= 1 
8 ९.“ “ 
न. १ 
ठ ५ ४ 
% ५ > (1 


६ ६६  आओमद्रगवद्रीता । | भ्ि 
` भ्हतिमू १ पुरुषम्‌ २ च २ एव ४ उभो ५ अपि ६ अनादी ७ दि 

` ८ विकारान्‌ ९ च १० गुणान्‌ ११ च १२ एव १२ भरुति्तपवान्‌ १ ४4 | 

` दिदि १५॥ १९॥ अ० ईश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमाया 9 ओर सदिदानद 
अहमात्मा २।३ ये ४ दोनों ५. दी & अनादि ७ सि° ह. यह ॐ वच ' 

` < देेन्दियादि ९ ओर सुखदुःसमोहादिको १०।११।१२।१२ मपि 
 उसन्न दभा १४ तू जान १५. सिं° यह पृषटिभकार आनन्दागृतरवपिि + 

।  द्वितीयाध्यायमं भे भकार डिल है % ॥ १९ ॥ ` 
 कायैकषारणकतैव इतः पङृतिरुच्यते ॥ च 
@ पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तवे हेवरुच्यते ॥२०॥ _. 
 कार्यकारणक्मृते १ देतुः २ भ्रुतिः ३ उच्येते ४ एष" 
नापर ५ क्त्वे ६ हेतुः ७ पुरषः ८ उच्यते ९॥ २०॥ ब 
।  . कारयकारणके करें १` अर्थात्‌ शरीरादिकी उत्पति १ ९१ 
भति ३ करी है ४ ुखदुःसोकि ५. भोगेमे ६ हत॒ ७ परुप ¢ % र 
^  टी० अंतःकरणविशिष्टयेतन्यपुरुष भोक्ता कहा जाता हे. यदपि ` १ 
. ३, उसको शरीरादिकी उत्प्तिमं केवल हेतु कहना वेजोग है, परनत ` ॥ 
4 समयते उसको जगत्का उपादान कारण कहे ६, ओर पुरुष निन व 
उसको हलादिके भोगमं देत कहना वेजोग है, परन्तु प्रुतिसम्बन्धर „ मी 












` भरतीव शेता ३. जे ुम्बकके समिषसे लोहा देश करता दै सीरी = 









।  पृरूपकी व्यवस्था ह. ओर जैसे मित्पत्ादिके साथ स्ेहममता क र 
` इलदुःलमं आपी एुलदुःखका भोक्ता हो जाता दै. रसेही जीव 
ह ह वास्तवं षो शुद्ध परमानन्द्प्‌ है ॥ २० ॥ म द ध | 4 
रषः तियो दिरद्क यङृतिनार्‌ यणाच्‌॥ 
करं युणपङ्गोऽस्य सदसोनिजन्मसु ॥ २१।. _ 
"पृः १ भियः २दि २ महिनात्‌ ४ गुणान्‌ ५ क ९ ` 


1 ७ ह १ 
भ +> 
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॥ ५ 
ह ४. त कै ङ्ग, "9, ~ 
















॥ १, १३ | आनदगिरिटत्षापारीका । ३३७. 
च सादिक ॥ २ ही ३ प्ररतिसे पुखद्ः 
ह विषय जो सतक जन्म  इत्तका < कारण ९ गुणोंका संग १० 
| त° सतवगुणके सम्बन्धे देवता, रोगुणकेसंव॑पते मनुष्य तमेोगुणके संव॑ष- ` 
|| रेष्यक्हानाता हे # ॥२१॥ ` स 

१ उपद्रष्टाऽचमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः ॥ 

॥ परमात्मेति चाप्युक्तो ददेऽस्मिुरुषः परः ॥ २२॥ ` 
| . अस्मि १ देह २ पृः ३ परः ४ उप्र ५ अनुमन्ता ६ च ७ 
1 
1 ं ०० | . परमात्मा इ, जिसको 
| (राता परमेश्वर कहते ह बो यदी आत्मा है. जीव्ह्मकी एकता स्पष्ट ओी- ` 
| जनराज इत्‌ कमे दिता ह इ दहमं १।२ ति° नो ® नीप ३ सि 

| र सोई ® परते पे ४ कषटववर ब्रा ५ ति” ई साक्षाद्‌ इष नहीं कयो 
| सपपदाथ जब सचे हं तव उततको दी वाव कहा नि, दशपदा ` 
|| भावियक ह, इवास्ते मायोपहित होनेपे उको उपधा कहो ह ओर 

| | करमनन्यसुसम सुख मानकर आनन्दको भात होता है. वालव आप्‌ आननद. 
| स्वहप है इवासते उसको ॐ अनुमन्ता कहते ई ६।७ ति० ओर मायोप- 

|| हि इभा यही सदाननद ४ सचिदानन्द जीका % पाटन ` 
| पोषणकरनेवाा ह, ८ तिः ओर वोही ॐ भोक्ता है ९ महेशर १० ओर्‌ 
| एएमाला यही ११।१२।१३।१४ कहा जाता है १५ वातं शुद्र ` 
| वयनन्कोमायाके सवपते ईर कदो रै ओर अवियाके संते की ` 
|. € € नब दोनों उपाधि ब्हन्नानसे नष्ट ह जाती ह फिर केवल शुदत्- . ` 


ड 
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८... ॥ २३ ॥ ० जो १ सस प्रकार २ आतमाको ३. जानता ₹ ४ 
। . को ५।६ गुणेकि साथ 9८ सि° जानता ह ‰ अर्थात्‌ भरतिके 







च 
ना २४ 
॥ 


३ क ्‌ भमदरगद्रत । [ जषयाग ध 1 
वेति परुषं प्रहृति च शेः सह ॥ ` 
सप वततेमानोऽपि न स योऽभिजायते ॥२३॥ 


` जे, यह बात आननदामृतवर्विणीके तीसरे अध्यायमे स्ट छिस ३।२६॥ 
प्रयन्ति 


न 7१ 7 9. ~ {न्व 
। १ 1. । 2 "श द १ ८.१५ ~ 1 १, 
^°? क) । 
< . ¶ चै 


#*5 ` च, = | 
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आनः भाणायाम्‌ भत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि 


त° जर 















यः १ एवम्‌ २ परुषम्‌ ३ वेति ४ परकतिम्‌ ५ च ६ गुणेः ७ ८ । 
सः ९ स्या तेमानः १० अपि ९१ भूयः १२ न १३.अगिजायते १ । 


सलदिगुण ओर इन्दियाथके सहित जो जानता है ७।८ सो ९ सवथा 
मान्‌ १० प्री ११ किर १२ नही १३ जन्म ठेता है. १४ टी वेदोक्तमा 
चलो. अथवा भार्धवशात्‌ जैसी उसकी इच्छा हो बरतो 


केचिदात्मानमात्मना 

अन्ये सांख्येन योगेन कृमैयोगेन चाप्रे ॥ २४ ॥ 
केचित्‌ १ आत्मानम्‌ २ आत्मना ३ आत्मनि ४ ध्यानेन 

अन्ये ७ सास्येन ८ योगेन ९ च १० अपरे ११ कर्मयोगेन १२॥ २४ 
श कै १ ज अन्त स 
४५ अथात्‌ “ अहं बह्मासिमि " इ 
सदा बना रहे इसको ध्यान कहते ह ५ सि° इस्‌ ध्यानकरके देतो ६५ 
कोरे ७ सांरुययोग फरके अथात्‌ भरूतिपुरुपविवेकद्मारा, अथवा 4 
दारा < ति० ओर कोई ॐ& अ्टगयोगकरके ९।१० अर्थात्‌ यम्‌ 


प्यति £ | 


‰& कोट ११ कर्मयोगकरके १२ सि० देखते ₹ रि 
सवके साथ खगती है, कम दो भकारके ई, गोण ओर मुख्य 
बहिरणकम्‌ गो है. शमदमादि. अंतरगकं मुख्य ई. मुख्य साधरि 
अधिकार है % ॥ २४॥ ` 4 
` भन्ये त्वेवमजानन्त 6 उपासते ॥ , । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं शुतिपरायणाः ॥ २५ 
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॥ य त २ एवम ३ अनानन्तः ४ अन्येष्यः ५ शला ६ उपासते ७ 
|... 1५ च १° भयु ११ अतितरति १२ ब्‌ १३ शअतिगरायणाः 
। १४॥२५॥ अ ° ओर को १।२ इस भकार ३ सि° ध्यानरतं आत्मा 
| ॐ नही जानते ह९४ सदूरुस्महापुर्पोते ५ भवण कर ६ उपासना करते ह 
| अथात्‌ आत्माको साक्षाद्‌ भगर्तो नही नानते पनत वेदशाङ्ञसदूरुदवार 
















/ व ७बे८ भी ९।१० संसारको ११ उटेष जते है १२ 
्‌ भयत १२. सि° क्योकि पे # भवगपरायण ह १४ ति० कमसमह 


। प्प होता है. व्हा बहक क्या श्फि ह, भती होताहैकियेलोगयातो 
ईषा आमर्षसे कहते ६ या भगृवदाक्यमं उनकी किंचिद्‌ भा नही, या प्रसं 

| ह क्योकि इस मंब वान्‌ सप्ट कहते रँ कि अनान्‌ जहका उपासक ` 

| नो अहं बह्यास्मि यह उपासना करता है. बो परमगतिको प्रा होता है. फ़ 

। न जानिये पलं इत छोकका क्या अनर्थ करते ह, जब कि अननानं अब 

स्थामं यह उपातना न की त ज्ानक््थामबे क्या केशे. उपार साधन है ` 

ओर वो फलकी भागिके बातते कते है. गसं सापनते पह फढ चाहे ह 

सूह कहते ६, कि जब हमको वह साद्‌ अपरो होगा तव हम अहं बहा- 

लि रेस कग. चाटना चाहिये कि पिना साधन कड फ मिलता है कमं 

| भौर भेद उपासना ज्ञानक गौण सपन रै जञाननिाका यस्य साधन यदी कि 
भ बह्ञास्मि ” यह महावाक्य वण करके इपीका सया जप्‌ किया करे 

दवाक्यशी इसमं भमाण ह ॐ ॥ २५ ॥ 

याृत्संनायते पिचित्सतं स्थाव्रलङ्गमम्‌ ॥ 

ह प नकषव्ततंयोगाततद्वदधि भरतम्‌ ॥ २३॥ 

| १ चित्‌ २ सखम्‌ ३ स्थावरजंगमभ्र ¢ संजायते ५ शरसर्ष 

[व्‌ ७ षेवकषेवजञतंयोगात्‌ ८ विदि ९॥ २६ ॥ अ० जहातक १ शो = 


इ ष ५ # च † 
.:§;. 


अ, १३] आनंदगिरिढतभाषादीका । ` ` ३३९ 


यह सुना है, कि गँ बह हं “ अहं बहास " यही जप करते हए आसाकी ` ` 


। यह कहा करते हँ कि विना बहे नाने आपको बह कृहनान चाहिये, इसमे ` 


; ` ©6-0. ॥५५11॥९511५ ©118\//8 \/818185} 00661101. [21010260 0\/.66810911 श. 


2४० ` भरीमद्धगवद्रीता । `. [ अध्या, । 
२ प्रथं ३ स्थावरजंगम ४ .उसनन होता ह ५. हे अर्जुन | ६ तिसको ४ 
शष्के संयोगसे ८ जान्‌ त ९ ॥ २६ ॥ | 

, स॒मं सवैषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ ॥ _ 
विन्यत्सविन्यन्तं यः परयति स परयति ॥२७  । 

सेषु १ पृतेषु २ विनश्यत्सु ३ परमेश्वरम्‌ ४ समम्‌ ५ भनि | 

तिष्ठन्तम्‌ ७ यः ८ पश्यति ९ सुः १० पश्यति ११॥ २७॥ञ्‌०.५ 

विना विेक संसार ह यह पीछे कहा. अब उसकी निद्रचिके ण्मि विकृ । 

बताते ई, कि एसे आत्माका स्वरूप जानना चाहिये. तव जानना किं अब्र | 

इश. सब मिं १।२ सि० श्तोका % नाश इए संतेभी २ आत्मको ४ | 

सम ५. अविना ६ स्थित ७ जो ८ देलता है ९ सो 9 ° देखत है ॥ | 

तालं आतमाको जो अविनाशी प्व परेश्वर जानते ई रसा दे | 

 . नामी उसको अविनाशी जानते ई, वे आत्माको यथाथ जानते ई ॥ ९ | 

समं प्रयस्‌ हि स्वैव समवस्थितमीश्चस्‌॥ | 
~ नदिनस्त्यातमनात्मानं ततो याति पं गतिम्‌ ॥२८॥ | 

। षर्‌ 8 समवस्थितम्‌ २ सन ३ समम्‌ ४ पश्य्‌ ५ ही ६ आ | 

| ७ आत्मानम्‌ ८ न ९ लिनसति १० ततः ११ पराम्‌ १२ गि ५ 

। याति १४॥२८ ॥ ईशरको १ निश्वल २ सर्वत्र २ सम्‌ देखता इभ | 

॥ द आत्माकरके ७ आत्माको ८ नश ९ मारता है. १० ५॥ 

| परमगतिको १२।१३ प्राप्त होता है १५. तायं जो श्वरको.या ती । 

` दिकावन्‌ षा पिपम देलता है सो भेदवादी अपने आप अपना 7 _॥ 

र , ओर इशरकोधी आत्ते नुदा समकर प्रच्छन्न अल्मप्मेय १ 

| 


समाकोी इ हते मदाहत्यामं आलरत्यामे जो पाप तैर 











ए ४ अर्थात्‌ जो आलारो सरन ईर्‌ पसा देलता दै, सो आत्महत्य | 
14 ( आत्माफो विषमुपरेय अनल्प देखताहै बो आत्म दी इत्यमिभाय" | 


|: 
न 
ध \ ५ 
ह / 
ए (१. त ५ 
॥ \ 
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“1१ आनंदगिरिकतपार्का । ` 
त्येव च कमोगि कियमाणानि सरवंशः॥ =. . ` 
„ , यः पस्यति तथाऽऽत्मानमकततरं स प्यति ॥२९॥ 
तः 9 कपमाणानि २ कर्माणि ३ भहता ४ एव्‌ ५ च्‌ ६यः७ 
पयति ८ तथा ९ आत्मानं १० अकर्तारम्‌ ११ सः १२ पृश्यति१३।२९॥ 
| 1० सव भकार १ क्रियमाण २ कको ३ भकतिकरके ४ ह ५। ६जो ७ 
| तता है, ८ तैतेदी ९ आत्मको १० अकता ११ बे १२ देता है१३.. 
| गलं परे शठे सवर कर्म शरीर, इनविय, अंतःकरण इकर किये जात ह 
[ भत्मा अकर्ता ्ै इत भकार नो आत्माको अकतो देखत ह बरोही भालाको 
| भदे भकार पृह॑वानता है ॥ २९ ॥ ध 

| यदा ति॥ 

तेत एव पर विस्तार ह्न संपत तदा॥ ३०॥ ` 

| दा 3 पूतद्यनभावगर २ एकस्थम ३ अनुपश्यति ४ ततः ५ एव ६ च 

| ५ चतरं < तदा ९ जह १ ° सम्पद्यते ११।३०॥ नि कालम १ भरतो 

|| श्यणावकरो २ आत्मा विषय ३ देलता है४ ओर तिेही५।६। ७ वित्वा 

|| को < तिस कालम ९ बहको १० पाप. हेता है ११. तालम अगे 


¦ | सत्ानतेही सब जगदिस्तार भतीत होता ३ ओर जवं आत्माकारबृत्त होती ह, 
|| स काठ स नगत्‌ अत्यंत अावको भा. हो जाता र, एक जीववादको 
| नो जानते ह व इस वातको समञ्च सक्ते ई कि अपने अङ्गानका नाश दत 


त जगृतुका व है ॥ ३०॥ 

। अनादितगनियगत्ात्मरमात्माऽयमव्ययः ॥ 
| _. शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न सष्यते॥३१॥ ` 
| कौन्तेय १ शेयर २ परमातमा ३ शरीरस्थः ४ अगि ५अादितवाद्‌ ६ ` 
गलत्‌ ७ अव्ययः ८ न ९ करोति १० म्‌ १ १ रिष्यते १२॥३१॥ ` 
|| # ¡ १ यह २ प्रासा ३ शरीर स्थित ४ भी ५ अनादि 4 
ण हेते ७ विकार ८ ति है, @ न ९ करता है १० न ११ =“ 


३४१ 














। 9 ४1 8. + = र ध २१ 9 म 
व ‰ त त त नि ह ष ्ु ॥॥ क. © म ४ ४. भ 7 ` ह; ध ए, 
क भ्‌ ५४ ॥ ॥ र ककन 7 न 0 ||| @ 101 21411260 ©` ,९ ¬| ।५ ©) (| @ि 0 ४ 
"70 11416511 18/81 \/8181851 0॥6610) 696 ९ 1 
४४. ॐ 1 “५ क 1. ८ ब 13 1 ति 4 मो = 
१५ श ०,8१.६८४. # =+ ३ + 7 ४: #. 


क्ये । 


8९ 


३४२ ` . श्रीपद्गवद्रीता । [ अध्याय, 


सिपायमानं हेता हे १२. तापय देहदिकी क्रियाम आत्मा करता नद ओर । 
केकि न कलसे अज्ञानीवत्‌ पापके साथ सपर नही करता ॥ ३१॥ | 
य॒था समैगतं सोक्षम्यादाकार नोपषिप्यते ओ 
^ सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ २२ ॥ 
यथा १ आकाशम्‌ २ सर्वगतम्‌ ३ सौरस्यात्‌ ४ न ५ उपदिपयते दत 
७ आता ८ सुधू ९ देहे १० अवस्थितः ११ न १२ उपलिप्यते १३ ्‌ | 
॥ ३२ ॥ अ° जैसा १ आकाश २ सव जगह व्याप्त है ३ सुम हेनेषे ४ । 
० किसी जगह % नर ५ त्मिायमान हेता है ६ तेसा ७ आतमा ८ ९४ | 
जगह ९ देहम १० स्थित है ११ सि°कमेकि साथ ओर कर्मोरे फृठके साप | 
9 नही १२ दिपायमान होता ह १२॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकारायत्यकः कृत्सं रोकमिमं रविः॥ ` 4 
| ष षी तथा कृत्सं प्रकारायति भारत ॥ २२॥ 
- य॒था १ एकः २ रविः २ इमम्‌  ₹त्ज्म्‌ ५. रोकमू ६ 
, तथा ८ षती ९ र्तम्‌ १० क्वम्‌ ११ भकाशयति १२ भारत । ३।३१॥ 
अ जसा एक १।२ सूं ३ इस्‌ सरणं ४।५.टोकको € पका १ 
ह ७ तेसेदी < शषत्रज्ञ ९ समस्त कषे्रको १०।११ भकाशित्‌ कर रहाहै१२ 
तास्थ जो ज्ञानानैद देहम भतीत हेता है, सब उसी ज्ञानानेदकी छाय ३३१ | 


्षत्रष्रज्ञयोखमन्तरं | 
भूतङृतिमेकषं चये विदुयोन्ति ते परम्‌॥ २४ ॥ _ | 

१ एवय २ ेवक्षवयोः ३ अतरम्‌ ४ ज्ञानचश्ठषा ५ भूतमा , | 

६ च ७ विदुः < ते ९ परम्‌१ ० यान्ति ११॥३४॥ अ० जो 
सि° पर्वोक्तं रीतिकरके ॐ कषतरक्ष्रज्ञका ३ गद ४ जञानवध्षकके 
देखते ई, ओर % भूतोकी जो भकतिष्यान विवेकादि तिनं 
भोक्षको ६1७ जानते ई, ८ वे ९ प्रमानंदस्वरूप आत्माको १०. 
बत्‌ # भात हेते ६ ११ ताप्यं बधका तुभ भरति है 













































कि 3४] आर्मदगिरिङतप्ापादीका। ` ३११ 
४ । । ण्म ~ रजोगुण 9.० 

1" षीद प्ति ₹ तमोगुण रजोगुणके साय सवप करे ब॑षको भाष होता है 
।  तयुणकं साय सवष करनेते मोक्षको भाप होता है. इसी अर्को चतधा 
| ध्यायमे भगवान्‌ स्पष्ट निहमण करगे ॥ ३४ ॥ ह 


इति श्रीमगव्रीतासुपनिपत्सु अहावियायां योगशा श्ीकृम्णायैनसंबादे 
्षत्रतत्ज्निदंशयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


त्क्क्ज्ल्यर 
| अथ चतुर्दशोऽध्यायः १४. 
† आभगवाजवाच ॥ परं भूयः पर्षयमि ज्ञानानां ज्ञानुत्तमम्‌॥ ` 
| `. _ यन्ता सनयः सत परं सिदिमितो गताः॥ १ ॥ 
|  शीशगवानू उवाच परयः १ ज्ञानानाम्‌ २ उत्तमम्‌ ३ जञानम ४ परय्‌५ 
| भवष्यामि ६ यद्‌ ७ ज्ञाला < सव ९ मुनयः १ ० परा ११ तिदय रः 
४ १३ गताः १४।१।॥अ०उ० सलगुणके बढाने, रनोगुण ओर तमोगुण कम 
| करने ्ञानदयारा परमानन्दकी भरामि होती हे इवासते इस अध्याये सत्वा- 
| दकि पेद कहते ई. हे अन ! फर १ सि° भी ज्ञानेमिं रपि० जो 
| उत्तम ज्ञान३।४ प्रमार्थनि ५ तिप्को मे कहग ६सि° इस अध्याये वहसे ` 
| ॐ भिसको ७ जानकर ८ सब मुनीश्वर ९।१० प्रमपिद्धिको ११।१२३स्‌ 


| 








क 
ह 


|| देहे पॐ १३ भाप दए १४. तालपयं जञान के भकारका है. कर्मपासनादिका 
। अथं जाना नाता है जिस ज्ञानकरके उसकोषी ज्ञान कहते ह भौर आताकां ` 


| प्रमानन्दपरमस्वरूप साक्षात्‌ ( अपरोक्ष ) होता हे जिस ज्ञानकरके, एक यह 


| 
| 
॑ | 


| 
| 









| उत्तम आलज्ञान है, सव जञाने, आलज्ान क्यों उत्त ई बह साक्षात मुका ` 





1 

॥ ह 
4 # 

५ त 


{| | ह ओर प्रघह्मकी निषा प्राप्र करनेवाला है इसी । ज्ञानकरके बहुत 13 


| परमातमा स्थूल देहको त्यागकर प्रमानन्दस्वहप आत्माको रप एह ` 
|| ३ अजुन । ह मेर प्यारा है इवास्ते यह उतम जञा पिरी ठङे का, 
| पयपि पठे कहा ह, परन्तु अव शीव सममे आनेके बासते शन्य रसे ` 


च| न8 ब. १ 
॥ "ह्णा ॥ १॥ {1 





1 

| 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
॥ 












६) 
क ^ = ७ 
च 






३४४ ` ` भीमद्रगक्रीता । [ अष्या्र, ` 
, .. इदं ज्ञानसुपाश्चित्य मम. साधम्येमागताः ॥ ५; 1 
. सीऽपि नोपनायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥२॥ _ 

इदम्‌ १ ज्ञानम २ उपाभित्य २ मम ४ साधर्म्यम्‌ ५ आगताः ६ स % `, 

अपि ८ न ९ उपजायन्ते १० भ्रल्ये ११ च १२ न १३ व्य्थति १४॥१॥ 

अ० इस १ ज्ञानका २ आभयकरके ३ अर्थात्‌ ये जो ज्ञान साधनसहित इ | 
अध्यायमे कहे ई तिसका अनुष्टानकरके ३ मेरे स्वरूपको ४।५ भाप हए,६ | 
अर्थात्‌ शुदसबिदानन्दवहूप हुए, ६ सृषटिसमय ७ भी ८ अर्थात्‌ जव पई । 
जगत्मलय्‌ होकर फिर उत्पन्न होगा उस्‌ समर्थी ८ नरी उतपन्न हगि९।१९. 
तास मायासषी स्थूखादि देको नहीं भाष हेगि. क्योकि मायके संप | 

दुःख होता है. मायाका ज्ञानसे नाश हो जाता ६ ॥ २॥ ¦ 

` . मम योनिमंहद्रहन तस्मिन्‌ गभे दधाम्यहम्‌ ॥ 

` संभवः स॒भेधुतानां ततो भवति भारत ॥ २ ॥ । 

, मम १ योनिः २ मृ ३ तस्मिन्‌ ४ गर्भम्‌ ५, दामि ६ अह | 

शरत € ततः ९ सर्भूतानाम्‌ १० सम्भवः ११ भवति १२३ अ” | 
भोताको सन्युल करके सोर ज्ञान कहे ह मेरी १ योनि याने बीज पारण ९, | 

नेका स्यान २ अर्थत सव भूतोका कारण २ भ्कति ( माया ) ३ तए | 
अधरात्‌ उ तरुणालिका मायामे ४ चिदाभासको ५. भ धारण करता ट १५६ | 
` अन ] < मायोपृहित बसे ९ सब तोका १० आविभीव ११६९. 
। १२ अथात्‌ मायाम नब सिदानम्दकी छायावत्‌ छाया पडती ३, तन्‌ | 
शत (पर स्थूढ ) भकट हेत है, १२ ताल भू जगते अपि | 
।  रोषादानकारण ई नही गञ्च निमि जर उपादानकारण निन्हेषि ॥ ¦ | 
| ६ कौन्तेय १ ॥ 9 ¢: 

: . पासा बरह्म महदयोनिरद पिता॥॥ | 

` - कौन्तेय १ सर्वयोनिषु २ याः ३ र्यः ४ सं्न्ति ५ ताप + | 
योनिः ७ महत्‌ ८ बहन ९ अहम्‌ $ ० बीजम्दः ११ पिता १२॥ ४॥.{ 
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योनि ७ भरति ८।९ सि० है ओर ॐ म १० वीज देनेवाटा ११ पििा१२ 
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| | गहू उलन्न होती ह, तिनेकी भक्ति उपादानकारण है, ईर निमिचका- 
| रण ह ॥ १ ॥ | र 

सुत्तं रजस्तम इति यणाः प्ङृतिसंभवाः ॥ . 

निधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ९ ॥ ` 

4 वमर १ रजः. २ तमः ३ इति ४ गुणाः ५ भ्कतिसंशवाः ६ महाबाहो 
| 9 देहे < अम्ययम्‌ ९ देहिनम्‌ १० मिवध्रानि ११ ॥ ५ ॥ अ०उ० 
|| पलादिगुणोने आत्माको बन्धन कर रक्ता है, यह कहे है सत्व १ र २ 
| तम्‌ ३ यह ४ गुण ५ भखतिते भकट हेते है ६ हे अजुन | ७ ति० इसरथष् 
| देहम < नरवकार ९ ति० एते @ जीवको १० वंषन करत ह, ११ 
। तात्य जीक्के स्वरुपको शता देते है आनन्दको अपेते जदा पारथनन्य 
| नानक नीव भान्त हो जाता है ुोके संव॑पते अपे आनेदस्वस्पको कठ 
| जाता है ॥ ५॥ 8 ( 
| तत्र सत्तं निमंरुतवात्मकारकमनामयम्‌॥ 

| सुखसङ्गेन वभराति ज्ञानसङ्गेन चानप ॥ ६॥ 

|. अनष १ तत्र २ समर ३ निर्मटलाद्‌ ४ परखशकमू ५ अनामृयम्‌ & . 
एसगेन्‌ ७ ज्ञानतंगेन < च ९ व्रात १०६ ॥ अ० उ० सतगुणका 
्‌ धल ओर वंधनपकार कहते है ३ अन ! १ तीनो गोमि २ सृत्गुण १ 
मढ हने ४ प्रकाशरूप ५ शानतर्म ६ ति ह ॐ सुखरे साथ ७ 


रलम एस ओर ज्ञान ये दोनों अंतःकरण दृति ह ३ मिष्या ( अनात्मा ) 


च. १४ | | आनेदगिरिर्वभाषादीका | र ३४५ 
' ह अर्ुन ! १ सब तमि २ नो ३ प्रतिं ४ उसज् होती ई ५ पिकी ६. 
वलयं नो णो रतिं बहमानीते ठे चीपयन्त ( जगम स्थाकर ) निषमिस ¦ 


ओर जञाने साथ ८।९ वंषन करता है १० पि° आत्मको सगुण % ` ट 






| गाका कायं है भे सुल म ज्ञानी यह समहयकर जीवं दथा क पिका 
| नत कल सलग तरेषा हो जता है वमोएग जोर सेक 





` . त. ४ अथात्‌ जिस्‌ समय सीमित्रादपदा्थोका भवणः रमरण र 
इत्यादि करके अतःकरणकी 


म । ६५ 


~ 060. 
, ५114८511 2112811 \/2181185| 01601011 ०19 0\/ 668 


 इ॥६॥ 


` ६ देहिनम्‌ ७ क्रंगेन ८ निवधराति ९॥.॥ अ उ 


भि जाता ३, त उत आ ह जाती दे उ वियोगमे 







` , गुणका उक्षण ओर तमो =| 
ह आदरणरक्तिमान ४ सब जीवको ५ शान्त कलेवाखा ६ नाग ` | 
८ ह निद्रा आरस्य भमाद्करे ९ वंघन्‌ करता है १० ॥ ८ ॥ ` 4 


"~ ॥ प शु "2 1 व ल ॥ ॥ च 
1 आ ८ ~ 
तैत 1 ै | वें 3 #» क~ ६ ~~ + ॐ ५ १, 7 द 

| न 4. ~> ह (4 - ~ 
क ^ त ४ ~+ # ©, ४ 























३४६ ‡ श्ीमद्रगवद्रीता । [ अध्या, ट 


हो जते £ तब यह्‌ ज्ञानी जाता रहता ₹. द खशोकादिमे ९ष्‌ नाता. : 


रागात्मके विदध चष्णासङ्गसमु्वम्‌ ॥ 
तक्ति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
्न्तय १ रलः २ रागात्मकम्‌ ३ दद्धि ४ तृष्णासगसणुखम्‌ ५ 7 । 
रजोगुणका ठक्षण | 


ओर बन्धनभकार कते. रे अधन ! ९ रजोगुणको २ एतास ३ का 
रतिम लेह उसन्न होता है ओर मनर है | 


` उता है इसीको रामातपक कहते ई ओर रजोगुणका यरी रवर है. ३॥ ` 
रजोगुणका आवि 


तृष्णारंगकी उति है जिससे ५ अथात्‌ जव 

है तब लो जो पदाथ देखे, या सुननेमं आता है, उन सम अगिला! 
हने खाता ६, ने ये संकल्पवकल्प उतर होने लगते ट पष 
लो हमरो मिग, तो उसमे हमको यह आनन्द मिलेगा _ जब बो पू 


` फते रे खोगणके कासे रोगुणक ज्ञान हेता ३ ५ सो ६ सि रने | 
ॐ& जीवको ७ कर्मोमं आसक्तः करे ८ वधन करता है. ९ पि १ 
= क्म जर उनके फर्म फस जाता ३ जीव, रजोगुण ज्ञानक सर्र | 
होने देता द %&. ॥ ७॥ 1 
भरमादारस्यगिदरामिस्ततनिवधाति भारत ॥ ८ ॥ 

` भारत ९ तमः २ तु ३ अज्ञानजम्‌  सवेदेहिनाम्‌ ५ 
७ तत्‌ < प्रमादार्स्यनिदराभिः ९ निवधाति १० ॥ < ॥ अ 
वधनप्रकार कहते ६. अयन ! १ 


षि ३ - # + 


आेद्गिरिरुतभापादीा। 

सत्वं ससे संजयाति रनः कमणि भारत ॥ ` . 
शनमातरत्य त॒ तमः प्रमदे संजयत्युत ॥ २ ॥ `. 

॥. शरत १ सत्वम्‌ २ सुखे ९ मयति ४ रणः ५ कर्माणि ६ तमः ७ त 
4. शाबर ९ आद्त्य १० भूमाद्‌ ११ संजयति १२ उत १३॥ ९ ॥अ० ` 
| ७० सृत्वादि अपने अपने आविवमं जो करो ह उनका साम्यं दिखाते है 
{ है अयन ! १ सत्वगुण २ लम ३ ठगाता है ४. अर्थाव जित समय सल 
{ व आविराव होता है,उत समय वो सुलफे सन्यस करता ३. ४ व 
34 ॐ रजोगुण ५ कर्ममं ६ ति° उगाता है % ओर तमोगुण ७।< 
| जनक ९ कक्‌ १० भमा ११ जोडता है १२, आनंदामृतवपिणीकि 


| पापे अध्यायमे यह सव अर्थ स्ट ठिला हे॥ ९ ॥ 
| रजः १ तमः २ च ३ अभिभूय £ सत्वम्‌ ५ धवति द भरा ७ सतम्‌ 
|| तिणदवाकर % रनोगुण १२ ति° भकट होता है % ओर सत रको 
| दूसरे गणका फा्य उस समय अच्छा नदीं लोगा जै 

| छते, सत्य दया संतोषादि अच्छे ठते ३॥ १० ॥ ¢. 


च. १४ ] 
१४७ 






14 


ज 








|. रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवतिं भारत ॥ 

रजः सत्तं तमश तमः सत्तं रजस्तथा ॥ १०॥ 
|| < तमः ९ च १० एव्‌ ११ रजः १२ सत्वम्‌ १३ रनः 
| <तमः | ३ र्‌ः १४ तथा १५ तमः 
| .१६॥ १० ॥अ° उ° एक्‌ गुण `भकट रहता है दोरा तिरोक्षाव र 
| ह. यह नियम ह सोई ह म॑ कह है. र ओौर त ० 
| ४ सतव ५ भकट होता हे ६. हे अन! ७ सत ८ ओर तमको ९।१०।११ 
( १२।१४।१५ ति° दवाकर ॐ तमोगुण १६ सि भकट होता 
| गु भकट होता है, ॐ 
| वलयं मिस समय जो गुण भकट होगा, उस समय वैसीही बात प्यारी कोनी 
| त, तमशाः जी ओर शब्दादि प्रिय उगते है निवरा, भाव्य, शम्‌, 
(| इत्यादि अच्छे नरी ठगते, सत्वगुणके आविकं यादिप अच्छे १ 






|  . सवद देहेऽस्मिकार उपनायुते ॥ ` 
ज्ञानं यद्‌ तद्‌ वराद सत्तमितयुत ॥ 


4 >, 18 
॥ न 3 क, कण, ते न्न 4 आ > 
च 2] = 3 "1 ९. 
१ ~ = 9 "१०४ > - 4१ 
॥ ;# पि += च 
११ ९। > 
त्कः क ` = = न 
9 पद: - 
ह ~ ् क, # च ~ 35 
द ॥ च + 
ध. 9१. 
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३४८ -शीमदधगवद्रीता । ` [अध्यापः । 
य॒दा १ अस्मिन २ देहे ३ सवंदारेषु ४ भकाशः ५, ज्ञानम्‌ ६ उपजायते ७ 
तदा ८ सत्वम्‌ ९ विवृद्धम्‌ १० विदयात्‌ ११ इति १२ उत १३॥ ११॥ | 
० इ० जब शरम तगुण बढा रहता है उसका रक्षण यह ह जि . 
कालम ¶ इस्‌ देहके विषय २।३ सवै दारोमिं याने भोत्रादिमे ४ भका ५ , 
ज्ञानात्मकं ६ उलन रेता हे ७ तिस्र काठ ८ सत्वगुण ९ ब हना १९ 
जान्‌ ११ इत्यगिपरायः १२।१३ ॥ ११ ॥ क ` 
 छोभः पबृत्तरारम्भः कमेणामराम्‌ः स्पृहा ॥ 

रजस्येतानि जायन्ते विदधे भरतषेभ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन १ रजसि २ विवृद्धे ३ एतानि ४ जायेते ५ कुभिः ६ | 
आरः ८ कर्मणाम्‌ ९ अशमः १० सपृहा ११॥.१२ ॥ अ० उ० च | 
रलोगुण बढा रहता ह, उसका रक्षण यह रै, हे अर्जुन ! १२जोगुण | 

बदनेमे ३ ये ४ सि० लोभादि % उत्पन्न होते ई ५ ज्या ञय्‌। 

तिह त्यो त्यो सिवाय अभिलाष. बढ़ता हे ६ धनादिकी. भिक न 

तन्मय होकर भयव कलो ` रहना कि, सममेष वित्त शान्त न हि ° 
दपवनादिका नो रम कर रला है सो तो पूरा आ नरी दूसरा ओर ¶ । 
कर दिया ८ क्मोका ९ अशम्‌ १० अथीत्‌ यह्‌ काम्‌ न 
१० बुरा भा कुढ न स्मरण करना जैसे बन यी इच्छा रखना कि *^ | 
पनादि भाप हो ११।१२॥ "श 
` . अप्रकारोऽप्वत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ॥ 
तमस्येतानि जायन्ते विद्ध ङुरुनन्दन ॥ १२ ॥ 
कुरनन्दन्‌ १ तमति २ विद्धे ३ एतानि ४ जायंते ५ 
अमृतः ७ च < ममाद ९ मोहः १० एव्‌ ११ च १२॥ १२ 
तमोगुण बढा रहता ह उसका लक्षण यर ह 3 
बोम २।३ ये ४ सि० अपरकाशादि % उसनन हेते ३५ 

ओर्‌ इस लोक परलोके निमित प्रय॒न्‌ नं करना 1 पि 
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च, ३१४] आनेदगिरिकतधापादका। ` ३४९ 

# पह करना कि ॐ दूतादि सेठ सेटना ९ ओर अपने उलृदे समक्त एसा 
/ अम्‌ का कि उसका न इ लोकम फल न परटोकमे, नेता कोद परि 

4 रयोकी भेरा अन्यकी हानिके छिये यन करना, किंसीको बुरा कहना इत्यादि 

५ १०।११।१२॥ १३॥ 

यद्‌ सते दे ठ प्रख्यं याति देहभृत्‌ ॥ 

तदोत्तमविदां खोकानमलच्‌ प्रतिपृ्यते ॥ १४ ॥ 

¶ सत्वे ९ बद्धे २ तु२यदा9 देहत्‌ ९ शल्यम ६ याति ७ तदा ` 

| मखान्‌ ९ उत्ूविदाम्‌ १० टोकान्‌ ११ पतिपद्यते १२॥ १४ ॥ अ 

|| ` ° मरणप्मय्‌ जो गुण बढा होगा उतका -फठ वह होगा कि, नोअब दो 

` कोम कहो दै. सतु. बहे हए सन्ते १।२।३ निह काठ ४ जोव ५ , 

| पत्यक ६ भात होता है ७ तिस फलम < मिर्मल उपाक ९।१० ` 

1 ११ प्राप्त होता है १२. तासर्यं `हिरण्यगाध्कि उपास्तक जिन ` 

| निर्मल लोकमि नाते ह, उसी छोकको वो भाप होता ह, कि निसका अनका- 

| ले सत्वगुण वढा.रहे ॥ १४ ॥ 

॥। रजसि प्रख्यं गत्वा कमह नायते॥ ` ` 

|. ` तथा प्रटीनस्तमति मूढयोनिषु नायते ॥ १५॥ ` 

| रजसि १ भलयमू २ गत्वा ३ कर्मंगिपु ४ जायते ५ तथा ६ तमति ७ 

|| पीनः < मूढयोनिषु ९.जायते १०॥१५॥ अण रोगुणम १ मूतयुको २ 

(पाप होकर ३ करमसंगी मनुष्यं ४ उतत होती है ५ तैरेही ६ तमोगुण ७ 
| मरा इजा < पशुपक्षी इत्यादि गढ योनिम ९ नन्म उेता है १०॥ १५॥ 
|| कमणः सुकृतस्याहुः सालतिकं नमरं फम्‌ ॥ ` 

||  रनसस्त॒ फठं दुःखमज्ञानं तमसः फठम्‌ ॥ १६॥ 

| 4 पुकतस्य 3 कर्मणः २ निम॑टमू २ सातिकम्‌ एठम्‌ ५ आहुः ६ रजस 4 

|| ° < फलम त डलम्‌ १० तमसः ११ फ्‌ १२ अज्ञानम्‌ १३॥१६॥ = 
| १०३० इष देहम अपने आ विनायल सादि निप हदे की हैच्का 
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` ३५० ` . भीमद्गवद्रीता 1 [ अध्याय. ` | 
कारण यह है. सत्गुणी कका १।२ सि° कि निसका ठक्षण अगारं | 


अष्यायम कगे. अर्थात्‌ पिके जन्मभे जो सत्वगुण कम्‌ किय ह उन्‌ शुत 
कर्यौका ‰ निल ३ सगुण ४ फल ५, कहते ह ६ ओर रजोगुणीका पठ 


७८1९ दुःख १० ति° है ॐ तमोगुणका फल ११।१२ अज्ञान ११ 


, सि० ह % तात्य कोई भयवकरके सत्वगुणको बति ई किसीके स्वा" 


विक शमदमादि देखनेमं अति ई, सो पिछले सत्वगुण क्का फएठ समञ्ा 


चाहिये, इस भरकार रजोगुण तमोगुणकी व्यवस्था हे ॥ १६ ॥ 
` स्तात्सनायते ज्ञानं रजसो साभ एव च ॥ 
` प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


सत्वात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ संजायते ३ रजसः ४ छोभः ५. एव & च ७ भ्रमाः | 


मोहे ८ तमसः ९ भ्वतः १० अज्ञानम्‌ ११ एव ५१२ च १३ ॥ १५॥ | 
अ० सृत्वगुणसे १ ज्ञान २ असन्न होता है ३ रजोगणसे ४ ठभ ५, उतर प 


होता है ६।७ प्रमाद मोह ८ तमोगुणसे ९ सि० उत्पन्न ॐ होते ह 


ओर अज्ञानभी ११।१२।१३ सि तमोगुणसे होता है ॐ तासं ञान | 


लोभ, अत्न, भमाद, मोह ये उपलक्षण ई ज्ञानादि कलनेम सत्वदि 
गर्णोका समस्त कायं समञ्च ठेना चाहिये ॥ १७॥ 


उ गच्छन्ति सत्तस्था मघ्ये तिष्ठन्ति राजसाः ॥ 


नघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ _ 


सत्वस्थाः १ उष्यम्‌ २ गच्छन्ति राजसाः ४ मध्ये ५, तिष्टन्ति ९ 
न्यगुणबृतिस्थाः ७ तामसाः < अधः ९ गच्छन्ति १०॥ १८ ॥ अ्‌० ९. 


भरकर सुरादि गु्णाकी तारतम्यताके ठेसेसे फ होता है, यह इस्‌ मंत्र कीः 


 , है सत्वगुणी १ उपरे ठोर्कोको २ भरत हेते ई ३ रजोगुणी ४ 
स्थित रहे ई, ६ गिड गुणे र्तनेवाठे ७ तमोगुणी € अधः यान 


2 ९ भात होते ई १० सि० इस जगह तारतम्यताका जो विचार दे 
( दागृतवर्पिणीे पंचमाष्यायमे छिसा है % ॥ १८ ॥ 
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| ११४]  आनंद्गिरिरतभाषादीका॥ ` ३५१ ` 


नान्यं यणेभ्यः कतौरं यदा दरषठाऽपरयति ॥ 
्‌ गुणेभ्य परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
, भदा १ इ २ गुणोयः ३ अन्यमू ४ कर्तारम्‌ ५ न ६ अनुपश्यति ७ 
गेयः ८ च ९ प्रम्‌ १० वेत्ति ११ सः १२ मद्ावम्‌ १२ अधिगच्छति 
१४॥ १९ ॥ अ०उ० गुणक संबंधमं संसार है, यह वात पीछे कटी, अव्‌ 
इ कलते ह कि, विवेकी गुणेसि पृथक है. भिस काठ १ विवेकी २ गुणापे 
 ९.पथक्‌ ¢ कति ५ नरं ६ देखता है ७ अर्थाव्‌ गुणही कर्ता ह, आता 
| पकषीमाच है ७. सि० जो ॐ गु्णोपे ८।९ प्रे १० सि° आत्मको 
| # जानता है ११ सो १२ पावको १३ परा होता है १४ अर्थाव्‌ शुद्ध 
ृिदानेदस्वरूपको भाप होता ह १२।१४ ॥ १९ ॥ 
। ` , णानेतानतीत्य आन्‌ देदी देदससुद्भवाच्‌ ॥ 
| नन्ममूत्युनरादुःवेर्विसुक्तोऽमृतमस्सुते ॥ २० ॥ `: 
| देही १ समुद्भवान्‌ २ एतान्‌ ३ घी ४ गुणान्‌ ५ अतीत्य ६ जन्ममृत्यु 
बरदुःसेः७ विमुक्तः ८ अमृतम्‌ ९ अश्नुते १०॥ २० ॥ अ० जीव्‌ १ 
दारको भा हुए २ इन ३ तीन ४ गुणाको ५. उटेषकर ६ जन्मृतयुज- 
एव्यापितते ७ छटा इआ ८ निव्यानंदस्वह्पको ९ भ्रात होता है. १० ताद्य 
| परी तीनों गुण देहाकार हो रदे ह. इनके साथ ममता संग ओर अध्यास्‌ ये छोड 
| रा यही इनका उंघन करना है ओर जन्म मृत्यु जरा व्यापि इनकेही संवध- 
(१ हेते ई ये ओर इनके संध अपने शुध सचिदानंदस्वह्पको शूर जाता 
|४ इनके व्याग भयन ह प्रमानंदकी भाषि कुछ यन नही ॥ २०॥ ` 
| महेन घवा ॥ की यगनेतानतीतो भवति" = ` 
भशन उवाच ८ भवति प्रभो॥ ` 
। अर्जन उवाच । प्रभो १ कैः २ हिः ३ पः ॥ ०१ ८ 
|अतीतः ७ भवति ८ भ्रिमाचारः ९ केथमू १० च ११ त ९ थान श 
३ गाद्‌ १४ अतिदति १५॥ २१॥ ० जर्ुनभश करताहै किदे ` 
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२० 1. भरीमद्धगवदीता । [ अष्याप, ` 
समं | \ किन विहयकरके २।३ इन तीन गुणेति ४।५।६ अतीत हेता 

, ह ८. सि° यह रक्षणपरभ है ॐ अथात्‌ कैसे भतीत हो कि अगुक गुणातीत | 
` ह, बा गुणातीत ह वे कौनसे रक्षण ह, ओर ६।७।८ या अचार हे उसका, , 
९ अथोत्‌ उका व्यवहार, चार, चलन, कैसी होती ह ९ सि० यदं आ ॥ 
चार भश ३४8 ओर किस भकार १०।११ इन तीन गु्णोका १२।१३।१४ | 
उयन्‌ करता हे, १५ सि० यह उपायश्च है % अथात्‌ वो क्था साप्‌ +: 
` ह कि, निरकरके पुरुष गुणातीत ह जावे ॥ २१ ॥ व | 
| ॥ प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ॥ | 

। न द्ष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङति ॥ २२॥ | 
आगवोन्‌ उवाच! भकाशम्‌ ¶ च २ भदृचिम्‌ ३ च ४ मोहम्‌ ५ पव ९ | 

, इति ७ पांडद < संमदृ्ामि ९ न १० द्वेषि ११ निदृत्तानि १२ ` १| 
 .काकषति १४॥ २२॥अ० उ ० दवितीयाध्यायरमभी अ्जैनने यही भशर किया |` 
था ओर उसका अन्य रीतिकरके भीमहाराजने उत्तरी दिया था" अ मह | 
श्न यह जाना कि, उस रीतिसे अहनी सममे नरी आया अब अ | 

। रीति कलना चा, वाले इस बातको रंेपकरके अन्य रीत कहो | 
निरते शीर समहमे आ नर. रते करुणाकर ठोड जो अन्य उपाये म | 
चाहे ई, उनके अन्त करणम रजोगुणी तमोगुणी बति बी हुई ह मका ६ ( 
ओर भवृति २।३ ओर मोह ४।५।६।७ सि० ये. तीन तीन णके का |. 
` हई. ये तीन उपर्षण ह, अथे सूतवादि गुणका जितना कायं है सब स. 
छेन. चोये अपे आप रे जुन ! भटे भकार करते र रे १९५ 
वो इरे न १० वैर करता हे ११ अर्यात्‌ इनकी पवरिनि्तिका ५, | 
उपाय नहँ करता है. ११ सि” ओर कर जव अपने आप दर ति 




























तब # दिदृतोकी १२ नरी १३ चाह करता है. १४ सि” यहं , ५ । 
शका उत्तर है. % तायै बरहानी न किसी गुणे भीति कए ह ॥ 


करता है सगुणं शीति ओर रणेगुण तमोगुणमं देष निन्नाक ` हेत. | 
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३.११ 1 आनेदगिरिरूतभाषारीका । ३५३ 


। इह रक्षण सस॑वेय हे, परसवे नरी. अर्थात्‌ रसे महात्माको दूसरा नही 
| षान सक्ता. क्योंकि वे आप अपनेको छिपाये रखते ह ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो युणेया न विचाल्यते ॥ 

| . ` यणा वतैन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ ` `` 
| ` यः१ उदासीनवत्‌ २ आसीनः ३ गुणेः £ न विचाल्यते ५।६ गुणाः ७ 
| वरते < इति ९ एवम्‌ १० यः ११ अवतिष्ठति १२ न १३ इगते १४ 
| ॥२३॥ अ० उ० गुणातीतका स्या आचार है, इस भश्चका उत्तर देते रै, ` 

/ गह लक्षण ज्ञानीका परसंवेवयपी है, जो १ उदासीनवत्‌ २ स्थित ३ गुणोकरके ` 
१ नहीं ५ पचता है, ६ गुण वतै रे है, ७।८ यह ९ सिं समञ्षता है किं 
| मेग गुणेति क्या संबंध हे % इस भकार १० जो ११ स्थित १२ सि 
| भप सवरपसे % नहीं १९ विचठता है. १४ सि° उसको गुणातीत . ` 
| केह 8 ॥२३२॥ ` क 
|| समदुःखसुखः स्वस्थः समटाष्ठारमकाचचनः॥ ˆ ` ` 
„ ` तस्यप्रियाप्रियो धीरस्त॒ल्यनिदात्मसंस्त॒तिः ॥ २४ ॥  . 
 . समदुःखसुखः १ सस्थः २ समरोशश्मकांचनः ३ तुल्यप्ियापरियः ४ 
| षीरः ५, तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः & ॥ २४ ॥अ० सुखदुःखमं सम १ अर्थात्‌ 
| एल दुःखकरा भतीत होना यह अंतःकरणका धर्म है, यावत्‌ अंतःकरण हे 
|. तावत्‌ बेरंदेह धर्मीको आपना धर्म भतीत होगा. निस भर्मसे यो रपी कहा 
| जाता था जो पो धमं न वत तो शिर उसको उस पर्मवाला क्यां कग. दुःख- 
| इल ज्ञानीको अवश्य प्रतीत होता है, समताका यह अथं नहीं कि यह दुःख- 
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| घ भीत न हेते वास्य यह है, कि दुःससल परमानंदस्प्‌ आत्ाकरो ` 
कुम्‌ सिवाय नह कर्‌ सक्ते. १ अपने स्वरूपम स्थित २ सम है ठोहा पत्थर ` 
+ सोना. जिसको २ सम ह भरि ओर अरय निसको ४ ये्वाला ५. व 
| "त तत ९ ति० उको णातत कलो ही । 
| | । ८ ॑ | ५ ६" = ०1 < रः । 
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३५४ , श्ीमद्धगवद्वीता । [ अध्याय. ५ 
करव ३ ो संहाय करता है, ओर ज निरा करता ह वो अवगरगोकी कला 
ह, इस देसे उसको सहायक जानना योग्य है. ५ अवगुणांको सब बुरा 

. कहते ६. सिवाय इसके अवगुण केसे दूर हो जाता ५. बातको इति, | 

रते सए कसे £. इतिहास, एकं रााने बहुत बाहरणोको एक दिन. नि" ` 

` मया, क्ोजन किये पीछे वे बाह्मण सब मर गये. म्र जानेका कारण १ | 

हआ, कि भेदान सीर हो रही थी. आकाशम चीठ सरको ठे जात ° श | 

क गुरसे विष टपक सीरं जा पडा, बो किसीको न दीखा. नगरं यहं चच । 

, इई कि राजाने बाहरणोको विष दे दिया बहुत लोगोका इम रणत्‌ न ४ | 

हब एक दुन यह बारीकी निकाटी कि राजा अमुकं बाह्णकी सीसे १0 

` रलता ह. अकेठे उत ब्राह्मणको मरवाना राजा योग्य न समना, बहुरे साप ¦ 

उसको न्योतकर विष दे दिया, इस बात बहुत लोगोका निश्वय हो ग 

` जगह जगह यरी चच रेने लगी, राना विचारा अकतदोष इस निन्दा मार | 

नगरको छोड वमे च गया, वनम आकाशवाणी हद, किं ह राजन्‌ ! तय | 

` छख दोप नरी. यह व्यवस्था रेसी है. चील सर्पविपकी सव कथा एनाः ५ 

इस्‌ कथाको उन्‌ निद दु्टेभी सुना वो हत्या राजाको ड १ रोगपर 

पास्‌ पर्ैचकर परमेश्वरे कहा कि मुङ्को अब्‌ जगह बतलाइय! 4. कह | 

कि, नन्दने राना दोप ल्गाया जोर कहा, या तुन, तञचको वहां 

योग्य है इमं न राजाका दोष न शीरका, न सका, न रसोप्याक ~ 

इं निमित थ, तो उनके फ हो गय, राना अगे षर आया ओ | 

इत्या निन्दे मुखपर परषी, उस्‌ दिने हत्या निन्दकेकि मुखप श्व 

` किसीकी बुराई मन्‌ लगाकर सुनते ई उनके मुखपर वास करती ह. पत 

डो कि निस्‌ समय कीक कोर गन्दा करता हो, या एनता है, * ` | 

सुरत हत्यारषसी होगी ॥ २४ ॥ न 

`  मानापमानयोसतस्यसतलयो मिबापिकषयोः ॥ , । ` . ' 

४ सवारम्भपरत्यागी गुणातीतः सु उच्यते ॥ २५ ॥ 4 
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३.१४]  आनेद्गिरिरृतभाषादीका । ३५५ 
 मृतापमानयोः १ हल्यः २ तुल्यः ३ मित्रारिषषयोः ४ सर्वारभपरितयागी 
५ गुणातीतः ६ सः ७ उच्यते ८ ॥ २५.॥ अ° मानम आर्‌ अपमान १ 
हम २ मित्रके पक्षम ओर अरिके पक्षम सम ३।४ सव शुभ्र ओर अशुभ इन 
| केकि आरका त्यागी ५ सि° सो #% गुणातीत ६।७ कहा है ८ ताप्य 


















| एतका कारण है ॥ २५ ॥ 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ॥ 
स गुणान्‌ समतीत्येताच्‌ ब्रह्मभुयाय कर्पते ॥ २९ ॥ 


। < गुणानू ९ समतीत्य १० बहमभूयाय ११ कल्पते १२॥ २६ ॥ 


| अव्यतिचारि भक्तियोगकरके ४।५ सेवन करतां है, ६ अथात्र परमेश्वरकी 
षी उपासना करे कि वो दिने दिनभति बे, कम न होने पावे, कोई अन्य 


-श गरणोको ८।९ उदषके १० बहभरावको ११ भा होता हे १२. तालप्थ 
| पमानन्दस्वरूप आत्माकी भापरिका उपाय जेसा भक्ति हे ओर विशेष इस्‌ समयमे 


-आबजचन्द्रमहाराजका इसी समयक _ठोगोंका उद्धार करके वमि हुआ है 
अ इस समयक पाप बलवान्‌ ह, एसाही भीभगवान्‌का यह अवतार इनं 
पका नाश करने समर्थ है ॥ २६ ॥ ` वि 
, ह्मणो दि भतिषटाऽदममूतस्याव्ययस्य च॥ 

 श्शवतस्य च धमंस्य सुखस्येकान्तिकस्य च। र 


प्ाभतत्य < च १ परमस्य १० च ११ पेकांतिकस्य १२ ससस्य १३।२०॥ 
भ° निर्विकार १ अविनाशी २ बहक २ ही ४ भं ५ मूतं ६। ७ हं ओर 


| षीबनक्त ज्ञानीको ` गुणातीत कहते है. सम होनेसे शन्ति होती ३, शानि 


यः १ च २ मामू ३ अग्यशिचारेण ४ भक्तियोगेन ५. सेवते ६ सः ७ . 


| भ° उ० गुणातीत होनेका उपाय भीमहारान कहते ह. जो १।२ भेरा ३ ` 


काम वीच न हो, उसीको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते ह. ४।५।६ सो ७ ` 


अन्य्‌ उपाय शी भत्यक्ष जीते जी एलका देनेवाला नही. यह अवतार ` 


अन्ययस्य १ अमृतस्य २ बह्णः ३ दि ४ अहम्‌ ५. भरता र 


“` = (660. ५५।1१५1७5॥1८ 808४५87) \/8181185| 00॥@५011. 0 0०४च्उवाघगी = 
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३५६ `. .. आम्गगवद्ीता। . `  [ अष्या. | 
सनातन धमकी ८।९।१० भ ११ असंड सुखक्री १२।१२ सि० भीर्भगूतिं 1 
ह % तासं जो निराकार बको ओर को ओर प्रमानन्दको नी जानते | 
इ आरुष्णचनद्रमहाराजंकी दिनरात उपासना करते ई व ब्रह्मको अवश्य भाष. . 
हेते ई गुणातीत हेनेका उपाय अर्जुने जो बुजा था उसका उत्तर य₹ । 1 
छयकौकसे दिया, अर्थात्‌ शीवजचनदरकी क्ति करना यरी गुणातीत हेनेका | 
उपाय ह. यावत्र निराकार निर्गुण प्रमानन्दस्वहप आत्माका सासात्कार ¶ हे, ` 

तावत्‌ साकारमूिका आभ्य रखना चाहिय, दर्यशिपायः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीभगवद्रीतासुपनिपत्यु बह्मवि्यायां योगशा 
ग॒णत्रयवरिभागो नाम चतुदेश्ञोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
न्क 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः १९ 
आभगवादुवाच ॥ उषव॑मूरुमधःशालमश्व्थ प्राण्यम्‌ ॥ _  । 
छन्दसि यस्य पणौनि यस्तं पेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ उवाच । उध्यमूलम्‌ १ अधःशाखम्‌ २ अश्वत्थम्‌ २ 
यम ४ प्राहुः ५ यस्य ६ छन्दासि ७ पणानि < यः ९ तम्‌ १० वेद्‌ ११ 
सः १२ वेदवित्‌ १३॥१॥ अ० उ० वैराग्य विना ज्ञान नह हता? 
बाते संसारो वृक्षवत्‌ वणन कसते ई, मायोपहित अञ जड है जिसकी १ ति 
क्योकि मायोपहितरे अन्य पदाथ सारम ऊध्पे (ऊचा ) बडा नरह 
बह तो संसारे पृथक्‌ है, सो मनवाणीका विषय नर ॐ हिरण्य ^| 
शाखा है जिसकी २ सि० हिरण्यग्ौदि मायोपहित बहे पढे ९ 
४: संसारको % अश्वत्थ ३ अव्यय ४ कहते ह. ५ सि विना ज्ञान 
नाश नक हेता, इवासते तो इसको अव्यय कते है, ओर भगवती 
। जो ज्ञान्‌ हो जाव ता यह एेसाभी नर कि कठतक ठहरा रहे 
` नकारके जगह दे, श इस शब्दका अथं कका वाचक है ज कठतर † ह 
उसको अश्वत्थ कहते है. अभत्थका अथ॑ इसं जगृह पीपल 
ओर यह) नर समदना, दि इसकी जड उपरो दै बृकषवद्‌ भौर ४. | 
५ . 



































| {१५] . - . आनदगिरिर्तभाषारीका। = ३५ 
| चरै एसा अर्थ -समचना चाहिये कि नो उध्वं अधः इनका अर्थ उप्र ` 
| लिता ३ % निके ६ वेद ७ पत्र ८ सिः हं क्योकि दृक्षकी शाका पूवी" ` 

| क हेती ३ . ओर "प्रोकोदी देख बक्षैः रा उतपन्न होता है. पसे वेदोक्त 

| केहि फल सुन सुन संसारं रोग बढता चला जाताः है. बेदोका तातं सम्‌~ 

इमे नह आता. रोचक वाक्योका सिद्धान्त समञ्च वेठते ह ॐ. जो ९ तिक. 

| १० जानता है ११ सो ३२ वेदंकां जाननेवाखा है' १३. -तासपर्थ जो वेद्‌- `. 

| मर्मको एकः सापन समता दै, ओर फल उसको परमानेदस्वरप॒ आत्मा द, . 

| शो मेदका अथं जानता है, द्वितीयाध्याये. शीभगवानु कहं उक हं कि वेद 

| अद्ाियेकि बासते ‡ कि जो सत्वादि गुम मोहको भाप हो र ई॥१॥ 

| अधो मरसृतास्तस्य शाला यणप्रवदध विषयमरवाटाः.॥ ‰ , ` ` 
अष मूखन्यनुसंततानि कमोलुबन्धीनि.मदष्यखोके ॥२॥ 

। तस्य १ शाखाः २ अधः ३.चं ४ उष्वमू ५.भसृताः & गुणभवृद्धाः ७ 

| विषयपवाखः < अथः ९ च १० मनुष्यलोके ११ कमीनुबन्धीनि १२ 

|. मूजामि १२ अनुसंततानि १४ ॥ २॥ अ° तिस संसाऱसकी १ शखा २ 

| ममे द ओर ऊपर ४।५. केढ रही ह ६ सत्वादि गुर्णोकरके बदी हुई हं ७ ` 

| विषय इ खोक परलोकके पचे. उत दके < ओर नीचे ९।१० सिं° ` 

| भी. मनुष्यलोके ११ कमीके फल रागदेपादि १२ उसकी जड १३ फेड 

| री ई १४ अर्थाव्‌ बहुत दढ हो रही ई. जेस रञ्जसे गठ्डीको पेचपर पेच ` 

‹ देकर बाधते &. चारो तरफ तैसेदी संसारी जड मनुष्यलोके नीचे उप्र ` 
| अनुस्यूत ओत भोत ह रदी हं १३।१४. तायं कर्मं करनेका अषिकार ` 
| मनुष्यलोकर्मेरी हे ओर कर्मोका जो अनुबन्ध्‌ अर्थात्‌ पथात्‌ भावी रागः 
| -पादि कर्मौका फल यही संसारकी जड. ह. वास्तवं संसारी नड मपो. 
| सहत जह ह. इत से जलो उम नरका मनये कम इ बडे 8 
है मागोपहित बहकी अकषम मतयलोक नीचा है. वासते इस जगह कहा कि, 
| इकी पे मलोक र्कं दै लोके जीर भायो- | 


ध 







॥। [1 # पि # ॥ 

¦ १.५१ श + (= ` क द ब । 0 ~, 

त ~. > ् ध) = ् (+ ४, र ~ । 

नि = + न = 14 "च 
च + च 


* ज व) कक न ह ५ 
(१ क १ 9 1 = च भ 
1 १, = 4 4 


॥ * तूर 2 [1 च 
१. ` (60. ॥५१५ 4/1) 8118\//80) \/818/1851 .& 6 २०॥ ५०). 1910260 0४ ९68! ७० ग 
€ ** र 4 3 २१०५.. (= नः य र 1 क 9 च ५ 
व (4 9. ~ 






(क, ५ (द द 


६५८ क क ्रीमदरगवदीता 1 [ अध्याय, 9 | 


„> 
चि 
त 
च 


हित बह सुम उपाधिकरके उपहित, दिरण्यगभं स्थूल उपाधिकरके उपहित _ 
विराद.ओर उपरके अन्तगैत बहादि देवता यह तो ऊपरको संसारकी शला. 
केड रही है. ओर म॑त्पयोकमे पु, पक्षी, .मनुष्यादि ओर यज्ञादि कमं यह 
नीचे संसारकी शासा फेर रही ह, जसे जरे सत्वादि गृणेमिं भीति के ६ | 
तिप तैरेही शाखामसे शासा बढती चटी जाती है. इसी हेतुसे न छ परटोक | 
सावयव लोकोका पता रत्‌ ह, $ चौदह छोक दै या वैकुंडादि कितने जोक ` 
&. ओर एक एक देवताकी उपासना अनेकः अनेक गेद ह ओर अबतक अनेकः | 
मेद शाखा निकठ्ती चटी जाती है ओर नीच मनुष्योंका जो व्यव्हार 8 . ¦ 
इसका कुछ भरमाण नक, न जातिका भमाण न टके ग्यवहारोका भमाण ह | 
संसारवृक्षं शब्दादि विय कोमल सुन्दर पत्र लग रहे ई, देवता मनुष्य पश्वा |. 
सब भागिनि विषयोका आभय ठे रक्ता ह, कोर साकषाव्‌ भोगे ई कोर | 
 . उनके एमि वेदोक्त कर्मं कर रेह इस संसारी व्यवस्था इस जगह बहत सश | 
करके ठिसी १६३. वैराग्यवान्‌ पुरुपेसे ओर योगवासिषठादिग्रथोति इसकं | 
` उ्पवृ्था भवण कलना योग्य हे, ङि यह कैते अनथका गरल है॥ २॥ ` 
न रूपमस्येह तथोप्रुभ्यते नान्तो न चादिनं च सं्रतिष्ठा ॥ 
` अश्वत्थमेनं सुषिरूढमूरमसद्गशखेण डेन छित्वा ॥ ३ ॥ 1 
इह १ अस्य २ रूपम्‌ ३ तथा ४ न ५.उपठायते ६ न ७ अन्तम्‌ ८ न || 
९ आदिः १० च ११ न १२ सृमरतिषठा १३ सुविरूढमूलम्‌ १४ एनम्‌ १ | 
“ अभ्यम्‌ १६ देन १७ अरगशब्रेण १८ छिखा १९॥३॥अ० संसा 1 
सिण नसा % इ संसारक २ रूप ३ सि० वर्णन कले ह % तैसा ४पि° || 
बेह % नरी ५ भतीतं होता ३ ६ सि० इसका न ७ अन्त ८ शीर | 
न अदि.९।१०।११ न्‌ १२ स्थिति १३ सि० इसकी प्रतीत होती है #, | 
। यह कैसा उलन्न हा, केता लीन हेगा, कैसा दहर रहा है. कषणगुर स्वगव || 
`. या इन्द्रनाटवत्‌ इरे पदारथ भतीत हेते ई. अनथाका भूल ओर दुःा₹ | 






















` स्थान है, जो पदार्थ नरका कारण उसके विना निवह नहीं होता. नो र | 
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| ¶ 4५]  आनेदगिरिरतभाषादीका । ३५९ 
| रेष त्याग किया जावे तो यहं असमाव है. इस भकार # ` वंषी इई हं भरे 
| पकार जेड जिसकी १४ इस १५ अश्वस्थको १६. रसे अगशद्से १५। 
१८ छेदन करके १९ ` सि० परम पद प्रमानन्दस्वरूप आत्माको दंढना 
| बहप, भगठे मंत्के साथ दस बका संबंष है % तायं शत संसारकी 
| बस्था स मतवाञे ज॒दी जुदी कहते ६. अपने मतको सव वडा कहते द, 
| दूषको बुरा कहते है, को वेसन्देह समन्वय नरी करता कि वास्तवमं संसा 
| तकी यह व्यवस्था हे ओर अमुक अगुकं जो यह कहते ई. उनका तातपयं यह ¦ 
 हमृमशुका कैसा निश्वय हो कि. अमुक मत सचा है, जो निर्णय करो तो एक 
| षट्का निर्णय नं हो सक्ता एक घटी चर्चामिं समस्त अवस्था समाप हौ जावे, . 
| पतु घटका निर्णयः न हो, न्यायशाञ्लवाठे चचोके बठते कुक ङु सिद् 
| कर दँ षरियाकी तो यह्‌ व्यवस्था है, एक मत नहीं किं जिसपर निश्वय बना रहै 
| तासरयं यह ह कि सब भकार संसार दुःखहप है, इसका कशी निर्णय न करे, ` 
| शके दूर होनेका यन करे, कशी इस भ्ीति न्‌ करे, सदा संसारे ग्लानि बनी 
| रह तव प्रमानन्दस्वूप आत्माकी भाषि होती है ॥ ३॥ ` | 
| ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवतेम्ति भयः ॥ 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रप यतः पवृत्तिः प्रसृता पराणी ॥ ४ ॥ ` 

| ततः १ तत्‌ २ पदम्‌ ३ प्रिमगितव्यमू ४ यस्मिन्‌ ५ गताः ६ भूयःऽ न्‌ 
| < निवर्तति ९ तमू १० एव ११ च १२ आव्यम्‌ १३ पुरुषम्‌ १४ प्रपये १५ 
| यतः १६ प्राणी १७ भब्रततिः १८ भरता १९ ॥४॥ अ ०सि०्अरसेग शदे 
 सं्ारका छेद करके र पीठे १ सो २ पद २ दना योग्य ३ ४ निर्म ५ 
| भाप होकर ६ फिर ७ न < टना १३ ९ सि° उसके दरूढेका शक्तिमा ` 
| के ई तिसही १०।११।१२ अदरक १३।१४ भ शरण हं १५ ` 
| ति कि ॐ निससे १६ अनादि १७ बृत्ति १८ फेटी ह | १९ ताद्व, . 
साक किरी पदाथ नीचे ऊपर भीति न करे, वैराग्ये पिष प ` 
| 8 ङ जहा जकर पिर ननम ठेना न पे, मन उत पदक्ी भागिका यह है 
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३६४ ` भ्रीम्नगवदरीता । [ अध्याय, | । 
कि तदर्थं क्षण जो परमात्माका है. उस लक्षणसे उसको लक्ष्य.करके उततकी 
शकि कला चाह, भक्तिकिा स्वहप यह है, कि निस परमात्ासे यह अनादि | 

` अनिवार्य संसारक नीचे ङप्र फेला ३, सोद आदि परुष मुञ्चको आभय है | 
उसको भ शरण ह बही मेरी रक्षा करनेवाखा दै. बो अन्तर्यामी सवके हदयं ¦ | 
विराजमान समथ है. इस संसारवनसे पार मुञ्चको वोद लगावेगा एसा पितक । 
सुदा अना र, दको पक्ति कहते ई ॥ ४ ॥ कि 
निमोनमोहा नितसद्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ॥ | 
 द्देविसक्ताः सुखदुःखसंतेगच्छन्त्यमूगः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ ` | 
 , निमोनमोंहाः १ नितसेगदोषाः २ अध्यात्मनित्याः ३ विनिवृत्तकामाः ४ 
सुखदुःखसंतैः ५. ददः ६ विगुक्ताः ७ अमूढाः ८ तत्‌ ९.अब्ययम्‌ १० पदम्‌ |: 

११ गच्छन्ति १२॥ ५॥ अ०उ० ओर भी आत्माकी भाषिके साधन्‌ कहे | 
३ दूर हो गये ह मान मोह भिनके १ जीता है संगका दोष मिन्हेन २ वेदात | 
शाखे भृवण मनन विचा नित्य खगे रहते ई द समस्त कामना (इस छोक्क! | 
या पर ठोककी ) जाती रही हं निनकी ४ सुखदुःख यह हे नाम्‌ निनक्‌ ^ | 
सि° इत्यादि, % दद्रकरके ६ षटटे हृए ७ ज्ञानी आसमतत्वके जाननेवाठे ॥ ` 

" < जिस्‌ ९ निर्विकार १०.दको ११ रात होते ह, १२ सि कि भ दके |. 
।  िरिषण अगले मेत्रमं ई तात्पयं पुमो चाहिये कि बृ्तिमागिवालोश | ‹ 
सग न करे ओर जिन्‌ गन्थमि भव्ति मा्गका विशेष निरूपण है, उनका की |. 
भगण न करे निस पदार्थो निरे कदा, कानि सेमा, अवश्य उं | 
` . गुणहंस्कार अंतःकरण भवि हेग. दपिशास्म सी पुथ रान संयोगवियोग१ि । 


^: 
ह बहागि' |: 




























पदाथाका क वण॒न्‌ विरेष है. इस हेते भुमुधुको कहना सनन निषिद्ध 


४ 1 केवल केरग्यः उपरति, शान्ति; शम, दम्‌ इस्यादि साधना निरूपण ` 
यादि पदाथा संप रेसा अनर्थ नहीं करता कि जैसा जो उनके गुण १५ || 
करता हे उसका अनथक्ताहै॥५.॥  . 
हि क सूथा न शशाङ्खो न पवकः ॥ 
` ` पतान निषतेनते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 
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| १५].  आनेदगिरिरतभाषारीका । ` ३६१ 
॥ तत्‌ १ सूर्यः-२ न ३ भासयते £ न ५, शशांकः ६ न ७ पावकः < 

| ह्‌ ९ गृत्वा १० न ११ निवतते १२. तत्‌ १३ म॒म १४ परमम्‌ १५ 

षृम १६ ॥ ६ ॥ अ० उण पूीक्त प्के विशेषण कहते ह 

| तिक १ सयं २ नदह ३ भकाशित कर सक्ता है,.४ न ५ चंद्रमा ६ 

| ¶७अबि ८ सि° ओर ॐ जिसको ९ पराप्त होकर १० नही ११ 

| लवकर अते ई १२ सि० जन्ममरणं ॐ. सो १३ मेरा १४ परं 

| परम १५।१६ सि० दै. ॐ तात्य सूयादि जड पदार्थं अन्नानका 

| कष ज्ञानस्वरूप आत्माको कैसे भकाशित कर सक्ते ई, आत्माहीको परमपद 

| पमषाम एसा कहते है, तैजस सावयव मंदिरोको वेकुःडादि नाम्‌ ह जिनके उनके ` 

| म इस जगह नही समञञना, क्योकि वहा सूर्यादि सब भकाश कर सक्ते द 

| चे पू्ादिेनका काय है पते वे छेक रै. मते लदा मी. सह बात ` 
| भाढै अध्यायमे सष कर चके हं ॥ ६॥ र 

। ममेव जीवोके जीवभूतः सनातनः॥ ` 

|  मनःषष्ठानीन्दियाणि भङृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 

| जीवलोके १ सनातनः २ जीवभूतः ३ मम ४ एव ५ अशः ६ भ्रकति- 

यानि ७ दद्रियाणि ८ कर्षति ९ मनःषष्ठानि १०-॥ ७॥अ० संसारम 9 

अन्‌दि २ जीव ३ मेरा 9 ही ५ सि° . षदाकाश अंशवत्‌ ॐ अंश ६ 

| पि° दे, जते महाकाशका अंश घटाकाश, पर्वतवत्‌ चिढनका अंश चित्कण 

जीवको समञचना न चाहिये क्योकि परमात्मा निरवयव आकाशवत्‌ हे, सावयव . . 
| पववत नरी. जसे परवतका अश पत्यरका दका होता हैः रेता जीव भश नही, ` 
| माकाशका दृत या विबमतिविंबका, दष्टन्त समञ्ञना चादिये, सो जीव्‌ ` ` 
 एपुधिकाठ ओर्‌ पयकाटमे % भरते स्थित रहता है ७ सि० जो इदि 
ति % रलो ८ सचता र ९ सि० केसी १ इ ॐ पलै 
निन १० अथीत्‌ पचज्ञनेन्धिय पचकरमन्दि पृचभाण अतःकरणचतटय ये ` 
| पष कार अविदाम सम जवियासप द रहै गिमत इन सव 
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2६. भीमदगवदरीता । [ अध्यायः ` 
को बोही अरियोपदित बिदाभास्‌ ( जीव ) स्थूरम भोगे स्मि अपने ` | 
साथ ठेकतेतारै॥७॥ .. | ए 
, “ ` शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युतकरामतीश्वरः ॥ 

गृदीतैतानि सयति वायुगेन्धानिवारायात्‌ ॥ ८.॥ 
&ष्परः 4 यत्‌ २ शरीरम्‌ ३ अवामोति ४ यत्‌ ५ च ६ अपि ७ उत्त" | 
भति ८ एतानि ९ गृहीत्वा १० संयाति ११ वायुः १२ गंधान्‌ १२ आराद्‌ 

१४३ १५.॥८॥ अ० देका सवामी जीव ¶ भिस काठ २ देहको ३ ए | 

हेता है ४ ओर निस काठमे ५।६।७ एक देते दूरे दहमं नाता दे ८ पि” 

` तिस काठ % इनका ९ गहण करके १० भात होता हे ११९ सि दृष , 

` दमं चन्त कहते है % वायु १२ गेषको १२ पु्पाद्ति १४ जेषे १५ ` 

सि" े जाता है % तालं दंदियादिको साथ ठेकर जाता है ॥८॥ 

भर चक्षुः स्परनं च रसनं भाणमेव च ॥ ु 
अधिष्ठाय मन्यं पिषयाुपसेवते॥ ९ ॥ | 

भोत्म्‌ १ च्चः २ सनम्‌ ३ च ४ रनम्‌ ५ प्राणम्‌ & एवच ^ | 
मनः.९ च १० अयम्‌ ११ अयिष्ठाय९ रविपयान्‌ १३ उपसेवते १४॥१. |` 
अ० भोत्र १ चश्च २ त्व्‌ ३ ओर ४ रसना ५ ओर नासिका ।७।८. . | 
मन इनका ९।१० यह ११ सि° भव ‰ आशय करके १२ दिपो | 

१३ भोगता हे १४. तालयं वदध चेतन्यका भतिविब जो सो भोक्त ज¶ | 
भन भरतिविब जो उसी चेतन्यका सो अंतःकरण, इद्रियमे प्रतिविब जो ल ए 

` न्यक सो बदिःकरण, शब्दादि विप्मिं जो भतिविव ेतन्यका सो | 

` कततीको भगाता चैतन्य, कर्मो ममेय चैतन्य कहते है. माता ओर्‌ भय ` | 

` भग तनय जम एक प 01 

` उक्ामन्ते स्थितं वापि युजान बा यणान्वितम्‌॥  । 

` विभूग नाुपर्यन्ति परयन्ति ज्ञानचश्षुषः ॥ १० ॥ + ५4 

। राः १ उत्करमम्‌ २ स्थितम्‌ ३ वा ४ अगि ५. धंनानग्‌ ९ १. | 
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११५ |. आनंदगिरिङृतभाषादीका । ३६३ 


॥ पृणान्ितमू ८ न ९ अनुपश्यति १० ज्ञानचक्षषः ११ पश्यति १२ 
|॥१०॥ अ०उ० यथार्थं जीवका स्वहप्‌ ज्ञानीही जानते ई, बहिर्मुख 
| विषयी नरी जानते, यह कहते दै. विख १ सि जीवको ॐ एक 
कषे दरे देहं जाते हएको २ ओर देहम स्थित इएको ३।४ भी ५ 
| जर भोगे हृएको ६ ओर इंगरियादिके. साथ संयुक्त हृएको -७।८ नही ९ 
| सते हं १० ज्ञाने्वाडे ११ देखते हं १२. तासर्यं अविवेकी यदी नह 
| जनते, किं जीव किस भकार विषोंको भोगता है, अकेलाही भोगता हे, या 
| कियादिकि संबंधे भोगता ३ ओर यह शरीरम केसा स्थित है, शरीरादि इसका 
| भभूय है या आत्मा देहादिका आभय है, या कुछ अन्य ` भकार है. यह कैसे 
| श देहम घूर दुरे देहम नाता है ॥ १०॥ 

॑ यतन्तो योगिनश्वनं पद्यन्त्यात्मन्यवस्थित्म्‌ ॥ ` 

| ˆ यतन्तोऽप्यकूतात्मानो नैनं परयन्त्यवेतसः ॥ ११ ॥ 

| _ यततः १ योगिनः२ च ३ एनम्‌ ४ आत्मनि ५ अवस्थितम्‌ ६ पश्यंति . 
| अचेतसः < अरतात्मानः ९ यततः १० अपि ११ एनम्‌ १२ न १३ 
| यति १४॥ ११॥ अ०उ० यह नहीं समञ्ञना कि आलाको तो सबही 
| बानते ह सा कौन है कि जो आपको न जाने, अपना आप जानना यही 
| की अवपि है. सब भाणी तो आत्माको क्या नानेगे, जो बहुत ` 
| परियावाय्‌ वेदोक्त अनुष्ठान करेवलेभी नही जानते, ज्ञानयोगे यब करे- ` 

| छे १ योगी २।३ .आात्माको देहम ५ स्थित ६ सि० ओर देहे विल- ` 

| भण ॐ देसते ह ७ मन्दमति < मणिन अंतःकरणवाठे ९ य॒त्र करते हए 
|१० भी ११ आलमाको १२ नरी १३ देखते १४. तारय वेदिकमा्गवाडेरी 
कोद कोई जो आतमाको नर जानते उम त यह ह कि बे वेदान्त भद“ 
1 मते हं ओर एक यह्‌ वडा आभ्य हेकि ` 


तकि धि क ` विषे 


३६४ ` ` . आीमद्धगवद्वीता । [ अध्याय्‌, | 
यदादित्यगतं तेजो नगद्धासयतेऽसिखस्‌ ॥ | 
यच्न्द्रमसि य्य तत्तेनो विद्धि मामकस्‌ ॥ १२ | 

आदि्यगतम्‌ १ यत्‌ २ तेनः ३ असिम्‌ ४ जगद्‌ ५ भास्यते ६ `| 
त्‌ ७ चन्द्रमसि ८ यत्‌ ९ च १० अयौ ११. तत्‌ १२ तेजः १३माम्‌- । 
` कम्‌ १४ विदि १५॥ १२ ॥ अ९ सूर्यम १ जो २ तेज ३. समस्त ४ | 
जगतको ५. भकाशित करता ह & जो ७ चन्द्रमाम्‌ ८ ओर जो ९।१० । 
सि० तेन % अभि ११ सो १२ तेन १३ मेराही १४ जान १५।१२९॥ | 
गामापिंह्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥ | 
पुणणामि चोषधीः सोः सोमो भरता रसात्मकः॥१३॥ | 
गामू १ आविश्य २ च ३ भूतानि ४ धारयामि ५ अहम्‌ ६ ८. |: 
रसात्मकः ८ च ९ सोम्‌ः १० श्तवा ११ सर्वाः १२ ओषधीः १३ ¶ 

१४ ॥ १३ ॥ अण पृथिवीम १ प्रवेश करके २।३ भूतौको ४ धारण कसी 

हे ५.६ बलकरफे ७ ओर सवाल ८।९ चन्दर १० होकर ११ च१ | 

ओपधियोको १२।१३ पुष्ट करता हं १४ ॥ १३ ॥ क 
अं वानरो भरतवा प्राणिनां देष्मारितः ॥ 


. ` भ्रागापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्षिधूम्‌ ॥ १४ ॥ 
भराणिनाम्‌ १ देहम्‌ २ आभितः ३ अहम्‌ ४ वेश्वरानरः «^ भूता 


भाणापानसमायुक्तः ७ चतुर्विधम्‌ < अन्नम ९ पचामि १०॥ १४॥ अ 
` जीवनके १ शरीरम २ स्थित इथ ३ मे ४ जाठराभि ५ होकर ९ 
 पानादिके साथ प्रिलकर ७ चार प्रकारके ८ अन्ञको ९ पचाता दू १.० "| 
पूरी आदिक श्य, सीर आदिको भोज्य, चटनी आदिको ठे, ¶8 ° | 
दिको चोष्य कहते ह. तासं सूरय, चन्द्रमा पृथिवी इत्यादि पदाथ नो 
गुण ह, यह सब चेतन्य देवकी सत्ता है. घे सव जड है. चेतन्य ^ | 
्रकदहे॥ १४॥ ह । 
सय चाहं हदि सत्निविषे मत्तः स्ृतिज्ञोनमपोहनं च ॥। | 
वदे सुष्रहमेव पेयो वेदान्तङकदधेदपिदेष्‌ चाहम्‌ ॥ १५ । 














च १ 
वदि ` ५ 

+. 

॥ 





















| १५] आनेदगिरितभाषादीका । ३६५ 
1 सर्वस्य १ हदि २ अहम्‌ ३ संनिविष्टः ४ म्तः ५ च द स्मृतिः ७ 
| बवान ८ अपोहनम्‌ ९ च १० सवैः ११ वेदैः १२ च १३ अहम्‌ १४ एव 
| १५ वेयः १६ वेदांतरुत्‌ १७ च १८ वेदवित्‌ १९ एव २० अहम्‌ २१ 
। ॥१५॥ ° सबकी १ वुद्धिं २ भँ ३ भ्रष्ट हं ४ ओर मुङचसे ५।६ स्मृति 
| ७ ज्ञान ८ सि० ओर इन दोनाका ॐ भूल जाना ९ 9 १.० सि ° मुञ्जसे 


| गोष १६ ति° हं % अर्थात्‌ सव वेद मेराही भतिपादन कले है, १६ 
| वेदान्त करनेवाला १७ ओर वेदोका जाननेवाखाभी १८।१९।२० भभ २१ 
| पि ही ह % तास्थ जहां जहां भच अपनी विभूति कहते है, उनका अभि- 
| रायु जीवनह्यकी एकता याने पूर्णता इसमे ह, ज्ञानशक्ति करिंयाकरके उपहित 
| बो चैतन्य उससे ज्ञानस्ृति होती है. आरणशक्तिमधान जो बेतन्य उससे 


भू (अज्ञान ) होता है ॥ १५॥ ¦ 

|. ` : दाविमो पुरूषो रके क्षस्थाक्षर एव च॥ 

| ` , क्षरः सौणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६॥ 
| इमो १ दौ २ पूरुषो २ छोके ४ श्रः ५ च ६ अक्षरः ७ एव्‌ < च ९ 


3 का 


| 


| ॥ १६ ॥ अ० उ ° के हृए पिच्ठे अथेको पिर सं्षपकरके कहते ह जिससे 
| जल्द समक्षम आ जाय, ये १ दो २ पुरुष २ लोकम ४ सि° प्रसिद्ध ह 


। १३ अक्षर १४ कदे ईं १५. टी लोकिकं बोम देहको प्रुष्‌ कहे है 


| तावत्‌ माया अक्षर स्ट मतीत होत है, इत्यपः ॥ १६ ॥ ` 
॥ उत्तम्‌ः पुरुषस्तन्यः परमातमेत्युदाहतः ॥ क: 





व कि त =. र कैद ॐ र ८३ = 
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| „ न ४ <. । ~. 9 ^ ५ ५ णि ६.> 9 ॥ १५ ॐ 4 4 
` `, <न<~-५. 1/1) श ॥ 815 10 4 5 ५ 
षा 0 0४: {2 1 ~ 4 र 


| हता है % ओर सव वेदोकरके ११।१२।१३म १४ दी १५ जाननके 


वाणि १० प्रतान ११ क्षरः १२ कूटस्थः १२ अक्षरः १४ उच्यते १५ ` 


सर ५ ओर अक्षर ६।७।८।९ सव शर्तोकी १०।११ क्षर १२ कृटस्थको ` 


| इसवासते दोनोको परुष (९ देहेच्ियादि पदा्थीको क्षर कहते है ओर दस ` 
। जगृह मायाका नाम अक्षर है, दूटकपटमे जिसकी स्थिति है, सो माया. कट." ` 
स्थका अथे इस जगह अक्षरा माया समञ्चना. यावत्‌ बलजञान नह ता ४ 





यो छक्नयमाबिर्य विभ्यवयय वरः ॥ १७॥ , =` 









६६६ भमद्गवद्रीता । . [ अध्याय. | 
उत्तमः १ पुरुषः २ तु ३ अन्यः ४ परमात्मा ५. उदाहतः ६ इति ७ यः 

८ अम्ययः ९ ईश्परः १० लोक्यम्‌ ११ आविश्य १२ विभति १ ३।१७॥ 
° उ० शुदधसबिदानन्द' परमात्मा नित्यमुक्त क्षर ओर अक्षर इन दोनेषि ` 
विरक्षण हे यह समलञ. इसको सज्ञान कहते ह. उत्तम १ पुरुष २ तो ३ ¦ 
अन्य  सि० ही ३, घटपटवत्‌ अन्यभेदवाला नरी. निम्बभतिषिम्बवत्‌ अन्य | 
| है, उस्तीको ‰& प्रमात्मा ५ कटा है ६ यह्‌ ७ मि ० समञ्च. अथात्‌ वो (| | 
आत्मा ड, कि निरको वेदेमिं कवीश्य मुनीश्रोनि परमात्मं कहा है % न । 
८ निकार ९ ईशर १ ° त्ैलोक्यमं १ १बिष्ट होकर १२ धारण करत्‌ ₹ ्‌ 
१३ अर्थात्‌ उसकी रेसी अचिन्त्यशक्ति है किं वो वास्तवमं निविकार ईर | 
है परन्तु त्रिगोकको धारण कर रहा है १२॥ १७ ॥ 

यस्मातकषमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ 
` अतोऽस्मि छके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ ` ` 
` यस्मात्‌ १ क्षरम्‌ २ च ३ अक्षरात्‌ ४ अपि ५ अहम्‌ & उत्तमः ° | 
अतीतः ८ अस्मि ९ अतः १० ठोके ११ वेदे १२ च १३ पुरुषोत्तमः१४ | 
` अयितः १५॥ १८॥ ° नित हेतुत १क्षर अक्षरसे २।३।४ १ ^ । 
भ ६ उत्तम ७ अर्थात्‌ मनवाणीका अविषय ७ सि० ओर इन दोषे # | 
, अतीत नित्यमुक्त ८ ह ९ इसी हेतुसे १० शाहं ११ ओर वेदम १२।१९ | 
। पि ° मुचको | =) पुरुषोत्तम १४ कृहा है १५ तातस्य नित्यमुक्तः शु 9 : 
सच्चिदानन्द परणं पसे आत्माको पुरुपो्तम्‌ कहते हं. की किसी कड! | 
` जहा बम्प, मोष, सद्‌, भसत्‌ इ श्दोका छ पतंग नशं ॥ १८॥ | 
` यो ममेकमसंमुढो नानाति प्रुषोत्तमम्‌ ॥ ५ 

स्‌ सवदन मां सभवन भारत ॥ १९॥ ५ 
, भ्‌ १ यः २ अर्मूढः ३ एवम ¢ मामू ५ पुरुषोच्तममू & जनाति 4 
सः < सवत ९ सव्येन १० माम्‌ ११ भनति १२॥ १९॥ [०३८ | 
नो भातत अशि परमालाकोरी पु्पोम जानता है उका माह | 
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| ५१५} आनेदगिरिरतभावषाटीका । ३६० 


| इहते हहे अजुन! १ जो २ गटज्ञानरहित सा विदच्‌ ३ इस प्रकार ४सि° 
| १र ओर अक्षर इन दोसे अन्य नित्यमुक्त शुद्ध सथिदानन्द हू, ॐ मुञ्च 
| ५ पृरुषोत्तमको ६ जानता है ७ सो ८ सर्वज्ञ विद्वान्‌ ९ सर्वभाव करके १० 
। पुशचको ११ भजता है, १२ तातपथं जिसको आत्मज्ञान हआ वो सदा भन- 
वही करता रहता हे ॥ १९ ॥ 


इति युद्यतमं शा्लमिदयुक्तं मयाऽनघ ॥ 

एतद्रा उद्धिमाच्‌ स्यातछरतक्घत्यश्च भारत ॥ २०॥ ` 
| अनष १ मया २ इदमू ३ गुह्यतमम्‌ ४ शालम्‌ ५, उक्तम्‌ ६ इति ७ 
|. ¶रत < एतत्‌ ९ बुद्धा १० बुद्धिमान्‌ ११ कृतर्त्यः १२ च १३ स्याच्‌ 
१४॥ २० ॥ अ ० उ० इस्‌ अध्यायमं समस्त वेद शाखा सिद्धान्त भीना- 
| रयणने निरूपण कर दिया, जो इस अध्यायके अर्थको जान गया बो ङतर्त्य 
| इभा उसको कुछ कर्चव्य नहीं रहा. ओर जिसका मन ॒पापपुण्यम खटकतां 
| है ओर निरने आत्माको असंग अकनती नह जानां उसको इस अध्यायका 
| अथी नहीं समन्ञा, क्योकि भीमदाराज स्पष्ट कहते ई कि, इस अध्यायके 
। अर्थको जानकर कतरस्य हो जाता ह. हे अजुन ! १ भेने २ यह ३ गु्ततम 
| ४ शा्च ५, कहा ६ इति इस शब्दका यह तालर्यार्थन्हे कि समस्त मीताशाख 
| गूतम हे ओर गीताहीको शाज्ञ कहते ह. परंतु इस नगह शान्नशब्दका ` 



















| अर्थक ९ जानकर १० बहज्ञानी ११ कतरत्यही १२।१३ शो जाता 
| है १४ तासं फिर उसको कुछ कर्चव्य नही. बो मक्त 
| हा ॥ २० ॥ | 
इति श्रीमगवद्वीतासुपनिपत्यु अ्षमिद्ायां योगक्ा श्रीकृष्ण 
~ ` 
चनसंादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पेचदङञोऽष्यायः॥ १५॥ ` 


1 > 0० च +. 


| तालये इसी अध्यायते हे ७ हे अर्चन ! ८ इसको ९ अर्थाव्‌ इसी अध्यायके 


कि ~ 60. ॥॥011॥.51 81134811 \/218/185} @०॥6७०(00. 0012९40४ 6४ = = ` य 
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३६८ ` भीमद्रगवद्रीता । [ अध्याय, 


| थ षोडशोऽध्यायः १६. `. 

श्रीभगवाजवाच॥ अभयं स्वर्द्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः ॥ 
| दानं दम यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप जजिवस्‌ ॥१॥ 
अयम्‌ १ सवसंशुदधिः २ ज्ञानयोगव्यवर्थितिः ३ दान्‌ ४ दमः ५१ | 
६ यज्ञः ७ च ८ स्वाध्यायः ९ तपः १० आजंवम्‌ ११॥ १ ॥अ० ३८ | 
देवीसम्मत्ङे २६ लक्षण दार शकेम कहते हं, भय न होना १ अत.कए" | 
रागादि न होना २ ज्ञानयोगमे स्थित रहना. २ दान करना ४ सि° 
इका उक्षण सव्वं अष्यायमे कगे ॐ ओर इद्वियोका दमन्‌ करना५।९ | 
ओर यज्ञ करना ७।८ सि सका सक्षणी सतह अध्याय कगे # | 
वेदगार्का पना पाठ करना ९ तप्‌ दो भकारका दै, एक सदा 

दारथाका विचार करना, दूसरा चान्द्रायणादि वत करना १० सीप 
पन ११।१॥ | 
अर्िसा सत्यमक्रोपरत्यागः शान्तरप्नम्‌ ॥ | 
दया भूतेष्वरेटुघं मादेवं हीरापखम्‌ ॥ २॥ _ _ , | 
अरहिसा १ सत्यम्‌ २ अक्रोधः ३ त्यागः ४ शान्तिः ५, अपिशुतश् ५॥ 

भूतेषु ७ दया ८ अणोलुप्वम्‌ ९ मार्दवम्‌ १० हीः ११ अचाम्‌ ° 
॥ २॥ मन्‌ वाणी शरीरकरके फिसीको दुःख नरी देना १ सत्य बोन्‌ 

क्रोध न करना ३ याग ( समस्त पदाथीका ) ४ अंतःकरणका उपशम 

निरोध ५ पी किसीका अवगुण नरं कहना ६ सि० यथार्थं पापका कही 
बाख बरन्रका पापी हेता ३ ओर नो बदाकर क तो दूना पापी हैव , 
ॐ भाणियेमं ७ दया < नीचे सामने दीनता कला ९ कोमठता ` |‹ 
५ छना रसना खोटे कामं ११ चपल न होना १२।२॥ ` (३ 
` तेन धूतिः शोचमदरोहो नातिमानिता ॥ 
ह भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ „५ 
। केनः मारे पृतिः ३ शौचम्‌ ४ अद्रोहः ५ अतिमानिता ६ “ | 
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| प, १६]. आनंदगिरिकतभाषाटीका \ ३६९ 
# रत < दैवीम्‌ ९ संपदम्‌ १० अभिजातस्य ११ भवन्ति १२॥३॥ अ° 
|| भ्रलयता १ अर्थात्‌ दषमाजसे दूसरा दब जाय, बालक ड मूर्खादि सहसा 
| क्षी बोहल न कर वेढे, जैसी रानाकी दृष्टि रहती है, एसेही परपोंको तेन- 
| सी कृते है १ सहना २ चैयं ३ प्रवि रहना ४ कैर नदीं करना ५ अति- 
| मानी ६ नदीं हना ७ हे अर्ुन ! ८ दवी ९ सम्पतके १० सि° जो सन्मुखं 
| | ®. जन्मा हे ११ सि०-वित्मं ये लक्षण 8 होते ह १२ सि° कि जो 
| ¶8 बर छक कहे ॐ तासर्य देवतोका पद्‌ जिसको भाप होता है, उसको 
[ य्ह छक्षण होते है, जिसमे ये लक्षण स्वाभाविक न हौं, उसको येन करना, 


(न 


` 
| बराहिये ॥ ३॥ ; (५8 

| ` दम्भो द्पौऽभिमानच कोषः पारुष्यमेव च ॥ 

। अज्ञानं चाभिनातस्य पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ 9 ॥ 

। . दभः १. दैः २ अभिमानः ३ च कोषः ५ पारुष्यम्‌ ६ एव ७ च ८ 
| जज्ञानम्‌ ९ च १० पार्थं ११ आषुरीमू १२ संपदम्‌ १३ अभिजातस्य 
| १४॥ ४ ॥ अ ०उ० इस मंत्रमे अमुरोके लक्षण सृक्षपकरके कहते ई, आगे 
| ए व्स्तारसहित कैग. जो अपनेमे कोई तनकासाभी गुण हो तो उसको एकं 
( पागका अनेक ओग बनाकर वारेवार ठोगेकि सामने अनेक युक्तियकषि साथ 
| भट करना १ धन्‌ विदां जाति वर्णाभमादिकी मनम घमंड रहना २ ओर 
| हात्मा साधु हरिक्तौके सामने.नम्र न होना ३।४ द्वेष (वैर ) करना ५ 
| ओर कठोरता ६।७।८ अर्थात्‌ आप्तो छप मेवा मथी सखावे, घरक ठो 
















[को गुड नक. साधु इरिशक्ोको देलकर दुका हदय भरम हो जाय ओर 
| पाणीति दुरवोक्य कहने ठे ६।७।८ सि° एता कठोर ॐ ओर मूलज्ञान ` 
(९। ९ अदन ! ११ आपी समव्को १२१३ सिण्जो भा हेग, ` 
महस णो यतक नो ॐ उन दमा है १४ सि° चे पै ` 
सण हते ह कि द॑भादि जो इस मंम के, ताल पते भागी अघुपदको 


न 
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३७० | भ्रीमद्रगवद्रीता । | अध्यायं, 4 
वी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥ । 
स ीममिनातेऽि पाण्डव ॥ ५॥ . 
देवी सम्पत्‌ १ विगेक्षाय २ आसुरी र निवाय ४ मता ५ | 
पांडव ६ मा शुचः ७ देवीम्‌ ८ संपदम्‌ ९ अभिजातः १० अपि ॥ 
११॥.० ॥ अ० उ० देवी संपत्का ओर आरी संपतका ९८ कहते 
` ३&.देवी संपत्‌ १ मोकषके ल्मि २ आरी २ वेधके स्थि ` ४ मानी £ | 
` सि० हे महात्म महापस्नि % रहे अघन | द पू मत शोच ध । 
दवी रपे स्ुल ८।९ जन्मा१० तू ह १.० दैवी ंपतकेवकषेरि 
तरफ तेरी बति ह देवतेकि पदको तू भराप्त हेगा % तासयं ज्ञानद्वारा १५ 
हेग, दवी संपत उक्षण जिनमे ई, उनकारी जञानम अधिकार है' अशुर 
नरी ॥ ५॥ 1. 
` दो भूतसर्गौ रोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च ॥ 
| देवो षिस्तरशः पर्त आसुरं पथे मे शृणु ॥ &॥ _ , | 
` असिनू १ लोके २ शतस ३ द ४ देवः ५ आषुरः द एव ५ , ¦ 
पार्थं ९ देवः १ ०दिसतरशः ११ भोक्त: १२ आसुरम्‌ १३ मे १४ य!" |: 
॥ ६1 ° इ नगद १।२ भुतोकी मृष्ट ९ दोभकारकी. ४ सि° ६५९ | 
` ॐ देव ५ सि० देवंव॑धिनी. दूसरी % आसुर ६।७।८ सि अ | 
पिनी ॐ द अनु ! ९ देव १० अर्थात्‌ दवर्तोका रक्षण ¶° पि | 
११ तिर क कहा १२. अका रक्षण १३ पुरे १४ |- 
 विर्तासपर्कं अव # एन १५. सि० अुरस्बभावको त्यागना ¶ ` “| 
` इत्यिप्रायः॥६॥ . ्‌ । 
` वृति च निद्ति च जनान विदुरासुएः॥ 
न शोच नापि चाचारो न सत्यं तेषु पिघते ॥ ७ ॥ , | 
वृतम्‌ १ च २ निदृतिमू ३.च्‌ ४ आसुराः ५ जनाः & न र 
 <तेषु ९न्‌ १० शौचम्‌ ११ न्‌ १२अगिच १३।१४ आचारः १५. . | 
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पे. १६] आनंदगिरिरतभाषादीका । ९७१ 
पतम्‌ १७ वियते १८ ॥ ७॥ अ० परवृत्तिको १।२ ओर निवृचिको ३।४ 
| भसुरजन ५।६ नह ७ जानते ह ८ तिनमे ९ न १० शोच ११ ओर न 


|| परति एी होती है, कि उसका फट निवृत्ति है, ओर कोई निवृत्ति रेसरी रोती 
| ह कि उसका फल परवृत्ति दै, यह समङ्ञ असुरोको नकं ओर भैदोक्त आचार 
/ ग पृथक रहा, ट ज्ञानतक नक करे ओर विना हाय पैर धोये भोजन करने 
| छते हं, कों कोई यह कहते ह किं विना रूढ व्यव्हार चठताही नही. जेता 
| | लानेमे उनको ग्छानि नरी, एला रूढ बोठनाभी एक व्यवहार समन्च रक्ता 
| ६ सत्यसम धम नदी, अरत्यसम अधरम नहीं इति सिदयान्तः ॥ ७ ॥ 
| .. . असत्यमप्रतिष्ठं ते नगदाहुरनीशवरम्‌ ॥ 
| .. अपरस्परसंभूतं फिमन्यत्कामहैतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
| ते १ जगच्‌ २ अनीश्वरम्‌ ३ आदुः ४ असत्यम्‌ ५ अमविषटम्‌ ६ अप्र - ` 
| पससूतम्‌ ७ कामेहैतकमू < अन्यत्‌ः९ कम्र १०॥ ८ ॥ अ०्वे 
| भयात्‌ असुर १ जगतको २ अनीश्वर ` ३ कठते ई. ४ अथात्‌ कर्मके 
| शका देनेवाला कोरी नर. सव २।४ दंड ५ सि° है. जेते आप इ 
ह एतेही जगृतको बंडा समते £. कहे हं $ जगती कुछ व्यवस्था ` 
| १. पेद मोटमोड चखा आता है वेद पुराणादि ` धर्मकी ॐ भति मक 
| ६ सि० समदते. वेदादिको बडा नहीं सम्ञते, य्ह जानते है जेसी विया 
| स्यौ बना हई है, वेदनी किसी मतु्यके बनाये हए ३, भमृके 
| सदेशको _बहकाना समहते, दै. इत पकार जगतको अमतिषट अव्यव- 
| 0 कह ई “ अतत अमतिं" े वोन नगक विपण दै, णो को$ ` 
| उनि जञ @ कर्थानी यह जगव्‌ केसा ठ्न दुभा ह, इका क्या त है ` 
| जन्त बह दते ह हि अनी %@ परलर स परपोक सव॑ष हमा है ७ 
| पे क ह ह < अन्य ९ क्या १० सि° हे होता % ॥ <\ 
एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्ानोऽल्यबुद्धयः ॥ £ 
चिवन्त्ुभकम।णः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ ` 


॥ `. . ©6-0. ५८) ५९5] 5118८81 \/818/185| 0661101. 09126 0\/ 66810011 , , 

















| भचार १२।१३।१४।१५ न्‌.१६ सत्य १७ होता है १८. सि° कोई . 


३७२्‌ ओमद्रगक्ीता । [ अध्याय, ` ु 


 नृ्टलानः १ अल्पबुद्धयः २ उभकमाणः ३ अहिताः ¢ एताम्‌ ५ इष 1 

६ अय ७ जगतः ८ क्षयाय ९ प्रभवंति १० ॥ ९ ॥ अ° मि | | 
विततवाले १ मेदमति २ हासकः कमेवाछे २ सि० धके #% गैर ¦ 
४ इस इका ५।६ आभय करके ७ जगत्को < भष करनेके व्यि ९ हए + 
३. १० दी० जगतः अहिताः अथीत्‌ जगतके बेरी द. यी अथ हो स्ता | 
है. दए ोक साघु हरिके पैरी हतै साघु जगदके रक है. नव कि उने 
वैरी हतै, जव कि, उनसे बैर किया तो सब जगते उनका वैर हुभा" नो ¦ 
होकिक व्यवहार रै सो सत्य है, यह इटि रसते ह ॥९॥ ` 


काममाभित्य दुष्पूरं दम्भमानमदानविताः॥ ` 

(0 मोदाददीत्वाऽसद्ाहाच्‌ प्रबतेन्तेऽशयुचिव्रताः ॥ १०॥ 
न्विताः १ दुरम २ कामम्‌ ३ आभित्य ४ अशचिवताः^ | 

मोहात्‌ ६ असदग्ाहान्‌ ७ गृहत्वा ८ भवन्ते ९ ॥ १० ॥ ज० दंष मा. 
मदकरक युक्तं १ जिसका पूरणं॑होना कठिन रेसे २ कामनाका ३ आ | 
करके ४ अपि आचार है जिनका ५. बेहूदेपनसे ६ दुराभ्हका अ 
कार करके ८ सि० निन्दित मागमे % वरते ह. ९ तायै यह मत्र ज। | 
कर अमुर भूत भेतको सिद्ध कणे. फिर उसे यह काम रंग इ क| 
चेहर वात सन सु, सीस सीस, कि जिन वाम सिवाय दुःलविें 
कपी कु अन्य शुसादि फठ न, दं्दिकरके अथे हो र टै न 
पुनतेशी नरी. जो अगीकार कर टिया उस्म कितीही निन्दा क्षति ह या | 
नह जोर यरी आशा रखना कि यह क्ष्य हमारा हमको अवश्य ई | 
























देगा ॥१०॥ 


चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तासुपाभ्रिताः॥ 1 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निभ्धिताः ॥ १9 ॥ 3 1. 
अपरिमेयाम्‌ १ च २ पररयातामू ३ चिन्ताम्‌ ४ उपाधिताः सः ८: 






#॥ ^ 


ओर २ म्रण हे अन्त जिसका ३ सि० रसे %& चिन्ताक। ४ आभय्‌ कि 





| इए ५ अर्थात्‌ सदा रेसी विताम ठगे इए क्रि जो मरनेसे तो समापि हो, 


। पै,१६] आेदगिरिहतभापाटीका। ३७३. 


| बरेजी सदा वमी रहे ३।४।५ सि काम ओर भोगेपि शष्ठ कुछ अन्य ` 


मरी % यह < निश्वय है जिनका ९ सि रसे लोग अन्यायकरके पदा- 
| शको संचय करते दै. अगले मृतके साथ इस मं्रका अन्वय ह  ॥११॥ 
आज्ञापारङतेकंदाः कामक्रोधपरायणाः ॥ व 
डेहन्ते कामभोगा्थमन्यायेनाथसंचयाच्‌ ॥ १२॥ 
आशापाशशतैः १ बद्धाः २ कामक्रोधपरायणाः ३ अन्यायेन ४ अर्थ 














| फषीकरके १ वषे हुए ह २ अर्थात्‌ असंख्यात. आशम पसे हुए ह चट 


। ६.५ भोगेकिं व्यि ६ सि° यही सद ॐ चेष्टा करते हँ ७ तार्यं पदा- 
शू छीन नेम तत्प्र रहते ई जैसे बने इत्यादि अनीतिकरके . अपने भोगके 
| अथं प्राया माढ छीन ठेना ओर रिरभी अपेख्यात शाम फंसे रहना. सदा 
काम कोध वनेही रहते ह. रसे पुरुष नरके पडेगे वहा इस कका अन्वय 
| ६॥ १२॥ 

इदमद्य मया ङग्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 


। 


इदम्‌ < मे ९ अस्ति १० इदम्‌ ११ अपि .१२ धनू १२ पुनः १४ 


कहते ६. अव १ यह २ पि तो $ गृहको ३ भरा हे  सि° 
| आर @% यह ५ भात कंगा ६ सि यह मेरा % मनोरथ ७ ति० ह ॐ 


| बह सक्ते १।२ कामक्रोधकोही परम स्थान बना रक्ला है ३ अर्थात्‌ सदा ` 
| कामक्रोपपरायण रहते ह ३ अनीतिकरके ४ दव्य मकान गव इकटे कसे ` 


| अय १ इदम्‌ २ मया लम्‌ ४ दम्‌ ५ पराये ६ मनोरथम्‌ ७ ` 


| पष्यति १५॥ १३ ॥ अ° उ° दु जनक मनोराज्य वार मवि ` 


प < ति° धन तो मेर ९ है १० सि° ओर % यह ११ भी १२ ` 


क ` ~-0. ५40 (11 | ॥ ॥ 8 ॥ ४ (0166101. 91260 0/ 6087001 = . 
11 1 1 ~ 1. 


पि“ १ 


| पचयान्‌ ५ कामभोगार्थम्‌ & ईहन्ते ७॥ १२॥ अ० आशाके सेकडों ` 
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३७४ :. ` आीमद्गवद्रीता। . [ अध्याय, ` ` | 


घन १३ फिर १४ सि° अदध्यही % भात होगा १५. ति रते पर 
अपवित्र नरकमे पग, यह सोदे मंज भीमहाराज्‌ कगे #& ॥ १२.॥ 
असौ मया इतः इडदेनिष्ये चापरानपि ॥ 
 इवरोऽहमरं भागी सिद्धोऽहं बङ्वाच्‌ सुखी ॥ १४॥ _ , 
मया १ अतौ २ शतुः ३ इतः ४ च ५ अपरान्‌ ६ अपि ७ हनिष्ये ८ | 
अहम्‌ ९ श्रः १० अहम्‌ ११ भोगी १२ अपर १३ सिद्धः १४ वड | 
वान्‌ १५. सुली १६॥ १४ ॥अ० भने १ वो २ शत इसि० तोक माए | 
४।५ सि° ओर अपक अमुक % ओरोंको ६ री ७ मांगा ८१९ | 
स्मरथ १० शरं ११ भोगी १२ भ १३ सिद्ध १४ वलवाठा १५ सुखी १६ 
ि० है % टी० ठगो मारनेमे समथं हं १० अच्छा खाता पीता ६ ५ | 
रृतरृत्य हूं १४ भने वडे बडे काम किये हं किं वे मेरही करके यो्य थ, 
अन्यसे नरी हो सक्ते ॥ १४ ॥ 2 
, `  आब्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ , | 
आयः १ अभिजनवान्‌ २ अस्मि ३ मया ४ सदशः ५ कः ९ २ 
७ अतति ८ यद्ये ९ दास्यामि १० मोदिष्ये ११ इति १२ अन्ना । 
१३ ॥ १५॥ अ० धवान्‌ सहकार १ कुटीन्‌ २ म ह, ३ भरे ४बराब | 
५ कोन ६ अन्य दूसरा ७.८ सि० अव भ एक ॐ यन्न कहगा.९ ति° | 
उम बहुत कछ % देगा १० आनन्दको भाप हगा ११ इ भकार ‹ " 
अन्ञानकरके मोत हए १२ सि० दढा वृथा मनोराज्य कंते इए, न । 
व्यतीत करते ह थनातिके अभिमानंमै जठेरी जाति दै. यज्ञ करका | | 
मनोराञ्य ह, उम उनका यह तात्पयं है कि थोडा बहत रजोगुणी त“ ५ ॥ 
अन एसे वैसे बाहणको निमाकर ओरोकी बुराई किया करगे ओर 2 | 
` पैसे देनेकोदी बड़ा दान समस्ते ई, जब कभी किसी, फकीरको, वा द. . । 
छेगोको या नववेषयदिङको अपनी बडा विये कुठ दे देते है, तो ® | 
नेको बडा दाता समञ्जते ह ओर बृहूत प्रसुन्ञ होते हं ‰& ॥ १५॥. . 1 
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ष, १६] आअनेदगिरिरुतभाषादीका । ३७५ 
॑ अनेकवित्तविभान्ता मोइनारुसमावृताः॥ 




















` प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽद्चचो ॥ १६ ॥ 
| अनेकचित्तविघान्ताः १ मोहनाठप्षमा़ृताः २. कामभोगेषु ३ भसक्ताः 

| .अशुचौ ५ नरफे ६ पतंति ७।१६॥ अ०उ०रेसी खोगोंकी जो गति होती है 
उत्को सुन. अनेकं मनोराज्यमं चित्त विभ्रान्त हो रहा है जिनका १ मोहके 
। नालम पैसे हए २ कामभोगेमिं २ आसक्त ४ सिं ह जो सो $ अपवित्र 

५ न्रकेमिं ६ पगे ७॥१६॥ ` .. `. ध, 
| आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ॥ 
 यनन्ते नामयजञस्ते दम्भेनापिधिपूेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
आत्मसंभाविताः १ स्तम्धाः २ धनमानमदान्विताः ३ ते 9 द॑भैन ५ अवि- 
| पिपृकेकम्‌ ६ नामयतः ७ यजंते < ॥ १७ ॥ अ० अपने आपही आपको 
वडा समञ्ञकर अपनेको बडा प्रतिष्ठित जानते है १ अनन्न २ सि०किसी 
| महात्मे सामने नम्र नहीं होते ॐ धनकरके जो उनका मान होता दहै, उस 
| मानके मदमे भरे रहते है २ अर्थात धनके चाहनेवाढे मखं धनी लोगांकारी 
| भान किया करते हं ३ सिं” जो एसे उन्मत्त ह ॐ वे ४ दंभकरके ५ शाङ्ग 
| विधिरित ६ नामयज्ञकरके ` ७ यजन करते ह ८ अथाव वास्तव्‌ वो यज्ञ 
| नदीं फि जो पे करते दै, उसका यज्ञ नाम बना रक्ता हे, या नामके वाते यज्ञ 
| केरते ह, विधिरहित. इत्यभिषायः ॥ १७॥ | 
| अकारं कठं दपं कामं कोधं च सं्िताः॥ ` 
|.  . मामात्मपरदेहेषु द्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
` अहंकारम्‌ १ बलम्‌ २ दम्‌ ३ कामम्‌  कोधमर्‌ ५ च ६ भिताः ७ ‹ 
| आत्मप्रहेषु < मामू ९ ्रदिपतः १० अग्यसूयकाः ११॥ १८ ॥ अ° 
| अहंकार १ बङ २ दपं ३ काम ४ ओर कोप्‌ इनका ५।६ आभय किये 
| हए ७ अने देहके ओर दरू देहके पिषय ८ सि० जो भ संविदानं विरा 
| नमान हं छ भृञ ९ दवष के ह, १ ०ि० भेरी % निंदा करते ह ११ 
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३७६ कैः . . आमिच्छवद्रीता। [ अध्याय, ४ ¢ 
सिअ दहमं या प्रये देहमजो आलमाको पूणं ह नरी समञषे वे पग | 
बते निन्दक ६ ओर जो दूरे देप करते द वेभी भके द्वेषी ₹ ओरनो ` 
म्य देह पाकर आतमज्ानके षि यन नरी करते, वेभी परक वैद | 
‰& इत्यकिभायः 1 १८ ॥ ` , | 

तानह द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमास्‌ ॥ 
 किषाम्यजक्षमञ्यभानाुरीष्येव योनिषु ॥ १९ ॥ | 
संसरेषु १ नराधमान्‌ २ द्विषतः ३ कूरान्‌ ४ ताच्‌ ५ अहम्‌ ६ अथुः | 
भान्‌ ७ आसुरीषु ८ योनिषु ९ एव १० अजन्म ११ क्षिपामि १२।११॥ 
अ०उ० रेस दु्टौको जो भे 
























दंड करता हंसो सुन दो ममि. संसारं + | 

 आदमिवेके विषय जो अधम्‌ नर २ सि° साधुं महापुरुषोसे ॐ र रत ॥ 

& ३ निद यने दयारहित ४ तिनको ५ ६ अशुभ लोकम ७ अथा | 

रैरवादि नरके ७ ओर आघुरी योनिम ८।९ निष्वय १० सदाके ठिे११ | 

 . कग १२ अर्थात्‌ पडे तो बडे बहे नरके शटुगा रसे दको कि नो | 

भरे भक्त साधुजनो दुय बोरते ई ओर भिनकेः लक्षण ऊपर करे, उनको | 

सुद्‌ इसी चक्रम र्गा १२॥ १९ ॥ | 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ जन्मनि जन्मनि ॥ 

मामपरप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०.॥ | 

मढाः १ आसुरीम्‌ २ योनिम्‌ ३ आपन्नाः ४ जन्मनि ५, जन्मनि. ६ १ । 

अमाप्य ८ एव्‌ ९ कौन्तेय १० ततः ११ अधमाम्‌ १२ गतिमू १३य्‌/ । 

 १४।२०॥अ्‌० उ० ते" दको मेरी भाषिका मार्गी नरी मि८ | 

कंयोकि भरी भाणिका माग भरे शक्त साधु जानते है.बे पेसे दु्टंको † वध | 

तेह न सापण कते ह ओर जो स्वे पसे दुेको ऽप | 

करते दवे साध शक्त नी, वर्णसंकर कमीना कों नीच जात दै, १६, | 

 आष्री २ योनिरयोको ३ प्राप्त हुए. ४ जन्म जन्म ५।६ मृङ्षको ° „| 
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१.१६]  आनंदगिरिरतपापारीका । ३७७ 


# ध हेग १४. तासर्यं ह अर्जन ! किसी युगमेषी भरे भक्तीकी छपा विना 
| ¶ भाषि नरी होती. जो मुञ्चको धुरा कहते ई बो तो मेँ सहा जाता ह, परन्तु 
| नो भरे भक्तका याने साधुका अपराध करे यो म्चे नही सहा जाता. उस्षको 
। तुत कठिनसे कठिन तीव देड करता हु. हिरण्यकशिपुने बहुत मृद्चसे 
| देष किया, परन्तु सुञ्चको षोभ न हआ जिस कालम मेरे भक्तके ( प्रहादके ) 
(ता दवष किया एक पठ न सह सका. जो कु कि ने किया सो भागवतादिमे 
| रिद है इत्यभिपायः ॥ २० ॥ ¦ 

| विविधं नरकस्येदं दयार नारनमात्मनः ॥ | 
कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतघयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ ` 

/ कामः १ कोषः २ तथा ३ लोधः ४ इदमू ५ तिव्रिधम्‌ & नरकस्य ७ 


स ॐ 


| १४।२१॥अ०० जितने दोष आसुरीसंपवाठे परुषोकि कदे, उनमें काम 


| काम १ क्रोध २ ओर ३ छो ४ यहं ५ तीन भकारका ६ नरकका ७ द्वार ८ 
| आत्माको ९ नरके ओर पशु आदि दुष्ट योनियेमिं भाप करनेवाला. १०सि° 
| है % तिस कारणते ११ इन १२ तीनको १३ त्यागना १४ सि० चाहे, 
| % तात्पर्यं कामादि तीनोँही नरकके द्वार है इनमे जो एकी होगा तो 


( नरकं ह, मरकर उसको नरक भष हो तो इं क्या कहना हे ॥ २१ ॥ 
४ £ ; कोन्तेय तमोद्रारेक्ठिभिनेरः ॥ 


गतिम्‌ ॥ २२॥ 


, आचरत्यात्मनः भरेयस्ततो याति परां 


भयः < आचरति ९ ततः. १० परां ११ गतिम्‌ १२ याति १३॥२२॥ 
। अ० उ° कामादिक त्यागका फठ कहते है हे अञ्न | १ इन तीन नरकके 


६1; १) श १ " द म चकः 4०५ 
(43 ^ 


4 वोही एक नरक प्राप्त करेगा. ओर जिसमे ये तीनें हेग वो तो जीतेनी 


|` कँतिय १ एतेः २ निः ३ तमोदरः ५ वियुक्तः ५ नरः ६ आत्मनः७ ` 


दारि २।३।४ छदा हुआ ५. सि० जो % पुरूष ६ आलाका ७ भ्रा < ` 


|. ४ । ९ 2. > न च ॥ (८ | है ¢ (0 । ५ ॥ ५ 9 ~ ५.१ 9. 32. 5 
। , + `  -0. ॥५॥८५1111<5॥1५ 8 112\//8 1 \/8/8185| 9 - 11011. [19111260 0 / ©810011 ` 
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| शरम्‌ < आत्मनः ९ नाशनम्‌ ¶ ° तस्मात्‌ ११ एतत्‌ १२ यमू १३ त्यजेत्‌ ` 


| कोप्‌ ओर छो ये तीन स्के कारण ह, भथम्‌ उनको अवश्य त्यागना चाहिये. ` ` 


1, च 
क ^ ५46, 9. 


4 ^; ~> 7/६: 
+ 44 141: 


` शुभाचचरण करता है, ९ तब १० प्रम गतिको ११।२२ भाष होता हे १३ 
` ताल जसे ओपधि तब ` गृण करती हे ` कि, जव प्रथम्‌ खटाई मिग 






३७८ . ` ` भीमद्धगवद्रीता \  [ अध्याय्‌, ` | 
करता है ९. अर्थात्‌ कामादिको थम्‌ त्यागकर पीछे आत्मभापिकि स्मि ` 
आदि पदा्थौका त्याग कर दे. तैसेरी शुकम जप पाठदि तब फ दयः 


प्रथम्‌ कामादिका त्याग शोगा, कामदिकि त्यागनेसे अंतमुंख वुत्त होती ह, किना 
अत्म हए विचार नरीं ह सक्ता, विना विचार ज्ञान नृ होता, विना ज्ञा 











भति नकी. इसवासते कामादिका त्याग अवश्य होना चि ॥२२॥  . 


. उठकर ३ इच्छापरवके ४ वर्तता हे ५ सो ६ न ७ सिद्धिको < ग 
. ह ९न १० सुखको ११ न १२ प्रम गतिको १ ३।१४. तात्य उस्‌ 
इष लोकम सुख होता ३ न सदरति ( मुक्ति ) होती रै, ओर इत लोकम 


५. ४: 
"८; ( 


यः शाञ्चविधिसुत्सज्य वतेते कामकारतः ॥ 
न स॒ सिद्धिमवाप्रोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
१ शाद्गविधिम्‌ २ उत्सृज्य ३ कामकारतः ४. वतते ५ सः ६ न 
सिद्धिम्‌ ८ अवाति ९ न १० सुखम्‌.११ न १२ पराम्‌ १३ गतिमू १४ 
॥ २३॥ अ० उ० कामादिक त्याग जो लोगोंसे नही हो सक्ता. उसूर्ग ह 
यह ३ कि, शाके विधिको छोड इच्छाूर्वक वर्तते है. जो १ शादेविधिको २ 














भकारकी उसको सिद्धि नरी होती. इस जगह उन रोगोका भर्ग ६ | 
जिनका शाक्ञम अधिकार है, जान्‌ वृञ्ञ शाके विधिका उलधनं करे £ | 
ञानी, जन्‌ छतरत्य ईह, उनका यहां भररेग नह ओर अन्‌ 1 
या अन्यद्ीपनिासी, यां शाद्घसे अन्यमतवाठे, शाखचविधिको उंवकर अ ' | ्‌ 
न मृतके अतुसार या स्वाभाविके इच्छापूर्वक वरते है. उनकाशी यहा भ | 


नरी. क्योकि उसके णये अन सृ्रह्वं अध्यायमं भश्च करगे ओर 
राज स्ट उत्तर दैगे ॥ २३ ॥ 


तस्माच्छ्ं भरमाणं ते कायोकायेव्यवस्थितो ॥ “1 
जञात्वा शाघ्लविधानाक्तं कमे करमिदादैसि ॥ २४ ॥ | 
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| ९१७] आनेदगिरिरतभापारीका ! ` ३७९ 
 . तस्मात्‌ १ कार्याकार्यव्यवस्थितो २ ते ३ शाम्‌ ४ प्रमाणम्‌ ५ शाब्ञ- 
गिानोक्तम्‌ ६ कर्मं ७ ज्ञात्वा ८ इह ९ कतुम्‌ १ ° अर्हसि ११।२४।अ० `. 
| पिष कारणसे १ यह करना चाहिये ओर यहन करना चाहिये इस व्यवस्थामं 
| २ तुशचको ३ शाल ४ भमाण ५ सि० है. ॐ शाञ्गमं जो करना कहा ह 
| स कर्को ६।७ जान. करके < इस कर्मके अधिकारगूमिमें ९ अर्थात्‌ इस 
| मुष्यते म्त्यरोकमे ९ सि० कर्म ॐ करनेको १० योग्य हैत ११ 
| तासयं जो शाश्ने कहा सो कर. ओर जिस करमको बुरा कहा सो न्‌ कर. यहां 
 शबगही भमाण ह बुदधिका काम नरी. इत्यभिप्रायः ॥ २४ ॥ 
| इति श्रीमगवद्रीतासूपनिपत्सु जह्मवरियायां योगशाखै श्रीकृष्णाजनरसवादे 

दैवामुरसम्पात्तिवणेनयोगो नाम षोडोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

अथ सप्तदशोऽध्यायः १७. 

। उ० सोरह्वं अध्यायमं भीगवायने कहा कि, जो शाखे विधिका उटेषन्‌ 
| करके वर्ते है, ( अपनी इच्छाूरवक ) उनको न इस लोकम सुख होता ह, 
| म उनको सद्रति होती है, इसमे कमसमञ्ेको यह. शंका भरतीत होती ह, कि 
|  निन्हेने भीमहाराजका तात्पर्यं न जाना, ` बो शंका यह है कि अरख्यात 
| अन्यद्वीपके लोक ओर इस दरीपमी वेदोक्त मतसे अन्यमतवाठे ओर ग्रामनि- 
| वासी बहुत अनजान लोकं शाल्लके विधिका उटंघन करके वर्तते ई, उनको 
| इष लोकम तो जैसा सुख अपने कमेकि अनुसार वेदोक्त कमं करनेवाजको 
| होवा . है, वैसाही उनको अपने अपने कर्के अनुसार भ॑त्यक्ष दीलता है. 
| ओर प्रक सबकी द्गति हो, यह वात अयुक्त है. क्योकि सव भरना एकं 
| दश्रकी ह. वो ईश्वर पसा. नह कि सब अन्यद्वीपनिवासियोकी द्गति करे. 





ञ्ल जातीं है भयम्‌ यह्‌ ङि, ओगवानूने चौदह अध्याये स्ट कहा 
३, कि त्वणौ पप ऊपे लोकोको भाप हेते है रजोगुणी मधयम स्थित 
{. ॥ र. 
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यह शंका एक नाम्‌ मत्र सेपकरके ठिसी गर दे. उत्तरी इतका सं्षपकरके  . ` 


८. ` श्ीमद्गवद्रीता। ` [ अध्याय, | 
रेह ओर तमोगुणी अधोगगिको भाप हेते ह ये तीनो रुण यन करेगी "1 
र्ते ई, ओर स्वाविरशी वतते ह. सव लोग अपने रुर्णोकी तारतम्यतपि 
 सद्रतिको ओर दरगतिको भाप हेगे वे किंसी जातिमे वा किसी मतम वा अनः | 
जान्‌ हौ शाब्ोक्तं जो कप करते ह, निनकी ` शाम शद्धा है, जो वेय । 
करं तो रजोगणी तमोगुणी पसे अपने सखभावको पलट सकते ई. ओर जिनकी | 
वेदशा भदा न, वे नहीं परुट सकते. वे अपने स्वभावके अतुसार्‌ रै | 
वेदिक अवदि मतम इतना अन्त्र है. दूसरी एक सूक्ष्म बात यई €. ९ 
वेदोक्त कमै $्पराराधनादि सब अध्यारोप है ओर जो शास्चके विधिका उरषन | 
करके अपने मतके अनुपार कर्म के रै, घो अध्यारोप है विदानोंकी दिव 
अध्यारोप कलित हे, विना ज्ञान सव सम्‌ है जञानम सत्वुणीका अपकर है . 

। सोसत्वगण स्वा्ागिकंहो वा भयन करके किसीने संपादन किया हे, बान 
सलगुणको देसकर ज्ञानका उपदेश बेसन्देह करगे, कि निरस परम गति हेती | 
 & सोल अध्यायं शीमहाराजने उन लोकि वासते रेता कहा है, उनको ` 
न इष लोकम पल होगा न परणोकमे कि जिनका शाम अधिकार है ओर बे | 

, शाज्ञाथको जान बृह शाहेके पिधिका उढंषन कसते है. कयां फे उनको कछ . | 
भी आभय न रहा ज्ञाननिंका यहा भरं न. ३ विधिनिपेषसे युक्त ६॥ | 
अञ्न उवाच्‌ ॥ ये रा्चव्रिपिसुत्सृभ्य यजन्ते अद्धयाऽविताः॥ ~ 

` , तेषां निष्ट तु का क्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ | 

` कृष्ण १ ये २ शरद्धया ३ अन्विताः ४ शास्विधिम्‌ ५. उत्सृज्य ६ यज | 
तेषाम्‌ < निष्ठ ९ तु १० का ११ सत्वम्‌ १२ रनः १३ आहि १४तमः | 
ह. 0 ति ॥१॥ अ ०० यह्‌ र्वाक्त शका कखे अन पश्च करता है. हे भगवन्‌ । , 
, १० बहून्‌ लोग जो २ शद्धा करके ३ युक्त ४. शाद्के विधिको ५ | 
` उपकर ६ सि° अपनी वुदिके अनुसार वा वेदशाद्रहित अपने गमत । 
अला ईभरारापनादि कै कते है पिनकी ८ निटा९।१०२ंया ३११ | 
अथात्‌ उनका तासरयं पदान्त क्या ३ ११ सि० उनकी निष्ठा # सत | 
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| २.१७] `  आनेदगिरिकतभाषादीका । ` , ` ३८१ 
शृणी.१२ सि वा % रजोगुणी १३ वा १४ तमोगुणी १५. तासरयं जो 


| रोग शाखे अर्थको जानकर शाक्तं अनुष्ठान नही करते,. भत्युत अनादर 
करते है, उनका ओर ज्ञानियोंका तो यहं प्रसंग नहीं अनजान परुष जो देसा- 


| देसी बा नारितिकादि जो शाके विधिको उटंघकर वर्तते ई. उनकी क्या निश 


/ मनना चाहिये. उनकी क्था गति होती दै. यह अयनके भका तासं र।१॥ 
। श्रीभगवाडुवाच ॥ भिविधा भवंति अदा देहिनां सा स्वभावना ॥ . 
४. सालिकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥ २॥ 
| देहिनाम्‌ १ स्वावना २ विविधा ३ अद्या ४ भवति ५ सा ६ सात्विकी 
| ७ रजसी ८ च ९ एव १० तामसी ११ च १२ इति १३ ताम . १४ 


| श्ण १५॥ २॥ ज जीवक १ सवाक २. अर्थात्‌ अपने आप पृ 
सस्कारसेदी २ तीन भकारकी ३ शद्धा ४ है, ५.सो ६ सि° शद्धा # तत्व- 


/ गुणी ७ ओर रनोगुणी ८।९।१० ओर तमोगुणी ११।१२।१३ तिनको १४ 
। घन १५ ति० कहे ह अगङे शोकम ओर कार्यदे ओरभी आगे बहत श- 
 केमिं करेगे, % तालं शाम जिनकी भद्धा यथाशक्ति शाजचोक्तं जो अनुष्ठान 


| करते है, उनकी भद्ध निष्ठा केवर सत्वगुण समञ्ञना.` क्योकि शाब्गमं यह . 


[ सामथ्यं हे कि ` स्वभावको पट सक्ता है, जिनकी शाच्मे शद्धा न्ष उनकी 


| शद्धा तीन भकारकी समञञना. जो पूरवरस्कारसे बे रजोगुणी तमेोगुणी दै, तो 


ू | विना पेदोक्त कुम किये उनका स्वभाव नही पलटेगा ॥ >२॥. 
|. ` ` सत्वाचरूपा सवस्य अद्या भवति भात ॥ ` ` 
 अद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छदः स.एव सः ॥ ३ ॥ 


। ` . भारत ¶ स्वस्य २ सत्वलु्पा ३ भद्धा ४ वति ५ अयम्‌ ६ पुरुषः . ` 
७ शद्धामयः < यः. ९ यच्छरद््‌ः १० सः ११ एव १२ सः १३ ॥३॥ 
। अ०उ° तीन प्रकारक भद्ा एसे जानो जैसे अब कहे ह.हे अर्थैन ! १ _ ` 
( ` सवके २ अतःकरणके अतुसार ३ भद्या ४ हे ५ यह ६ जीव ७ शदावान्‌ 
| ६८ ज ९ निकी नैस शद्धा दै १० अर्थात्‌ जो जिस अदकरके युक्त है ` 
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३८२ ` . < भीमच्गवदरीता। [ अध्याय, 
,१० सो ११ निश्वयसे १२ सोर.१३ ति० है. % तात्पर्यं िसकी भदा | 
चते कमम ( सलगणी आदिमं ) हे उसको वैसाही समञचना _ चाहिये, भ , 
 आहारदिका मेद ( सत्वादि ) कगे उस्‌ निष्ठा ओर अनुमाने जान लना रि ` | 
यह्‌ परुष रेसा रै इसकी यह निषा है. यह इसकी गति होगी, एेसा कोई पुरम | 
नूह कि जिसकी किसी नगं भद्ध न ह इसबास्ते सबको भीरगवानूने भद्ावात्‌ । 
` कहा. जिनके अंतःकरण शुद्ध रै, उनकी सत्वगुणी शद्धा है, जिनके मिनि ` 
अंतःकरण है, उनकी तमोगुणी रजोगुणी दध है, रुपके संबन्धे शद्धाकोपी ` 
` तीन भकारकी करी. मोक्षम ो हत॒ है ओर साधनचतुषटयमे उसकी संस्या दै. | 
वो केवर सतवगुणीदृतति भदा है. परमार्थमे जिसको भदा कहते है, यहं व्यव 
हासं तीन भरकारकी शरद्धा है, कि जो कही, ज्ञानम अधिकार सत्वगुणी भदा ` 
` वानूकाहे॥३॥ ` ¢ ५ 

~ यनन्ते सालिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः ॥ 
रताच्‌ भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ | 
 . भाविकाः १ देवान्‌ २ यजते ३ राजसाः ४ यक्षरक्षांसि ५ तामसाः ९ | 
„ जनाः ७ भरेतानू.८ भूतगणान्‌ ` ९ च १० एव ११ यज॑ते १२॥ ४॥ 
अ०उ०स॒तवादि गुणोको कायेभेदकरके दिखाते है. सत्वगुणी १ देव्तका ९ | 
सजन कते हं ३ रजोगुणी ४ यक्षरकषसोरो ५ सि० पूजते ह % तमय | 
जन ६।७ भेत < ओर ¶तगरणोकोरी १।१०।११ पृजते ह १२ ॥ ४॥ | 
` ` अशाघ्लविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥ 
ˆ  . “ दभाऽ्दकारसयुक्ताः कामरागबखान्विताः ॥ ५ ॥ . व 
` . ये १ जनाः २ अशाब्नविदितमू ३ घोरम्‌ ४ तपः ५. तप्यते ६ दाह | 
 रसयुक्ताः ° कामरागबलान्विताः ८ ॥ ५॥ अणग्जो १ जन २ शारि | 
` विरहित ३ मेड ४ तप्‌ ५ करते ६ ६. सि० उत्तम कारण यह ह क # । 
दभ अकारक यकत ह ७. ति० पिर कैते दै. कि ध 











युक्त £. ८ तालयं कोई कोर एसा तप करे है कि बो कम खर्परेदी १४ | 
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ू १७] . ` आेदगिरिषृत्ाषादीका । ¦ ३८३ 


1 ह अर्थात्‌ उस कर्मके करम . ग्लानि आती हे ओर उसके करनेमं शाज्ञकी 
| विभि कईं नरी. उस कर्मका नाम तप रखकर वृथा तपते ई. हेतु इसमं यह ¦ 


| ६ रा किसीसे कव हो सक्ता है, तीसरा किसी कामनाके छिये. चौथा रजो 
। गुणक वशसे उस कर्ममे प्रीति हो गई है, त्याग ` नरी सक्ता. वा पुत्रमित्रादिकी 
4 रपि मित्रादिके रिञ्ानेके लम करता है.पां वां बलवाल होनेसे जो चाहता 
| हैसो करता ह ॥ ५॥ ` ` ` 
| ` कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः.॥ 

मां चेवान्तःशरीरस्थं तानविद्धयासुरनिश्वयान्‌ ॥ & ॥ 
अचेतसः १ शरीरस्थम्‌ २ भरूतथामम्‌ ३ कर्षयन्तः ४ च ५, अतः & 
1 शरीरस्थम्‌ ७ माम्‌ ८ एव्‌ ९ तान्‌ १० आसुरनिश्वयानर ११ विद्धि१२।६॥ 

अ० अज्ञानी १ शरीरम जो स्थित २ इद्रियादि ३ सि तिनको पीदा . 
(' देते ६, ४ ओर ५. भीतर ६ शरे स्थित  सि० जो मे हं .ॐ& मुञ्चको ८. 

¶ ९ सि० द्‌ःख देते ई # तिनको १० असुरवत्‌ ११ जान्‌ १२. तात्पयं 
जो विना विचार द्रियादिको दुःख देते है, ओर पूर्णबह्म शुद्ध सबिदानन्द्‌.एेसे 
(. भात्माको दासन ओर अंस्थिचर्मादिका पतला समक्षते ई, वे.खोग असुरवत्‌ ह 
| ्‌ असुरोका निश्वय है, सो उनका परसिद्ध है. तपका एल शाति हे. शंतिके 
| छथि उपवासादि तप करते हं- जिस कमं कंरनेसे उलटा तमोगुण रजोगुण बडे 
| ५ उस्‌ कमैका नाम तप कहा जावे, यह दधी कपरी पुरषोका काम्‌ 

॥ ६॥ | 

आहारस्त्वपि सवेस्य भिविधो भवति पियः ॥ 
यज्ञस्तपस्तथा दाने तेषां भेदमिमं -पुणु ॥ ७॥ = 
| आहारः १ त॒ २ अपि ३ सर्वस्य ¢ तिषिधः ५. ६ भवति ७ तथाः `. 
¢ < यज्ञः ९ तपः १० दानम्‌ ११ तेषाम १२ गोदम्‌ १ ३ इमम १४ श्ण ५ 
। १५. ॥.७ ॥ अज ० उण सत्वगुण बदानेके लि ओर रजोगुण तमोगुण कर्मः, 5 


¢ 


४ 


| प्रथम यह कि लोको दिखानेके व्यि. दूसरा यह किजेसा हम कर्मं करे. ` ` 
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१८४ भीमद्गवद्रीता । [ अध्याय. | 
कलक चयि, आहार तप यज्ञ दानको स॒त्वादि तीन्‌ _ तान्‌ कदकरके कहते ई 
"ओर इस्‌ भेदसे सत्वगुणी अदि पुरुषाकी प्रीक्षाभी दा सक्त है. अर्थात्‌ ज ` 
सत्वगणी आहार यज्ञ तप ओर दान करता हे, उसको सत्वगुणी जानना चादि 
इसी प्रकार तमोगुण रजोगुण कल्पना करना. आहार १ १ २।३ स्‌ ४ 
तीन भकारका ५ प्रि ६ हे ७ ओर ८ यज्ञ ९ तप.१० दान ११ सि° ¶ 
सबको तीन भ्कारका भिय है. ह अर्जुन ! # तिनका १२ भेद १३ यह १४ 
 ति° ३ कि जो अगे शोकम कहा बो % सुन १५. तायं जो तञ 
रनेगुणी तमोणी, दृति हँ उनको त्याग, सत्वगुणीदृत्ति बढाव कि निससे तेर 
ज्ञाननिष्ठा इ हो ॥ ७ ॥ 


आयुःसत्वबररोग्यसुखप्रीतिविवधना 
रस्याः सनिगधाः स्थिरा ह्या आहाराः सालिकग्रियाः॥ ८ । 
आयुःससबलारोग्यसुसभ्ीतिविवर्दनाः १ रस्याः २ जग्धाः स्थिराः ४ | 
हयाः ५ आहाराः ६ सापिकमियाः ७ ॥८॥ अ० उ ० स॒त्वगुणी ध 
` लक्षण ओर फर एकदी शोकम कहते ईं. अवस्था, वित्तकी स्थिरता व वीयं | | 
वा उत्माह, बल, आरोग्यता, उपशमात्मक सुख परमं प्रीति इनं छः ारथोको 
` बदानेवाड १ रसाला. २ कोमखतर ३ खनके पीछे शरीरम उस 
` चिरकाढ ठहर ४ निके देखनेसेही मन प्रसन्न हो जाय.“ सि ° यह च पक | | 
रका # आहार्‌ ६ सत्वगुणीको . भिय लगता है ७ सि° जसे मोहन" | 
` ` तसे इत्यादि % ॥ ८ ॥ 


कंट्म्टख्वणात्युणणतीकष्णरसषिद्‌ाहिनः ॥ 

आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कड्रद्खवणादयुष्णतीक्णरसविदाहिनः १ आहाराः २ राजसरप 
, `  दुप्शोकमपमदः ५॥ ९ ॥ अ० उ० रजोगुणी आहारको कंद! ` | 
ॐ अतिचरचरा, खड़ा, नमका, गरम्‌ › तीक्ष्ण, रखा, दाह करनेवाछा १ “` ह । 
(२ लेको ३१ ह ४ दुःख शोकरोगका देनेवाला ह. सि आ" ` | 
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| ¶१७|] आनेदगिरिकताषाटीका । ` २८५ 
/ वके साथ लगाना, अतिखट्ा; अतिनमका, अतिगरम्‌, अतितीक्ष्ण, अतिरूा, ` 
| अतिग्रह करनवाटा रसा भोजन रजोगुणीको प्रिय है ॥.९ ॥ 
|. - यातयामं गतरसं परति पयुषितं च यत्‌॥ . . 
| ` उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
| यातयामम्‌ १ गतरसम्‌ २ पूति ३ पयुंषितमू ४ च ५ तत्र॒ ६ उच्छिष्टम्‌ 
। 9 च < अमेध्यम्‌ ९ अपि १० भोजनम्‌ ११ तामसमियम्‌ १२॥ १०॥ 
[ भ० उ० तमोगुणी आहारा लक्षण कहते ह जो बनकर एक प्रहर बीत ` ` 
भवे १ ठंडा हो जवे, याने सूख जावे, २ दुरगष निसमं अवे, ३ वाती ४ ` 
| भर ५ जो ६ लृटा ७ ओर ८ अशक्य ९ भी १० भोजन ११ तमोगुणीको 
| षवि हे १२॥१०॥ 4.4 | ^ ४ 
| अफलाकाङ्िभियंजञो विपि य इज्यते ॥ 
| यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः ॥ ११॥ 
| अफलाकांक्षिभिः १ यः २ यज्ञः ३ विधिदृष्टः ४ इज्यते ५ यष्टव्यम्‌ ६ 
एवे ७ इति < मनः. ९. समाधाय १० सः ११ सापिकः १२११ ॥ 
| भ० उ° सत्वगुणी ` यज्ञ` कहते ह. फठेच्छारदित पुरुष १ जो २ येज्ञ ३ 
 विषिको देखकर करते है, ५ यज्ञका करना अवश्व है ६ निशवय्‌ ७ इस्‌ 
| कार ८ मनका ९ समाधान करके १० ति० करे ह ॐ सो ११ सि° 
| सत्त ॐ सत्वगुणी १२.॥ ११॥ स 

अभिसंधाय च फट दम्भाथेमपि चेव यत्‌॥ 

` इज्यते भरतश्रेष्ठ ते यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 

| भरते १.फलम्‌ २ अभिरषाय ३ त॒ ¢ देभाथम्‌ ५ अपि ६ च ७ एव 
€ यत्‌ ९ इज्यते १० तयू१.१ यज्ञम्‌ १२राजस॒म्‌ १ ३ विद्धि १५॥१ २।अ० 
| उ ° रनोगणी यज्ञ कहते १ अर्जुन ! ॥ फलको २ अंतःकरणमें पारण क~ 
रेवा लोगोको दिखनिके विये ५ भी ६७८ जे सि” 44 
| किया जाता है, १० तिस ११ यन्ञको रजोगुणी १३ १ 
[५ १२ रनागुणी १३नान दू १४१२॥. 
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३८६ ~ आमद्रगवङ्गीता । ` [अध्यायः ` 
 विधिहीनमुटघ्न न्दीनमदक्षिणम्‌ ॥ . 

 . अद्वाविरतं ज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १२ ॥ ॥ 
विषिहीनम्‌ १ असधचम्‌ २ मंवहीनमू ३ अदक्षिणम्‌ ४ भदयािरहतिर्‌ | 

५ यद्गम्‌ ६ तामसम्‌ ७ परिचक्षते ८ ॥ १३॥ अ०-उ० तमोगुणी य + । 
कहते है. देदविपिरहित १ रुदर अन्न न हे जिसमे २ मंबरहित ३ दक्षिणाः | 
रहित ४ भदारहित ५. यज्ञ ६ तमोगुणी ७ कहा दै. ८ तात्पर्यं देलादेली | 


त क । ~न 
94 
६५“ क द्यातव्यः 


` लोकी लोकिकं एक रीति समकर भरिदधके णमि कुपत्रोको न्योतकर ' 


ॐ 


ठंडा वासरा कदा पडा अञ्न भिमा देना, न उनके सामने खडा होना, न उनके ६ 
चरणाको स करना, न सुद्र भकार बोठना, न पीछे दक्षिणा देना एसा यत्च ५. 


१ भे 








 मोगुणी कहडाता दै.रसे निर्ग पर जो साधु बामण भोजन कणेक | 


" , जहचयका रक्षण आनन्दामृतवपिंणीके पंचव अध्यायमं ट्खा € ध 
` 8 शरीरका ७ तप्‌ < कहते ई. ९ तालं देश, मकान, वज्ञ, पात „4 


 प्वित्रह॥१४॥ 


लति ई पे उर्सेभी निग हं कथक सर्र आयेके द्यि मूर्खोको बव, | 


उाखाजी कहना पडता है ॥ १३ ॥ 
क  शोचमानेम्‌ ॥ ` 
 ज्रह्मचयेमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ लि | 
„ देवदिजगुरमालपृजनम्‌ १ शौचम्‌ २ आवम्‌ २ बहचर्म्‌ ४ ११ ' 
५अ ६ शारीरम्‌ ७ तपः < उच्यते ९॥ १४ ॥ अ० उण शचा ¦ 
कहते है. देवता, बाण, गुर भा्ञ, रो जातिविद्ा्‌, भक्त, ज्ञानी इन | 
पूजन करना, १ पवित्र रहना, २ नप्र रहना, ३ बरह्मचर्यम रहना, ४५ | 


भकारका मेथुन है उससे वर्जित रहना, ॐ हिसा न करना ५।६ सि 


4 ह ( शरीरी 8 स ओर ॑ “५ > „. ॥ | ६ 


ड 
"4 


न. ११ 
१ भन 
. 
०» 
॥ "त, 1 
॥/ 







गकर त सत्यं रियं विं च यत्‌॥ 
याभ्य चे वाद्यं तप्‌ उच्यते ॥ 


क ॥ 1 ५ + 


क ~ / 3. ॥ 

वि. 
। १ ~ =) । 

१ 9 9 ६ > १ 

॥ सः, 

| । १ ८९, व ¢ ५. / 1 
| # ह न 8 

¶ । । च ५१ ॥ 





र ॥। 

4 9 < 1 २. ५ 

१9  # । 
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११७] , आनैदगिरिकतभाषारीका । ` ३८७ 


/ यत्‌ १ वाक्यम्‌ २ अनुदेगकरम्‌ ३ रेत्यम्‌ ४ भियम्‌ ५ च ६ हितम्‌ ७ 
| ¶ ८ स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ ९ एव १० वाङ्मयम्‌ ११ तपः १२ उच्यते १३ 


॥ # उदधे न करे ३ सत्य ४ .षरिय ५ ओर ६ हित करनेवाटो ७ ओर ८ 
| कशह प्ठनेका अश्यास्री ९।१० वाणीका ११ तप १२ कहा ह १३ 
| तात्य जो वात सची शाञ्चविहित ओर हित करनेवार्कीभी है परंतु जो कह 
| रके समय किसीको पिय न ठे एेसी बात कहनेरमेभी दोष है. ओर एसी 


अनुद्ेगकरं सत्यं परियं हितं ओर चकारसे मितम्‌ अर्थात्‌ बहूत अर्थको 
| पशेपकरके थोडे अक्षरम कहना यह पांचवां विशेषण वाक्यका चकारसे 
| गानना चहिये ॥ १५॥ `` 
| . मनपरसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः ॥ 
भावसंशद्धिरित्येतत्तपो मानससुच्यते ॥ १६ ॥ 

मनृशरसादः १ सोम्यत्वमू २ मौनम्‌ ३. आत्मविनिषरहः ४ भावसंशुद्धिः ५ 
॥ इति & एतत्‌ ७ तपः ८ मानसम ९ उच्यते १० ॥.१६॥ अ ° उ० मनका 
| 7१ कते है, मन भसन रहना १ सिं” सत्वगुण इक्तिम मन, भसनन रहता ह 
| तमोगुण रजोगुणी बत्तिम विकषपर ओर मोहको भर्त होता है ॐ सरलता यि 
पधान २. मनन करना ३ विषये मनको रोकना ४ व्यवहारम छल नही 
(केरा, ५ अर्थात्‌ बाहर भीतर सम्‌ इति रसना ५ यह ६।७ तप < मनका 
अद्धयां परया तपत तपस्ततरिषिषं नरः ॥ 
जअफलाकाङ्धिभियक्तः साछिकं परिचक्षते ॥ १७ ॥ 


|  अफलाकंकषिशिः १ यक्ते २ गैः ३ परया ४ भ्या ५ तव्‌ दबिवि- 


| ॥१५॥ अ०.उ० वाणीका तप॒ यह है, जो १ वाक्य २ सि० अन्यको ` 


(प्‌ “ तः < ततमू ९ सातिकम्‌ १० परिचक्षते ११॥ १७॥अ०््‌० ` 


# मन्‌ वाणीकरे तीन भरकारका तप है, यह्‌ भेद तो पीठे कहा. अब्‌ ` 
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| वात न कहनेमेभी दोष ह किं थवणसमय तो भिय भतीत हे, परत्‌ बेदविरढ. ` 


4 
५ 


 तपको सालिकादि मेद करके तीन भ्रकारका कतं ₹ दस मंम सत्वगुणी | 


कतके ४।५ सो ६ तीन्‌ प्रकारका ७ तप ८ सि° मन वाणी शरीरकरके नो | 






३८८ ` शरीमद्गवद्रीवा। | अध्याय : || 


तपका लक्षण है. फलठेच्छारहित १ एकाभवित्तवाठे २ पुरुषान ३ परमश्रद्‌- 


. तप % किया हे ९ सि° सो तप, ॐ सत्वगुणी १० कहा है ११. तासयं 


ए. 


अ. 


(क्रियते ७ तत्‌ ८ इह ९ राजसम्‌ १० भक्तम्‌ ११ चम्‌ १२ अ 


क ४ क अ ^ न = 


प्रम्‌ भद्धाके साथ चित्तके शठे भकार एकाय करके फलेच्छारहित पुर्पोनि 
शरीर मन्‌ .वाणीकरफे जो तप किया है सो स्वगुणी है ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूजाथं तपो. दम्भेन चेव यत्‌ ॥ 
क्रियते तदिह प्रोत्तं रासे चरुमधुवस्‌ ॥ १८ ॥ 
` यत्‌ १ देशेन २ सत्कारमानपृजार्थम्‌ ३ च ४ एव ५ तपः 4: 


वम्‌ १३॥ १८॥ अ० जो १ दभकरके २ सिं अथवा ॐ सत्कार १९ ` 
पूजाके ल्म ३।४।५ तप ६ किया है ७ सो ८ शाङ्खं ९ रजोगुणी १० | 
कहा है १३. सि” क्योकि % अचर नरह १२ अनित्य है १३. तात | 
अच्छे कमं अपनी सतुति करानेके बासते, छोगोंको दिखनेके वासते, अपने समा! | 
पूजातः ठियि, धनादिकी प्रा्िके द्यि, ओर स्वगादि पृतरमित्रादिकी भाषि होने 
चि जो करते ह. व परुषी रजोगुणी ह ओर बे कर्मी सब रजोगुणी ₹ 
कर्मोका फल तुच्छ अनित्य शोगा ॥ १८ ॥ 


मूव्यहणात्मना यत्‌ पाडया क्रियते तपः ॥ | 
परस्योत्सादनाय वा तत्तामससुदाहतम्‌ ॥ १९ ॥ 

य॒त १ तपः २ मृट्राहण ३ आत्मनः ¢ पीडया ५, क्रियते & 

उत्सादनार्थम्‌ ८ वा ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२॥ १, 
स० जो १ तप २ दुरा करके २ सि० अगिेकमर्वक ॐ इति्योको 

दुःख देकर ५. क्या है, ६ दूसरके ७ नाशार्थं < बा ९ सो १० सि०त 

तमोगुणी ११ कहा हे १२॥ १९॥ ` 





ऋ 
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' ११७] ` आनेदगिरिरतभ्ाषारीका । ३८९ 


~ ` दातव्यमिति यदानं दीयतेऽदधपकारिणे ॥ 
दशो काठे च पात्रे च तदानं साचिकं स्मृतस्‌॥२०॥ 

दातव्यम १ इति २ यत॒ ३ दानम दीयते ५, देशे ६ काठे ७ च < 
| पृते ९ च १० अनुपकारिणे ११ ततर १२ दानम्‌ १३ सािकमू १४ स्म- 
| त्म्‌ १५॥ २० ॥ अ ० उ° दान्‌ तीन भकारका है. भथम सत्वगुण दान्‌ 
| कृहते ई. सि० आवश्य हमको दान ॐ देना चाहिये १ इस प्रकार २ सि° 
| मनम विचार कर 8 जो ३ दान ४ दिया है ५ सि० सन्दर 8 देशम & 
ओर उत्तम्‌ कारम ७।८ सुपार अनुपकारीको ९।१०।११ सी १२ दान१ ३. 

भाषिक १४ कहा ३, १५ टी ° गंगादि तीर्थम सुंदर जगह ठीपी पोती इशे 
| मिप जग वेढे ए बुरी वसतु न दीस, दुर्गन्धं न अवि & पूर्णमासी व्यतीष- 
| तादिभे, भूखके समय, वा कि सन्ननका ` काम अटक रहा है उस समय, 
| गोजन कराना, मध्याहसे पहटे, ७ जिसको देना उससे उपकार किसी भकारका 
| नं चाहना, जहां तक यन .सके अनजान पुरुषको छिपाकर देना ११ विदान्‌ 
पा बाह्मण दानपात्र ह, बा भूखा कोई जातिशी हो. ९ इस दानकी ग्यवस्थामें 
एक्‌ पोथी जिसका नाम्‌ राजटूतोंकी कथा है. नागरी अक्षरो, मुनशी शिवना- 
एयण कायस्थ माथुर, कि.जो आगरम. भीमान्‌ एेश्व्वान्‌ सद्गुर्णोकी खान 
| बह्व्या ओर अंगरेजी फारसी 'छायाकी तस्वीर अदत बनाना इत्यादि 
छेकिक विद्यां नागर भ्षठता पाकर अमानी, दयावान्‌, परोपकारी भिद है. 
| उनकी बनाई इई है, ओर पराक ( उदूबिव्यामं भी उन्होनेही बनाई है.जिसका 
| नाम कासदानशाही है. उस पाथीके पदन सुननेसे विचारनेसे दानी व्यवस्था 
| ठे भकार भतीत होती है. तात्पयं जो नोकरी, सती बनज करते ई, बा. जिनके 
त किती भका य ह उनको अव्‌ दान करना चादि. क्योकि पन्द्रह 






















|जो पाप हेता है सो इव्यराहीको ऊोगा. दान कलेस उह पाकी निदि 
| कल ८ | वृत्ती 
ह ओर वान करके ठिये इम्परसंचय करना यह शान्नकी आत्ञा नही उसका ` ` 
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३९० ` भमदगगव्रीता। [ अध्याय. ‹ | 
यह फ है, $ नेसे कीषमे हाय साना क्षर धोया. इस समयम दान देना तो 
` पृथङ्‌ रह जो किसीको देता देसते सुनते है, तो जहांतक उनसे यन हो भका 
ह हैरी तके उसको वर्जित के दै. ममश्वको चादिये कि पस द्धा 4 
मुखी न देसे. यह विचार केर ठे, कि दिनकी महीनेकी य। वर्पकी कमादं सस | 
` से इतना भाग दान करगा उस्‌ दरव्यका वा अन्नवञ्चादि मोट ठेकर दिनं दिनप्रति । 
वा व महीनेमे जहातक हो सके गुप सुपा्को दे दिया, करे, जो भरतिमं रहार . | 
दान नक कसे, केवठं माला तिलक घंटा षदियाठे भुक्ति चाहते ई, परे 





शर उनपर की भसन न हेग ॥ २०॥ | 
यतत प्रत्युपकाराय फलयुदि्य वा पुनः ॥ ` 
दीयते च परञ्च तद्रानससुदाइतम्‌ ॥ २१ ॥ ¦ 


यद्‌ १ तु २ प्रलयुपकाराथम्‌ ३ पनः ४ बा ५ फलम्‌ & उद्दिश्य ५९ 
, हष्टम्‌ < च ९ दीयते १० तत्‌ ११ राजसम्‌ १२ उदाहृतम्‌ १३।२१।अ 1 
उ० रजोगुणी दान्‌ कहते है, जो १ प्युप्कारके यि २।३ वा ४।५ एरका 
द उदेशकरके ७ वाेशकटहुसहित ८।९ दिया ह १० सो ११ रजोगुणी १२ 
र ६. १३ टी° दानपात्रे यह इच्छा रखना कि किसी समय किती भका, ।' 
„ यह्‌ हमको सहाय करेगा ३ यह चितवन करके किं सन्त महन्तौकी टहल करे 
भुतरदिमिलते हद।७कया करं जी हमार मिताका आन भारैः पक बाह" 
४ तो अव्यरी नौतना चादिये इ भकार छैक्िक ठननासे दान करके मनमं द 
` १ तालयं महात्मा जो यह कते ई. कि दाता कलियुगं नह ₹ 
ईैणीतो सेवा कराकर देत ई तदुकतमु“दातारोऽपि न सन्ति सन्ति यदि 
' वातुकूढाः कलो ॥" तात्य उनका यह ह, कि कलिय सत्वगुण दाता ९ 
ड विशेष रनोगणी £ बहुत छोग दाता भतिद है: उक दानकी यह ब्य | ॥ 
ॐ रि एकं पर्प रनाका नौकर है, नापर उसका हुकुम दै, किसीकी ¶ 
कहा देना वा शुभ कामके नामे चन्य करके कुछ उनको दे देना, ‡ | 





# 
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। आ र ठेन. कोई कोई सपा्कोभी अपने सुयशके ट्य देते ई, कोई 
| | को अपने मकानप्र ठहराय रखते ह मकानकी रक्षाके व्यि. कोई साधु 


|  छ्नाते देखदेखी करते है. को दस भकार दान करते हं कि बाह्णको 
#* . 
| २ वादो है. कोई रेते दामी भरिद हं कि ठठ दश पासंडकरके कितीका 
| व्य दबा छिया, वह दोष देके चये दान करते ह ऽनकी बो व्यवस्था 
। ३“ अहलकी चोरी कर, करं सुका दान । ऊंचेके देखन उगे, कितनी दूर 
| विमान ॥ ” रसे दाता सुद्रतिकी कदाचित्‌ आशा न रक्सं ॥ २१ ॥ 

|` अदेशाकारे यदानमपामेभ्यश्च दीयते ॥ 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामससदातम्‌ ॥ २२॥ 


| तम्‌ ७ अवज्ञातम्‌ ८ त्‌ ९ तामसम्‌ १० उदाहतम्‌ ११ ॥ २२॥ अ 
। नो १ दन २ कुमारको २ ओर निपिद देश कारम्‌ ४।५ दिया ६ सि° 
| अथवा सुपात्रं कोषी जो % असत्कासूरषक ७ अवजञपरवक ८ सि दिया 
। है % सो ९ तमोगुणी १० कहा ह, १९ टी° जिस समय महात्मा देषयो- 
| भे अपने षर आदे, हाथ जोढकर अप्युतथान्‌ न करे ओर रा न बोञे कि 
| मापने बडी डपा की ७ किसी आदमीसे कह देना कि फकीर आया ह, रोरी 
| आटा देकर लो, < चोकेसे बाहर बैदाकर अपवित्र जगह न्योतकर मध्या- 
| हसे पीछे निमाना, ४ नद, बाजीगर, वेश्या इनको देना इत्यादि 


| तमोगणी दान है ३ तातपये इष्य बडे बडे दुःख पासे भा होता ३. 


नौकर रख सेते ई बो उसको निमा देता है ओंर सिचरी वघ्ादिभी इसी भका- 


| बंधकाभी यह सायन दै, मोक्षकाभी साषन रै. इसको पाकर मोक्ष संपादन करे, ` 
एक्‌ । दिनि इसमे अवश्य वियोगं होगा. यातो द्व्य्‌ पठे छोड देगा, ध 
| या उष्य रक्साही रहे, आए चले जादे, ी्गवानूने यह तीन ` 
| भकारका णेदं इसीवारते कहा है कि दान सत्कुणी करना बास्प, ` ` 
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| ११७] ` भानेदगििडतभाषादीका। = = ३९३ 


| बरह्मकी टहल करते है दूसरे साधु बाहमणको दुःख देनेके ल्यि, कोई ठोकि- ` ्‌ 


यत्‌ १ दानम्‌ २ अपात्रेभ्यः ३ अदेशकाठे ४ च ५ दीयते & असर्छ- . 


१० ~ छन 
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३९ ~ भीमद्क्ीता । [ अध्याय ` | 


` क्योकि उसे परपराकरके मोक्षी भाषि होती हे जो यह कहते ¦ 
& कि अनी यक्त ` साघु तराहण कहां ई! यह उनकी मञ्च ओद , 
दधा परमाये यब मान. बडाई इम दोष है; कि जो उनको छात्र. | 
नं मिलते. महात्मा जो यह कहे रै, कि परथिवीपर असंस्यात अमो ख 
` परसिद्ध ह, जिनमे किसीकी ममता नरी. निर्णगियाको नहीं दीखते, उनंका ` ' 
तास सपत्रेसिही ३, घरमे बाहर पैर नदीं स्वते, कोवेकीसी षटि ३ मह . | 
` स्माके.शनन, पाठ, पा, विवेक, विवादि सदशः उनम जो ग॒ण ई, उनको `| 
` तोते नरी. कहे ह कि अनी महात्मा किीके षर कयो जति ह. इष॒ 
निर्गीते बृञ्ना चाहिये कि जो घर आ, वे तो असाधु ई, ओर तर मढ ` ` 
` मूत्के पात्र खी पुत्रदिको छोडकर वाहर पैर न र्खे तो फिर पुपाव 
गिरे. निगियोके षर महात्मा नह जते, यह वात सत्य हे ॥ २२ ॥ 

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्ऋ्मणच्चिविषः स्मृतः ॥ 

ब्राह्मणास्तेन वेदाथ यज्ञा विहिताः परा ॥२२॥ 
ॐ१तत्‌ २स्त्‌ ३ इति ४ बह्णः ५ निदेशः & तविषः `° सष | 
`< तेन ९ ब्राह्मणाः १० वेदाः ११ च १२ यज्ञाः १३. च १४ परा १५. | 
, विहिताः १६॥ २३॥ अ० उ० जो मुमुशच यह चाहते ह, कि भक आ- | 
ज्ञे य्ञदानादि कमं वेदोक्तं सतवाणी केर. प्रनतु देश काढ वस्तुके सब | 
. वा किती अन्य भतिबन्धसे सत्वरी वेदोक्त अनुषटान नहं हो सक्ता, € | 
„ दते दुःख पाते ई. उनके हिथि प्रमकरुणाकर वजचेद्‌ इस मंत्रे उत्त उप | 
परम पिन गुप बतकति ई, ॐ १ तत्‌ २ सत्‌ ३ यह ४ बहक | 
` उचारण ६ तीन बेर ७ कहा है ८ सि० बह्मविरदेनि, ॐ तिसने ९ अथात्‌ | 
ॐ तत्त्‌ इत मगनेही ९ ब्राह्मण १० ओर वेद११।१२ ओर यज्ञ १३।११ . | 
टे १५उत् पित सय ई १६ तालं ज्ञान, दान, भोजन, पठ इत्य? | 
करते पठे ओर पी यह मेव ॐ तलाद्‌ तीन वार कदे, अंगहीन किया" । 
 सत्वुणी होके वेदोक्तं फर देगी. यह मधि अनादि. द. महात्मा जानते ६ 
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| ६१७1]. आअनेदगिरिर्तभाषादीका। ` ३९३. 
के तापसे सदा निर्दोष रहते ह. भीभगवान्‌ अमले ममं ॐ तत्सत्‌ इन 
| दीनं नारमोका माहास्य पृथक्‌ पृथक्‌ करगे. यह परमात्माका एक एक नाम 
वितर करके बहाको भाप करता है. जो तीनों नामोका उचारण करेगा उसके 
| प्र हममे कया सन्देह ह. इं यही कैमुतिक न्याय है. वेदम यह म॑न 
| तारं है जिस मंम इन तीनों ना्ेमिंसे एकी नाम होगा, उस मंत्रका फल 
| शीषर अवश्य होगा. ममि इनी नामौकी शक्ति है. पोधिरयोके ओर मंबोके 
| आदिम इन तीनो नामे्मिसे एक दो नाम अवश्य होते है. जब कि वेद बाह्मणा- 
दिक बडाई इस मंत्रे भतापसे है, फिर बिना इस मंत्के जपे कोर क्रिया कब 
| ऋ हो सक्ती है. इस हेते करियाके अदि अन्तमं इस म॑त्रका तीन बेर अवश्य 
। उचारण करना योग्य है ॥ २३॥. | 
तस्मादोमित्युदाइत्य यज्ञदानतपःरियाः ॥ 

परवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
। तस्मात्‌ १ ॐ २ इति ३ उदाहृत्य ४ यज्ञदानतपः क्रियाः ५ विधा- 
नोक्ताः ६ सततम्‌ ७ बहमवादिनाम्‌ ८ परवर्तन्ते ९॥२४॥ अर सि° 
अव पृथक्‌. पृथक्‌ नामका इस. मंत्मं माहात्म्य कहते है, ॐ इस नामक्ञ ` 
 मरहाल्यः हे, जव कि बेदादि इन नामोरेही भ्ठ पवित कयि गये ह % तिस ` 
। सपे १ ॐ २ एसा ३ उवार करके ४ यज्ञदानतपरूप क्रिया ५, वेदोक्तं ६ 
| सदा ७ बहनिरटौकी < होती ई ९ ॥ २४॥ 
| तदित्यनभिसधाय फठ यज्ञतपःक्रियाः ॥ | 
| . . दानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षकाङ्िमिः॥२५॥  , ,. 
|  मोक्षकांशषिभिः १ तत्‌ २ इति ३ फलम्‌ ४ अनभिसंधाय ५ यज्ञतपः- ` ` 


ष्क + ` ` 


 मोक्षेच्छावाठे १ तत्‌ २ यह ३ सि नाम उचारण करके ओर एलका ४ ` 
| चितवन न करके ५, यज्ञतपरप्‌ क्रिया ६ ओर दानकिया ७।८ नाना भका- ` ` 
| रकी ९ कते द १० सि° महावाक्ये यही नाम है § ॥ २५॥ ` 


| क्रियाः ६ दानक्रियाः.७ च < विविधाः ९ क्रियन्ते १०॥ २५॥ अज ` 
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३९४ ` भीमद्धगवदरीत । [ अष्वाय्‌, ` ^ । 
दधे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते॥ = ` 
रास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६॥. 
पार्थ ९ सदये २ साधुभावे ३ च ४ सत्‌ ५. इति ६ एतत्‌ ७ भरयुज्यते ८ | 
तथां ९ भरशसते १० कर्मणि ११ सत्‌ ९२ शब्दः १३ युज्यते १४॥२६॥ 
अ० हे अयन! 3 सद्धाम २ ओर साधुभावमे ३।४ सत्‌ ५ यहं ६।७ ति ॥ 
नाम कहा जाता ३, ८ ९ सि° विवाहादि #% मंगलकर्मे१ ०।११. | 
सव्र १२ शब्दं १३ कहा जाता है १४॥.२६ ॥ ¶ 
| यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ॥ 
कमे चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ . 
ञे १ तपसि २ दने ३ च ४ स्थितिः ५ सत्‌ ६ इति ७ च £ उच्यते 
` ९ तदर्थीयम्‌ १० कमे ११ च १२ एव १३ सत्‌ १४ इति १५.९१ १९ 
अभिधीयते १७॥ २७॥ अ° उ० इस मंवरमभी सत्‌ नामका माहत्य € ॥ 
यज्ञम 4 तपम २ ओर दानम ३।४ ति° जो %स्थिति ५ सि° उसको # , 
, . सत्‌ ६ रेस ७।८ कहे ई, ९ ह्रा्थं १० कर्मको ११ भरी १२।१३ | 
स्री १४।१५।१६ कहते ६.१७ तास्थ जो पुरुष यज्ञादि परमेश्वरा सश 1 
कते रहो है, उनको सकठ भात होगा, भिका कशी नाश न हो ॥ २५ | 


















१६ इह १७॥ २८ ॥ ° उ० भदक जो दानादि नरी के, के? | 

छने करो £, उनको फल न यहा हेता ३, न मरकर रोक १ ष 
यह अथं इत मतं भकंट करे हुए अभरद्ावानूकी निंदा करते ई. अभद्ा^" । 
`, हवन किया २ दिया ३ त्‌ किया ४।५ ओर जो किया ६।७।८ ह ९ सि” | 


सवै असद्‌ १० काह ११ अद्‌ निर निदि, ड दषा ` | 
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 भ,१८] आनेदगिरिकतापादीक । ३९५. 


। ३११ ह अजन ! १२ सो १३ न म्रकरके १४।१५ न १६ इस लोकर्म.१७ ` 
| तासं मोक्षमार्गे सब कर्मोसि भयम्‌ भदा ै.निसकी वेद्ाह्मणादिमे भदा ह 

| सो मुक्त होगा. इस्यणिपभरायः ॥ २८ ॥ 

| ` इति श्रीभगवद्वीतासूपनिषत्छु बहमविद्यायां योगकाखे शीकृष्णाञेनसंबदे 

| रद्धा्रयविभागो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ ९७॥ ` ` 


अथ अष्टादशोऽध्यायः १८. 

। अन उवाच ॥ संन्यासस्य महावाहो तत्वमिच्छामि षेदितस्‌ ॥ 

१. त्यागस्य च दषीकेश प्रथङकेरिनिषूदन ॥ १ ॥ 

(& अजन उवाच। महाबाहो १ हृषीकेश २ केशिनिषूदन ३ संन्यासस्य ४ च 

| ५ त्यागस्य ६ तम्‌ ७ पथक्‌ ८ वेदितुम ९ इच्छामि १० ॥१॥ अ०उ० 

। इस अध्याये समस्त गीताका सार संक्षेपे ह. अर्जुन कहता ह हे महाबाहो ! १ 

। हे हषीकेश ! २ ह केशिनिपुदन ! ३ संन्यास ४ ओर ५ त्यागके ६ तत्वको ७ 

। पृथक्‌ ८ जाननेकीं ९ म इच्छा करता ह, १० ठी०१।२।३ ये तीनां नाम 

` आरुष्णचन्द्रके ई तालर्य हे भगवन्‌! त्याग शब्दका ओर संन्यास्‌ शब्दका अर्थ 

` मुञ्से कले. दोनों पदोंका अर्थ पृथक्‌ प्रथक्‌ भ जानना चाहता ह, त्याग ओर 

। सन्यास इन दोन पदाका अर्थ श्रीभगवान्‌ भले भकार अगे मंत्रमे करहग.भसेगसे 

। चतथोभम सेन्यासका अथं संकषेकरके यहां दिस देते ई. त्याग ओर सन्यासका ` 
| अं वास्तव एकही है. संन्यास दो भकारका है, अतरग १ ओर बहिण २, ` 
| संन्यास जञाननिाका अग ह, अंतरंग संन्यास्का अथं तो भीभगवान्‌ ष्ठे 
। भकार इस अष्यायमें ४ बहिर सन्यासका अर्थं यहा ठिसा जाताहै सो ` 
| बत भकारका है कुटीचक १ शत्र २ बहूदक ३ विविदिषा £ विदत्‌ ५ हष ` 
६ परमहं  ओरभी बहुत भेद ह. इका अथं अंकके करमते लिखते त 
 बाणिज्यादि व्यवहार छोड भ्रमते बाहर, शरीरयात्रामाच कुम बैठ भरगक्दननं ` 
| बरहिचार कना, अपन संधी ओर ओरोको सम समनञनाकोर षरा वाबा- ` ` 
हक षन द जा उसी देका गह कर ठेना. यह कुटीचक सनपारीका ` ८ 
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९९८ ` श्रीमदगद्रीता। - भण 


दिर मुक्त कैसा होगा. सदा बन्धनम रहा इस हेतसे अधिकार. भेदके ८ 
इस शोका तातस्य यह समङ्चना चाये, शुद्धातःकरणवाठे निष्काम पृरप्‌ ` 
हब कर्के तयागको संन्यास जानते ह ओर इस भूमिकाके इच्छावढे | 
सुब कर्मक केवल फलत्यागको संन्यास जानते ई सव कमक फलका त्याग | 
इसीका नाम सन्यास जो कहते ई तो चतुर्थाभम जो संन्यास दे ? उका । 
विषि क्या वृथारी रहा. तात्य सब करमोके फलका त्याग ८ ओर । 
कना इसको को को$ पंडित त्याग कहते है. ओर सब ॒कर्मोको स्वरुप 
त्याग देना, इसीको पंडित संन्यास कहते ई, जबतक अन्तःकरण शुद्ध न ह, ` | 
तब्तक क्म करना. उसका फ त्याग द. ओर जब अन्तःकरण शुद्ध ह जाय | 
तब्‌ सब कर्मोका त्याग कर देना, दत्यगिपभरायः ॥ २ ॥ प ` 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुमनीषिणः ॥ ` 
 यन्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥ २॥ ( 
“ . एके १ मनीषिणः २ इति. ३ पराहुः दोषवत्‌ ५ कर्मं ६ त्याज्यम्‌ { 
७ च < अपरे ९ इति १० यज्ञदानतपःकर्म ११ न १२ त्याज्यम्‌ १९ | 
॥ ३॥ अ० एक १ पंडित २ यह ३ कते ई ४ ति० कि % दोषवा | ८ 
५ कम ६ त्यागना योग्य है ७ ओर ८ अपर ९ अथात्‌ कोई एकं पडि» 
 मह१ सिके ६ स यज्ञ यान तप कम ११ नरी १२ त्यागना चिप, “| 
१३ तास सब करक त्यागे अन्य मतवा का सम्मत दै. इसी बा ४ व 
^ इड करनेके ट्थि सास्यन्नाहवाखका मत दिखाया, सांस्यशास्चवाे ° व ६ 
कि यन्ञादिकर्मम हिसा असमतादि दोप है, इसवासते उनको त्यागनां या ३ । 


। . ओर पवमीमासावाठे यहं कहते ह & वेदी आत्म शंका करना न च्वि, | 
„  यन्नादिकम करना य योग्य ह जो वेदानि कहा. यदि उसमं हिंसा भतीत 8 हेष क 
 . हो तोभी बो क्म अ रै, अधिकारीमति दोनाका कहना सत्य दे, भ्र" | 
॥  म्गवाडा अद्य यजादि कमं कर, ओर निद्तिमागवाला कर्भ वरी | 
। समकर कर्मक तया द, शमदमादिका अनुष्ठान करे ॥ ३॥ = ` 
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| रश्व शृणु मे ततर त्यागे भरतसत्तम ॥ 

| त्यागो हि पुरुषव्या धिविधः संपकीतितः ॥ 9॥ 

| ` . भरतसत्तम १ तत्न २ त्यागे ३ निथ्वयम्‌ ४ मे ५ श्रणु ६ पुरुषव्या 
| हि < त्यागः ९ विविधः १०. सभकीर्तितः ११ ॥ ४ ॥ अ० उ० 

















| आल्तिकमार्गवाठे्िी जो भेद भीत होता है, कि जो पिष्टे शोकम 


/ कहा. इतकी निदृततिके ल्यि दोनोंका सिद्धांत तासर्यायं कहते ई 
/ ह लुन | ९ तिस २ व्यागके विषय ३ निश्वय ४ मेरे ५ सि० वचनसे 
घन ६ हेपुरुपोमिं भ्ठ अर्य ! ७ सिं त्यागका अथ जानना कणिनि हे # 
/ क्योकि < त्याग ९ तीन भकारका १० कहा .है. ११ तालयं हे अर्जुन | 
। त्याग तीनं प्रकारका है इस हेतसे व्यागका अथे कणि है. व्याग ओर संन्यास 
। इन दोन शब्दौका पकी अथं ह, सो महसे न. मदरतिमागं ओर नि्चिमागै 


पुरुषो$ व्यि कहा है, ओर जहां कर्मका अनुष्ठान कहा है, वो भरृत्त रागी 
| श्म किंचिन्मात्र भेद नदी, अपने समञ्चक। भेद हे ॥ ४॥ 

|.  यत्तदानतपःकम न त्याज्यं कायंमेवं तत्‌ ॥ 

यज्ञो दाने तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


| अ० उ० तीन्‌ भकारका त्याग भीभगवान्‌ अभी आग के, पथम दो शोकेमि 
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| ७.१८]  आनंदगिरिकतभाषारीका ! ३९९ 


अप्रा सिद्धांत कहते ई, यज्ञ १ ओर २ दान ३ तप  निश्वय ५ पैडिताको 
| ३ पवित्र करेवा ७ सि° रे % इवासते ८ सो ९ यज्ञ दान तप्‌ कर्मक 
| १० नही ११ त्यागना योग्य है. १२ करको योग्य हे, १३ तात्य यज्ञ 
| दानादि कमं अतःकरणको शुद्ध कते ई इवासते जञाने भयम्‌ भूमिकावाडेको 
म त्यागना न्‌ चाहिये. साथ ह रि परितिफी विधि अपवित्र वसतमे होती ` 


। ये दोन अनादि ई, वेदेमिं जहां कर्मका त्याग कहा है, यो निवृत्त विरक्त महा `. 
। जनोके ठि कहा ह. एसा बेदोका तायं सतुर्षोंकी कासे जाना जाता है, ` 


| यज्ञः १ च २ दानम ३ तपः ४ एव ५ मनीषिणाम्‌ ६ पावनानि ७ एव 
| < तच ९ य॒न्ञदानतपकमे १० न ११ त्याज्यम्‌ १२ कार्यम्‌ १३॥ ५॥ . 
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„ कोी बहा कहते ई ओर उपासक भगवदयककोी बदरा कटे है. भवच | 
 . व्यवहा कोर जाति हे, सबसे बश दैओर जो व्यवहारी बा्णनाति ह | 





३९६ ्‌ ` आमद्गक््वीता । [अध्याय ` 


लक्षण है ओर कनि ओग उसका यही दै कि देहयात्रामात कुछ आजीविकाका 
` यत करके एकान्तम लिवास्‌ करना १ जेसे कुटीचकका लक्षण कहा वैसारी 
 कुटीशब्दके जगह केच समद ठेना चादिये. क्रम देहयावाके यि मधुकरी 


` करना हो, तो वो उसकी दिधि मन्वादि पर्मशाञ्च ओर उपनिषदर्मसे भवण | 
करके सन्यास कर. देडधारणपूवक सेन्यासमे तो क्कांडके विधिरे ब्राहमणः । 


` जानाति स ब्राहमणः " जो व्यवहार बाहमणनाति के जते ई, उनको वैरा्य | 
`: नी ॥ तषी अवस्थके चतुथा उनको गृहस्थाभम्‌ छोडना चा 4 | 


जाति सब अवस्थां उत्को संन्यासका अधिकार है, “ यदहरेव विरजेन् ` 
रने ” इ शूतिका य्ह अर्थ है कि भिस दिन वैराग्य हो, उसी 2 | 
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भाग खनेम दोष नर, २ घरको त्यागकर विचरता रहे, एक जगह न रदे. ३ । 
वेदन्तशाब्च भरवण करके दिप गृहस्थाथमको त्यागना ओर त्यागके पीठे । 
दिनरात सदा भवण मनन निदिष्यासन करते रहना. ४ जीवन्मुक्तिका जो. ` 
आनन्द उसके रथि गृहस्थाभमका त्याग करना, इस संन्यासको बे धारण करते । 
ई निनको गृहर्थाभममे संशविपर्ययरीरित साक्षात्कार बलज्ञानका हौ गया ६ ॑ 
५ निस भकार दसं दूष ओर जठको जुदा करके दूह पान करता & इरी “ | 
भकार परमहस महातमा देहादि पदाथि अपने स्वरूपको पथक्‌ विलक्षण समः ` । 
जकर सदा स्वहपमेही निष्ठा रखते ६. इसीको हससंन्यास कहते हं.६ वन्ञादिः 
का त्याग करके मौन रहना इसको परमरैससंन्यास कहते ह. ७ यह अथ ` 
संन्यासका एक नाममात्र छिव दिया है. जो किसीको कुटीचकादिः संन्यास ` 











च ऋ 


 रीरकोही अधिकार है. क्योकि ककम वेदोक्त कम कलेवाठे ब्राह्मणजातिः | 


क्या कहन है विदुरजी गह निषा, शबरी इत्यादि हनारोकी कथा साई। | 
है ओः ज्ञानी बहवितको बडा के ई बाह्मणशब्दका अथं यही | 


तोपा भनि री हेता पा ओर जो य तो वे # | 


> 4 ४ 
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भ, १८]  आमेदगिरिकतभाषारीका । ` ३९७ 
यास कर, त्याग ( सन्यास ) भे सवको अधिकार है, हनारो विरक्त महाता 
रि नो व्यवहासं बाक्मणनाति नं, ठेकिन बज्ञपित्‌, ज्ञानी, दनय, पूज 
| वीय ह ओर हनारो शो गये. विना सन्यास ओर विरक्ताके गि न होगी 
| पसभरका अनुमह ओर पृथसंस्कार तो दूसरी वात है. गृहस्थाभममं निसको 
/. ज्ञान हभ यह पर्वसस्कार ओर प्रमेश्वरकी कपा समञ्ञना वा नही तो 
/ निदृतिमागैकी बडाई.क्या इ. भदृत्तिमा ओर निदनिमागं दाना बराबर हौ 
। ये, साप हात्मा विरक्तौका माहास्य वेदशाच् ओर्‌ अवतारोनि क्या बृथारी 
कहा ह तासे विरक्त अवश्य होना चाहिय, विरक्तं ओर निति सको ` 
। अधिकार है. देश काठ वस्तुका नियम पदृततिमा्मं ह, निदरषिमागमंनरईी॥१॥ 
| ` ओ्ीभगवाडवाच ॥ काम्यानां कमणा न्यासं संन्यासं कवयो विडुः॥ 
सर्वकर्मफरत्यागं प्रास्त्यागे विचक्षणाः ॥ २॥ ` 
| ` कवयः १ काम्यानाम्‌ २ कर्मणाम्‌ ३ न्यासम्‌ ४ संन्यासम्‌ ५ विदुः 
। ६ विचक्षणाः ७ सृर्वकर्मफलस्यागमू ८ त्यागम्‌ ९ ब्राहुः १० ॥ २॥ 
` अ० सि० कोई कोई ॐ पंडित १ काम्य २ कोके २ न्यासको ४ सन्यास 
| ५ जानते ह ६ सिख कोर कोई ॐ पंडित ७ स करमोके फलत्यागको < 
| त्याग ९ करते है, १ ० टी काम्यशब्दका अथं कोई तो एसा करते ह, 
। ्ीपनादिङक निमित्त ज करम वो त्याग्ना योग्य है. नित्य प्रायभित्तकम कर- 
| ना चाहिये. इसीकां नाम सन्यास ह. ओर कोई महात्मा काम्यशब्दका अर्थं | । 
| यह करे ई, कि समस्तकर्मका त्याग करना योग्य है, इसका नाम संन्यास ३ 
| सकाम केकि त्यागने दो्नोका सम्मत हे. ओर कुछ न करनेसे सकाम कर्मरी . 
 . अच्छा है. पत्स्वगादिकी इच्छा करनेवाखा य॒ज्ञ करे एसा वेदम सुना जाता 
। हे. प्रत्‌ इस जगह ४ काम्यशब्दका अथ यही है कि सब कमेक त्यागका नाम 
सन्यास हे. नरी तो दोना जगृह कर्मा विधि रहता ३. वकि पक 























| कर्मा विष ५६ ओर बो कनी हसे न बना तो करतोको भायथित्ी . . ` 
। आवश्यक हे ओर जव कि उत्को पाप सगा, ओर परायथिच कना प्रहा, ` 
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९८ _ ` भीमद्धावद्रीता। [ अध्याय्‌, 


रिर मुक्तके होगा. सदा बन्धने रहा इष हेते अधिकार . भेदके ८ 
इस श्वोकका तात्य यह समञचना चाहिये. शुदधातःकरणवाठे निष्काम पृष | 
सव कर्मके त्यागको संन्यास जानते ह ओर इस ूमिकाके इच्छावठे | 
` सब करमपि केवल फलत्यागको सन्यास जानते द स कर्कि फलका त्याग | 
इषीका नाम संन्यास जो कहते ई तो चतु्ाभम जो संन्यास है › उसका 
परिषि क्या वृथारी रहा. तात्प सब कर्मक फलका त्याग करना ओर कम 
करन इएको को कोर पंडित त्याग कहते है. ओर सब कर्मौको सवरप 
तयाग देना, तीको पंडित संन्यास कहते ह, जयतक अन्तःकरण शुद्ध न हे | 
तबतक क्म करना, उसका फट त्याग दे, ओर जव अन्तःकरण शुद्ध हो नाय ` | 
त्‌ सब कर्मीका त्याग कर देन्‌, दरत्यभिप्रायः ॥ २॥ ॑ 
त्याज्ये दोषवदित्येके कम प्राहुमेनीषिणः ॥ 
 यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ ए 
=“ एके १ मनीपिणः २ इति. ३ पराहुः ४ दोषवत्‌ ५ कमं ६ त्याज्यम्‌ 
७ च < अपरे ९ इति १० यज्ञदानतपःकर्म ११ न १२ त्याज्यम्‌ १२ |` 
॥३॥ अ० एक १ पंडित २ यह ३ कहे ह ४ सि० कि. दोप्वाठा 
५. कमै ६ त्यागना योग्य हे ५ ओर ८ अपर ९ अर्थात्‌ कोद एक पंन ५ | 
 यह१०सि कहते ई कि यज्ञ दान तप करम ११ नही १२ त्यागना चा (4: | 
१३ तालयं सब कके त्यागमं अन्य मतवालोकाी सम्मत है. इसी बत. 
. ` इढ केके ठिये संस्यज्ञाबवाठाका मत दिखाया, सांस्यशाख्वाे कहते ९ | 
कि यजञादिकमेमं हिसा असमतादि दोप ३, इसवासते उनको त्यागना योग्य 1. 
ओः पू॑ीमासाबाडे यहं कहो ह $ वेदी आज्ञां शंका करना न चादि, । 


। गिम कला योम नो के, यद उं दती भीत क । 
हो तोशी बो कमं ष्ट ह. अधिकारीति दोनोका कना सत्य है. रपि । 
, . मागेवाला, अवम यज्ञादि कर्मं कर, ओर निद्त्तिमागवाख करमेमिं व | 
, शमृशकर कर्को त्याग दे, शमदमादिका अनुान्‌ करे ॥३॥ ` ` 
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|  अ.१८]  आनंदगिरिकतभाषादीका । ३९९ 
निश्वयं शृणु मे ततर त्यागे भरतसत्तम ॥ ` . ` 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र भिविधः संप्रकीतितः ॥४॥ 

| भरतसत्तम १ तत्र २ त्यागे ३ निश्वयमू मे ५ श्णु ६ पुरुषव्याघ्र ७ 
| हि < त्यागः ९ विविधः १०. संभकीतितः ११ ॥ ४॥ अ०उ० 


/ आसिकमार्गवासेमिंी जो भेद प्रतीत होता है, कि जो पिष्टे शोकम ` 


| कहा. इसकी निद््तिके व्मि दोना सिद्धा तालर्याथं कहते ह 
। हे अ्ुन! १ तिस २ र्यागढे विषय ३ निश्चय ४ मेरे ५ ति” वचने कैः 
इन ६ हे पुर्पोमि ष अर्जुन ] ७ सि त्यागका अथं जानना कठिन हे 
क्योकि < त्याग ९ तीन भरकारका १० कहा 2, ११ तालं हे अर्जुन ! 
। त्याग तीन्‌ प्रकारका है इस्‌ हतुसे व्यागका {थ कठिन हे त्याच अर्‌ सन्यास 
| इन दोन शर्ब्दका एकही अर्थं है, सो मुञ्ञसे सुन ्रवृत्तिमागं ओर निवृत्तिमागं 
| ये दोना अनादि रै, वेदेमिं जहां कर्मका त्याग कहा हैः बो निवर्त विरक्त महा 


पुरुषो$ ल्थि कहा ह, ओर जहां कर्मका अनुष्ठान कहा है, बो भवृत्त रागी ` 


। बनके यि कहा है, रेस ेदोका तालयं सदुर्षोंकी ङपासे जाना जाता है 
| शमि किंचिन्मात्र ओेद नरी, अपने समञ्चक। भेद है ॥ ४ ॥ ¦ 
क. यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कायमेव तत्‌ ॥ 

यज्ञो दानं तपश्चैव पाबनानिं मनीषिणास्‌ ॥ ५॥ 


` यहः १ च २. दानम्‌ ३ तपः ४ एव ५. मनीषिणाम्‌ ६ पावनानि ७ एव ` 


| < तद्‌ ९ यज्ञदानतपःकर्म १० न ११ त्याज्यम्‌ १२ कार्यम्‌ १३॥ ५॥ 


| अ० उ० तीन भकारका त्याग शीगगवान्‌ अशी आगे कैग, पथम दो शोकेमिं 


। अपना सिद्धांत कहते है. यज्ञ १ ओर २ दान ३ तप ४ निश्चय ५ पिति 


पवित्र कवाटे ७ सि° हे ॐ इसवासे ८ सोई ९ यज्ञ दान तप कर्मको १ 


। १० नही ११ त्पागना योग्य है. १२ करेको योग्य ह, १३ तात्प यज 





| दानादि कमं अतःकरणको शुद्ध करते £, इसवाते ज्ञानके भथ 


| त्यागना न चहिये. सषटाथ है कि पवित्री विधि अपवित्र वभे होती 
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क भ्ीमद्रगवद्रीता। ` [ अध्याय, . 
` ह. अपकर वम पवित्र विपि नरी होती. जिनको संसारे वैराग्य न ओर ` | | | 
` भगवद निनको भराणेकि बराबर प्यारे नही वे निशवय करक हमारा अत 
करण शुद्ध नर विरकतोकी सेवा पृजासे हमारा अंतःकरण शुद्ध हंगा ॥ ^ ॥ 

एतान्यपि तु कमोणि सङ्ग त्यक्तवा फलानि च ॥ 
-कृतैव्यानीति मे पाथ निश्चितं मतयुत्तमम्‌ ॥ & ॥ | 
` पार्थं १ एतानि २ कमाणि ३ संगम्‌ ४ च ५ फलानि £ त्यक्त्वा = । 
अपि ८ तु ९ कतं्यानि १० इति ११ मे १२ निथितम्‌ 4 १६ उत्तमम्‌ १ ५ 4 | 
` भतम्‌ १५॥ ६॥अ० दे अजुन ! १ ये २ सि” तपदानादि ४ क २ . | 
आरति ४ ओर ५ फलका ६ त्याग करके ७ निष्वयते ८।९ करतेको योग्य ` 

। १० पह.११ भेरा १२ नियमे १ ३उ्तम १४ मुत १५.०.६४ 
 तात्पयं है अन ! तप दानादि अंतःकरणको शुद्ध करते ह्‌, इसवारत मुमुश्ुको 9 
अवश्य करना चाहिये. मरा यी उत्तम मत ईह, ओर _ ओरोकाभी | 

` विधिम यरी तातपय ३. विना अंतःकरण शुद्ध हृए जो वेदोक्त १ १ 

तयाग्‌ कर देते ६ अवदि मार्गबालकी वात सुनकर, या निद क 

ति स्मृति भमाण देकर वे पापे भागी हेते है. ककि शाज्ाय उन्न 
 उढ्दा समज्ञा न ६॥ ५ ्‌ 

नियतस्य ठ सन्यासः कमेणो नोपपद्यते ॥ | 

५. मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥७॥ ` 0 

नियत्य ९ केः २ स्पा ३ न ४ उपपदते ५ तु ६ गोद _ | 


` क्स्य < परियामः ९ तामसः १० प्रिकापितः ११॥७॥ ज० उ ० ग | 
` भगवानूने कहा था कि त्याग तीन प्रकारका है, उनको कहते ह नित्यस  । 
ध १ कर्मकार त्यान्‌ करना चाहिये ५ ओर ६ मोहसे ७ तिका ५ | | 
 ल्याग ९ सि० करदेन % तमोगुण त्याग १० कहा है. १५ तास | 
जिनञाु यान मुकतिरी इच्छा है जिसको, बो नित्य कमक त्याग न क { 
ओर जो टी य रसंति त्याग करेगा, तो बो त्याग तमोगुणी कहा जाप | 

पमे त्यागका फठ मोक नह. पीड रेता त्याग महश देता है॥७॥ ‰ | 
















( + र र ( ५ र ९: ॥ । म ५ किरः । | 
` €-0. ५५1५९511 8108\//811 \/8/8851 0166101. 01911260 0४ €6810011 + ^ 1 


| अ.१८] . आनेदगिरिरतभाषाटीका । ` ०१ 


दुःखमित्येव यत्कमे कायञेशाभयात्यनेत्‌ ॥ 
स॒ करत्वा गनत त्यागं नेव त्यागफ़ठे छभेत्‌ ॥ ८ ॥ 

य॒त १ कम २ कायङेशभयाव ३ स्यजेत्‌ ४ दुःखम्‌ ५, इति ६ एव ७ 
ह < राजसम्‌ ९ त्यागम्‌ १० रत्वा ११ त्यागफलमू ९२ न १३ तौव 
१४ एव १५॥ ८ ॥ अ०जो १ कर्मं २ कायङ्केशके भयसे ३ त्यागता 
/ ३४ सि० उतम ॐ दुःख ५।६।७ति० समञ्चकर % सो ८ रजोगुणी ९ ` 
{ पि रेते %& त्यागको १० करके ११ त्यागके एलको १२ नही १३ भा 
वेता है ९४. निश्वयसे १५. तालर्थं रजोगुणी पुरुष भेला अन्तःकरण होनेसे 
| ज्ञानदानादि कर्मोको दुःखरूप जानता है. यह नहीं समञ्ञता कि इन कर्मोमि भेरा 
। अन्तःकरण शुद्ध होकर मुञ्चको ज्ञान भरा होगा. कि भिससे सन दुःसोकी 
` निदरति ओर परमानन्दकी भाषि होती है, इसवास्ते विना आत्मबोध हुएही या 
| कायङेशके भयसे कर्मौको त्याग देता है, विना अन्तःकरण शुद्ध हुए त्यागका 
 फृट ( ज्ञाननिष्ठा ) उसको भरा नह होता ॥ < ॥ स 
कायमित्येवं यत्कमे नियतं क्रियतेऽखेन ॥ 
 . सङ्गः त्यक्तवा फ चेव स॒ त्यागः साचिकी मतः ॥ ९॥ 

अर्जुन १ यतन्‌ २ नियतम्‌ ३ कमं ४ कार्यम्‌ ५. इति ६ एव्‌ ७ संगम्‌ 
। ्‌ च ९ फलम १ ० त्युक्त्वा ११ क्रियते १२ सः १३. त्यागः १४ एवं ` 
| १५ सासिकः १६ मतः १७ ॥ ९ ॥ अ० ० सत्वगुण त्याग यह ३.६ 
| अर्जुन ! १ जो २ नित्य ३ कर्मं ४ सिण है, सो % करना चादिये ५ यह 
| निभय ३. ६।७ संगको < ओर ९. फलक १० त्याग कर ११ सि० जो 
| स्पाग % किया जाता है १२ सो १३ त्याग १४ निश्वयसे १५. सत्वगुण 
| १६ माना ह १७ तायं हे अर्युन | जो नित्यकं ३ उसको नहाना 
। अव्य कर) १तु उस्म सुग न करे. ओर उसके फलका त्याग करे सो त्याग 
सत्वगुण है. इत भकार जो करम करते ई, उनका अन्तःकरण शुद्ध होता 
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` जानकर कतरस्य, हो जाते है. उनको फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता ॥ ९॥ 





६ भति करता ह, ७ बुरे भे दोना कर्मोका फल त्याग देता ६.८ आतमा 1 


` रहती ह, तवतक अच्छे कर्म भति रखता है ओर उसके वासते नाना भका" | 


॥. क 1 ५ ॥ । ब ५ + क, ॥ 1 १ 

ध ४. ^८-0. व ४ ८. (11) | ५. 1 । ?॥ 

00.0.८५) 
ध 4 



















न्‌ दवेएयङकशरं कमं रारे नालुषजते ॥ 
त्यागी स्तसमापिष्ो मेधावी चिश्नसरायः ॥ १० ॥ | 
अङकशलम्‌ १ कम २ न ३ द्रि ४ कुशे ५ न ६ अनुषच्बते ७ त्यागी | 
< सतवसमाविष्टः ९ मेधावी १ ° छिलसंशयः ११॥१०॥ अं० उ° जिका | 
शद अतःकरण हो जाता हे, उसका लक्षण यह है. बुरा १ सि° जो % | 
कम २ सि० उसके साथ न ३ बैर करता है. ४ अच्छे करणम ५ नी | 


नि १० संदहति ११ सि° हेता ह. तायं जवतक्‌ भाणीको इच्छा 


रके यब करता है. अच्छे कर्म ओर वुरे करमोका साथ है. बुरे क्म परव दे. 
जाते ६. इच्छारहित प्रुषको बुरा भला क नहौ खगता. जो भये कर्मोका { 
फल चाहेगा उसको बुरे कर्मौका एल परवश होगा. विवेकी विचारवान्‌ शदः | 
न्ःकरणवाखा सन्ेद्रदित सदा आत्मनिष्ट॒रहता है, ज्ञानीको परमानन्दः | 
रूप आत्माके सामने सव कमेकि फट तुच्छ प्रतीत हेते ई ५॥१०॥ 
, न्‌ हि देदभृता स्ये त्यक्तं कमोण्यशोषतः ॥ 4: 
यस्तु कमेफरुत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ | 
दृता १ अरेप्तः २ कमणि ३ त्यज्कम्‌ ४ नहि ५ शक्यम्‌ ६ यः ४५ | 

< कर्मफलत्यागी ९ सः १० त्यागी ११.इति १२ अभिषीयते १३॥११॥ | 
अ०उ० जां कोई यह्‌ समञ्च कि कर्मोका फट त्यागनेसे कमीकोरी व्याग्‌ 4 । 
अच्छा है, इवासते भीभगवान्‌ कहते ६, कि अज्ञानी जीव समस्त ' कमक | 
नरी त्याग सक्ता. फलाका त्याग कर्‌ सक्ता ३, कर्मोका फर व्यागनेसे अ ॥ . 


य हेता ई य्‌ प्रम फ हे ओर इीस ज्ञान होता है, ज्ञानी ९१, 
६; कमे त्या सक्ता दै क्कि कर्मो एल जो अह्ानकी निद्रपि थी रो ई | 


ि 


। न च 9 ६६ १ ह च : ४ ति ` ९ ^ क ॥ 9 ५८१ १ 4१५.) ४६६ प्र, { क 
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नवतक अज्ञान्‌ दूर न हो तबतक कर्मोका त्याग न चाहिये. वणांभमाभिमानी 
| अज्ञानी जीव १ समस्त २ कर्मं ३ त्यागनेको ४ नहीं ५ समर्थ है. ६ जो 
| 9८ कर्मके फलका त्यागी ९ सि° है & सो १० त्यागी ११।१२ कहा 
| ३ १३. तात्पर्यं अज्ञानी जीव कर्मेकि त्यागनेसे बन्धनको भाप होता.है, क्यो 
| रि अन्तःकरणकी शद्धिका उपाय उसने ड दिया ओर ज्ञानी कर्मं करता 
| इमा अकर्ता है. क्योकि आत्मा सदा असंग अक्रिय ता हे इस ज्ञानके 
 भृतापते मुक्त होता है ॥ ११॥ 
अनिष्टमि्ं मिं च तरिविधं कमणः फलम्‌ ॥ 

भवत्यत्यागिनां मत्य न ठ संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
`. ` अनिष्टम्‌ १ च २ इष्टम्‌ ३ मिंभम्‌ ४ तिषिधम्‌ ५ कर्मणः ६ फलम्‌ ७ 
त्य < अत्यागिनाम्‌ ९ भवति १० तु. ११. संन्यासिनाम्‌ १२. कवित्‌ 
१३ न १४॥ १२॥ अ० उ० जो कर्मौका रल त्याग देते है उनका 
^ अन्तःकरण शुद्ध होकर उनको प्रमानन्द परम फलकी भाति होती हे ` 
। ओर जो सकाम कर्मं करते है, उनको इष्ट ओर अनिष्ट ओर इानिष्ट अर्थात्‌ 
 मिखा हुआ यह तीन भरकारका फल होता है ओर जो विना अन्तःकरण शुद्ध 
| इए कमं छोड देते ह वे सदा नरक ओर पशुपकषियोकी योनियोमि जन्म लेकर 
। वारवार मरते है. शसवासते भीभगवान्‌ वारंवार जिज्ञासुके निष्काम कर्मका उपदेश 
| एल्के संहित करते दै. नरकादि १ ओर २ स्वर्गादि ३ ति० ओर % मर्त्य ` 
| दोकमं गनुष्यादि देहोकी भाषि ४ सिं° यह्‌ ॐ तीन्‌ भकार ५. कर्मका ६ 
| फल ७ मरकरके < सकामोको ९ होता हे. १० ओर ११ संन्यतियोको ` ` 
| १२ कशी १३ नहीं १४ सि होता है. & तालर्यं स्वगादि अनित्य ओर 
| व पदार्थ हं य 0 फलकी पराति हई तोक्या ` 
। इअ नित्य एकरस परमानन्दकी भाषि होना चाहिये, सो ए. 
| होती है भीभगवान्‌ सट बेसन्देह कहे रै ॥१२॥ ध ८ 


चै 





। €-0. ॥॥५111५1<511८ ©118 21811851 
[2 3; ५ 4 ८.2 ४ 


 , 2. 





४० ~ . ` आमदगवदरीता। [ अध्याय, || 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे ॥ ` ` ` 
सास्य कृतान्तं भक्तानि सिद्धये सवकमेणाम्‌ ॥१२॥ 

महाबाहये १ स्वैकयेणाम्‌ २ सिद्धये ३ एतानि ४ १च ५ कारणानि 
६ सस्ये ७ कृतान्ते ८ भक्तानि ९ मे १० निबोध ११॥१३॥ अण॒ 
कम ओर कर्मके फलका तब त्याग हो सक्ता है कि जव कर्मके जडका ज्ञान 
ह, इसवासते कर्मके जो कारण है तिनको बताते है, हे अरीन !१ सव कमक 
` २ हिचि वासते २ ये ४ पांच ५ कारण ६ सांस्य कतान्तमे ७।< कदे ६ 
` “९ मृङ्लसे १० सुन ११सि० तिनको. % दी ° भठे प्रकार परमात्माका सवर 
निस्‌ शाञ्ञमं जाना जावे, उसको सांख्य कहते ई. बहविव्या वेदान्त शाल्वा | 
नामं सास्य ओर कर्मोका अन्त है निसमे उसको तान्तं कहते हं, यह .उरी । 
सांख्यका विशेषण र ॥ १३ ॥ | 


अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च परथग्विधम्‌ ॥ 
विविधाश्च प्थमचेष्टा दैवं चेवा पथचमम्‌ ॥. १४ ॥ 
अपिषठाने १ तथा २ कतौ ३. करणम्‌ ४ च ५. पृथग्विधम्‌ ६ विविधाः | 
` ७ च ८ पृथक्चेष्टा ९ देवम्‌ १० च ११ एव १२ अत्र १३ पंचमम्‌ १४ ६ 
 . 1५४1 अण्ड करं करम ये पांच सेतु ई. स्थूल शरीरं भोतिक ई द | 
न्द्रियादि्का आभय १ चेतन्य ओर जडकी अरन्थि -अहुकार २।३ १ 
। सोपाधिक चेतन्य २।३ ओर इन्दिय ४।५. पृथक्‌ स्वरूपवाटी ६ 
` भ्रकारकी ७।८ सि० ये दोना चौथा पदं करण यने इन्दिय इसके विशेषण ‰ | 
` भूं करणं यह पद है चौया जर छ भ्ाणापानादि ९ ओर देव १०।१११. | 
इनम १३ पांचा १४ अथीत्‌ इनधर्योकी देवता तासरय शरीर इन्धि १८ | 
अन्तःकरण अन्नान्‌ इनके साय मिला दुखा चैतन्य कर्ता दे.एृथक््‌ अकत ६१८ 
| शरीणाङ्मनोभियत्केमं मारभते नरः ॥ 3 


न्याय्यं ब विपरीतं बा पञ्चते तस्य देतवः॥ १५ ॥  ।| 
नरः १ शरीरवाङ्मनोभिः २ यत्‌ ३ कर्मं ४ भारते ५, वा & न्या 8! 
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° भणी १ शरीर वाणी मनकरफे २ जो ३ कर्मं ४ भारंभ करता ह, ५ या 
६ अच्छा ७ या < बुरा ९.तिसके १० ये ११ पांच १२ दहेत्‌ १३ सिं” 


| भरण ¢ देव ५ अथोत्‌ आदित्यादि देवता यही पांच करण हं केवल आत्मा 
| कारण, कती नरी भगठे मंब भगवान्‌ स्ट करगे ॥ १५ ॥ 


। ` ` .. त्तव सति कतौरमात्मानं केवरं च॒ यः॥ 





` प्यत्यज्घतदुद्धितवात्न स प्रयति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 
| तत्र १ एवमू २ सति ३ तु ४ यः ५ आत्मानम्‌ ६ केवलम्‌ ७ कर्तारम्‌ 
। < पश्यति ९ अकतवुदधितवाव्‌ १० सः ११ दुर्मतिः १२ न १२ प्यति 


। १४॥ १९१ अ० उ० जब कि सब कर्मगे ये पांच हेतु ह तो .फिर केवल. ` 


आत्मको कर्ता समञ्जन मूर्ता दै. तहा १ अर्थात सव कर्मं १ इत भकार 
इए सन्ते २।३ फिर ४ जो ५, आत्माको ६ केवल ७ कत < देलता द, ९ 
पि शसम हेत यह ह कि सच्छाज् सदरपदेशरहित होनेसे अर्थात्‌ गुरने उसकी 
. ऋज्ानोपदेश नद किया इवासते #& अरुत बुदि हेनते १० अर्थात्‌ बह- 
। जान्‌ न्‌ होनेसे १० सो ११ मंदमति १२ सिं आत्मको यथाथं ॐ नरी 
। १३ देखता ३, १४ 2 ° जैसे पिछटे मंत्रे कहा इस प्रकार वास्तव आत्मा 










न्वत आत्मा कत्त भतीत होता है अन्नानियोको, भिन्हेनि वेदान्तशान्च भदधा- 
पवक नही भवणक्वि॥१६॥ =  , ` 

` यस्य नाईकृतो भाषो बद्धस्य न रिग्यते ॥ 

` हत्वापि स इमध्कात हन्ति न निक्दयते ॥ १७॥ 


4 


॥ 


|अ,१८]  आर्दगिरिडतपाषाटीका। = ` ४०५. 
। वा < विपरीतम्‌ ९ तस्य १० एते ३१ पंच १२ हेतवः १३ ॥ १५॥ ` 


| ३ लो पिचठे छोकमे शरीरादि कहे % शरीरं १ सोपाभिचैतन्य २ इन्द्रिय ३ 


शद सचिदानेद निर्विकार अक्रिय दै. शरीरन्द्ियादिताग्तिके सम्बन्धपते नर्च . 


५... युपप १ अहंकृतः २ भावः ३ न्‌ ४ यस्य ५, बुद्धिः ६ न ७ दिष्यते <. „न 
सः ९ इमान्‌ १० खोकानू ११ अपि १२ हत्वा १३ न १४ १ ५१ 
१६ निष्यते १७॥ १७॥ अ° उ० सुमति याने शद्धावाडे जो आलाको . ` 


५: 
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श 


| ¢ ०६ 5 शम्बरी । [ अध्याय, | 1 । 
, अक्रिय जानते ह दे कंम करे हएभी अकतारी ह. इ बातको केमुतिक- ` | ॥ 
ज्यायसे श्रीभगवान्‌ दह करे ई अथीत्‌ जव युरे कमं दिंसादि उसको बन्धन ` 


` छियि यथाशक्ति यन के ई, जहातक हो सके देश काठ वसतुके अनुपा | 





२ भाव ३ नक ४ अथौत्‌ यह क्म भनि नरी किया, इस कमं करोम शरीरदि | 
 १ब स ६. शद अरग अविदारहि हृ. रते नो समहचता ह ४ सि° ओर | 
` जिसकी ५ वुद्धि ६ नरी ७ टिपायमान होती है ८ अथाव किसी भकाः „| 


८ सो ९ इन १० छेको ११ भी १२ मारकरके १३ नह १४ मारता ह 


करणम ८ इति ९ निमिषः १० कमसंमहः ११ ॥ १८ ॥ अ उ०° अ 
. अन्य भकारे आसमाफो अकर्ता सिद्ध कहते ज्ञाता १ ज्ञान २ जेय ३ त¶ | 
भकार ४ कमकी भरणा दे. ५. सि० ओर छ कता ६ कर्म ७ करण ८१ | 
९ तीन भकार १० कर्मसंमूह ११ सि° हे % टी° जानेवाला १ ॥1 ` । 
करे जाना नाष २ जाननके योग्य, ३ करमकी दृ हतु ५ कगार ‹ 


^ ~ध 
न 
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नहीं कसे, तो भटे कर्म यज्ञादि उसको केसे बन्धन करी. निसको १ अरत ` 


रका क्म शुभाश भारधवशात्‌ हो जाप. किंचिन्मात हषं शोक न हेव नि्को ` | 
१५ न १६ बन्धको भात हेता ३ १७. तात्प जो मुमुक्षु दिनरात मुक्तिक 


कगवदधजन, पुजा, पाठ, जप, तीरथज्ञानादि - कमे करते रहते ई परे ६ 
क्म अस्तिक्यवुद्धि है, ओर शुभ कोके अतप ६ शुद्धान्तःकरण | 
शेकर, आसमङ्ञान भाष हुभा है. जो कदापित्‌ किसी पिष्टे पापका उदय ` 

 हेनेसे भार्धवशात्‌ फोर जाने वा पिना जाने बुरा बन जवि, पस ४ 
निका रक्षण ऊप्र कहा. तो उस कर्मका दोष की ऽस आ 

रोगा. उसको जो दोष समच बो फल उनको होगा, वेद शाज्ञ दैश्वरका ₹ | 

 बातमेसंमतहे॥१७॥ . - ` 4 
ज्ञानं जेयं परिज्ञाता विविधा कमेचोदना॥ ` ` | 

करणं कुमे कर्तेति मिविः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ ए , 


प्ता १ ज्ञानम्‌ २ जयम्‌ ३ तरिविधा ४ कर्मचोदना ५, कतो & क! | 


{ 


क" 1 


# ५ क ५५) ~ नि 


नि. . 
| द | 
| १.१८] आनेदगिरिङततापषा्दीका। ४०४ 


| भग्रय११ तार्यं चिदाभास ओर अन्तःकरणकी दृति ओर भादि इन्दि 
























| कोरी ई, आत्मा बन्धमोक्षशब्दोका विषयी नही ॥१८ ॥ 
ज्ञानं कमै च कतौ च िेव यणभेदतः॥ 
प्रोच्यते ॒णसख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९॥ 


। ८ एव ९ परोच्यते १० तानि ११ अपि १२ यथावत्‌ १३ शण १४॥१५॥ 
० ३० कतां कादि सब विगुणालक है, आत्मा विगुणरहितं ह कता 9 
ओर २ कम ३ जौर ४ ज्ञान ५ गुणेरे गदते ६ सास्य शाक्षम ७ तीन 
धारके ८।९ के है, १ ० तिनको ११।१२ यथाथं 4 ५५ १४ तात्पयं 
कताम तीन तीन्‌ ओेद ह बे यह सल रज्‌ तम्‌ ओर यह तीनां गुण अज्ञान 

| कत्मित ह, अज्ञानके दूर होनेसे प्रमानन्दस्वरप नित्य भार आत्माकी भाति 


। 
। 


 अहवियासे दूर करे, इसीवारते यह तीन भकारका भेद दिखाकर आतमाको इन्‌ 
तें गुणेति पृथक दिखाया है ॥ १९ ॥ 

सवभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥_ = ` 
. , अविभक्तं विभक्ते तन्जञानं विदि सालिकम्‌॥ २०॥ 

| विश्क्तेषु १ सवैशूतेष . २ येन २ अविभक्तम्‌ ४ एकम ५, भवम द 


| श० उ० सातिवकन्नान यह है, पथक्‌ पृथक्‌ सब पूर्मं १।२ निस्‌ ज्ञानक- 


| रफ ३ अनुस्यूत ४ एक ५ भाव ६ निषिकार ७ सि° प्रमास्माको ॐ 


| कती कर्मकी पवृ हतु ई, आतमा कूटस्थ निविकार दै.बन्ध मोक चिदा 


। कतां १-च २ कमं ३ च ४ ज्ञानम्‌ ५. गुणभदतः ६ गुणसंख्याने ७ निधा . 


हेती ह. तमोगुणको रोगुणसे दूर करे, रजोगुणको सत्वगुण, सर्वगुणको | 


| अव्ययम्‌ ७ दक्षते < तत ९ ज्ञानम्‌ १० साकिकिम्‌ ११ विदि१२॥२०॥ ` 


| देखता हे < सो ९ ज्ञान १० सत्वगुणी ११ तू जान १२ तासं जैसा ` 
| वलम सूत अनुूत है, इसी भकार बाजे ठे चींरीतक सव पूतेमिं सबि ` 

दानन्द्रबह्प शुदं निर्विकार परमातमा एकही ह, देहके उपाधिसे पृथक्‌ प्रथक्‌. ` ` 
| देता मनुष्य पश्वादि कहा जाता ह इस भकार नो आत्माको जानते हँ नि्॒ ` 
| नकर, सो ज्ञा सगुणी ह, वायक यही बात ह॥२९॥ = ` 


[८ । ॥ । ५ । „४ ° त ४,” 0 २७ ॥ # 
श, ^-6 - ॥॥(1171 ८551161 8119४91 १/३ व)261 (01९60011. 00 41260. 0/€ (९6 8901 044 1 ५ 
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०८. श्मद्धगवद्रीता । [ अघ्याय, `` | 


यत्ति १५॥ २१ ॥ अ° उ० गेदवादियोके रजोगुणी ज्ञानको कहते ` | 
ह परयमावकसते १।२ जो ३ ज्ञान ४ तिस ज्ञानको ५।६. रजोः | 


` स भूतेमिं ९।१० नाना भकारे ११ पदाथौको १२ पथक्‌ १३ भकार१४ ॥ 


क एकं २ कायम  संपर्णवत्‌ ५ सक्त ६ सि ° ३ %& अर्थात्‌ एक कायं । | 
भं पर्णवत्‌ न ज्ञान है जते आपको ददि बाण संन्यासी इतनेदी सथ . | 
 शरीरको जानना जौर पापाणकी मूतिरीको ओर भीरामचनादि साद `| 


`. . .  ©6-0. ५५११५७7५ 8118\/81 \/8/8/85} 0066110. 0100260 0/ 0680011 4 
९ १/4 न च १, षै ब {4 र न & = $ १. #. ध, >, ८ ि ॥ ५ क 7.5. 


`, ` प्रथदत्वन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथम्बिधाच्‌ ॥ 
वेत्ति सव॑ष भूतेषु तन्ज्ञानं विद्धि रानसम्‌॥ २१॥ ` ` 
पथक्तवन 4 त॒ २ यत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ तत्‌ ५ ज्ञानम्‌ ६ राजसम्‌ * 
विद्धि < स्वषु ९ भृतिषु १० नाना १३ भावान्‌ १२ प्रथ्‌ १३ पिपाच्‌१४ 


गणी ७ तू. लान, ८ सि इसी बातको पिर सट करके कहते ई # ` | 


जो जानता है १५. सिं जिस्‌ ज्ञानकरके, तिस ज्ञानको रजोगुणी तु जान # ` 
तात्प मिरबयव पदार्थं सचिदानंदस्वरूप परमात्मासे आत्माको पृथगाव ` 
करके जानना. अर्थात्‌ परमात्मा विदन हे ओर आत्मा चित्कण है. इए 





भकार गेदयादी आतमद्छिकरकेी अर्थात्‌ निरवयव आत्मामैभी भेदको रिदा" | ॑ 


न्त जानते ६, अविाके उपाधि देहदध्किरके भान्तिन्यणेद व्यवहारं मतीत | 
हेत ह, कि निक रनोगुणी भेदवादी सिद्धान्त समहते हं इरी हते ज्ञा, | 
रजोगुणी गेदबादिर्योका हे ॥ २१॥ “ ` 1 ्ः 
यतत शृत्सवदेकस्मिनकाय सक्तमहैतुकम्‌ ॥ 
 अतत्ताथेवद्रपं च तत्तामसमुदादतम्‌ ॥ २२ ॥ वि 
यत्‌ १ तु २ एकस्मिू ३२ काय ४ रुरनवत्‌ ५ सक्तम्‌ ६ अद्तक `... 
७ च ८ अतखार्थवत्‌ ९ अल्पम्‌ १० तत॒ ११ तामसम्‌ १२ उदाहृत | 
१३॥२२॥ अ० उ° तमोगणी ज्ञातको कहते £. जो १।२ ति° ज्ञा | 










ूर्तिकोही परमाथ परमातमा जानना, अर्थाद्‌ इनसे परे कु अन्य निखप्‌, “| 
सिद्द शुडततव न ह. मूतिमानूही परमात्मा ई यह शरीरही बाह? | 


^ `. 


| 9.१८].  आनद्िरिरुत्ापादीका। =. ४०९ 


। न्यासी ३, यदी मूतिं पाषाणकी प्रमेश्वर है. यह ज्ञान ६, हेतुरहित ७ अर्थात 
। फते ज्ञानम कोई युक्ति नह ७ ओर ८ परमार्थ ( सिद्धान्त ) नदीं है ९ सि° 
| प्मतत्वसिद्धतकी भाषिका एक साधन हैः फिर कैसा है कि ॐ तच्छ है,१ ०. 
| ति० श्यो श्सका फल अत्य है. वैराग्यादि सापर्नोकी अपेक्षाकरके इत 
| ब्ानपते चिरकाल्मे अन्तःकरण शुद्ध होता है. इस प्रकारका जो ज्ञान ॐ . 
। सो ११ तमेगणी १२ का है, १३ तासयं यह है कि ज्ञानीभी तीन भका- 
` छे ई, पिना साखिक बहज्ञान हुए रजोगुणी , तमेगुणी ज्ञानं अटकं जाना 
। इती जञाने मोक्ष समच उना भूता है. जिस समङ्षसे जो साधनको सिद्धान्त ` : 
+ सरम्ते ` बोही तमोगुणीज्ञान है ॥२२ ॥ | 
। ~. नियतं सङ्गरहितिमरागद्वेषतः ृतम्‌॥ _ ` 
| ` अफ़र्परप्सुना कमे यत्तत्सात्तिकंसुच्यते ॥ २२ ॥ 
| 







अफतपरेपसुना १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कर्मं ४ संगरहितम्‌ ५, अरागदेषतः | 
६ छतम्‌ ७ तत्‌ < साखिकम्‌ ९ उच्यते १० ॥ २३ ॥ अ०उ०. कमं 
। तीन भकारका हे भथम स्स्वणी कहते ई. नही फलकी चाह है भिक तिने. 
। १ जौ २ निरथं ३ कर्मं  संगरहित ५. विना राग देषके६ किया सो सृत्वगुणी 
। . ७।८।२ कहा हे. १० तादय ज्ञान, ध्यान्‌, पाठ, पूजा, तीथं, साधुतेवा 
ं इत्यादि कर्मं करना शाञ्चकी आज्ञा है, कर्मे आसक्ति ( भीति ) करनेसे फलकी 
। चाह करनेसे बन्धन होता है. इसवास्ते करम भीति देष आसि इनका त्याग 
| करना कि जो वो कर्मं अन्तःकरणको शुद्ध करके परमानन्दस्वरूप आत्माको ` 


ह 





| भात करे, आसा भीति उस पदार्थ चादि कि जो निर्य एकरस हो, ओर 


. 
च 


| रेसेही फलकी चाह न करना. फट भाप होनेके पीछे साधनेमि राग देष 
| नचि ॥२३॥. , ` ध ॑ ४ 
। ` यत्तु कृमेप्सुना केम सहकारेण वा पुनः ॥ 

 . करियते ब्हुखयासं तद्रानससुदातम्‌॥ २४॥ `, , ` 
कामेप्सुना १ य॒त २ कमे ३ साहेकारेण ४ कियते ५बा ६ तु ७ पूनः < ` 
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बहूटायासम्‌ ९ तत्‌. १० राजसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२॥ २४.॥ अ ०० 
रलोगुणी क कहते ई फूटी कामना है जिसको उसने १ जो २ कं ३ 


अंका सलि ४ किया द, ५ ओर ६।७८ बहत भ्म हो निस ९ सो ॥ 
1 % रनोगुणी ११ कहा है. १ रतासप् पत्री पन सगदि | 


गकि निमि वा यह अहंकारकरके कि हमारे बरावर अभित कौन ह 


निते हमने तीथ किये कि उतने किसीसे हो सकते ह. नहज्ञानसे क्या होता है 


जो है सो कही ३, अब हम चारो धाम कर चुके, इस देतुसे हम क्तङ्त्य दु 


ओर कमं करोमे इतना भम्‌ कला कि विचार किंचित्‌ न हे सके. नेसे कि 


तीर्थया्ामे चार गकोस चलना चाहिये, प्रातःकारमे सायकाठतक बाह्म 


ओर भरोषकाठमभी रस्ता मापना. इस भकारके कथे सब रजोगुणी ई६॥२४॥ ` | 


ञनुन्धं क्षय रसामनवेश्ष्य च परुषम्‌ ॥ 
मोदादारभ्यते कमे तत्तामसमुदाइतम्‌ ॥ २५ ॥ 


अनुम्‌ १ क्षयम्‌ २ हसाम ३ च ४ पौरषम्‌ ५ अनवेक््य ६ मोहाद. । 

७ कम ८ आरीयते ९ तत्‌ १० तामसमू ११ उदाहतम्‌ १२ ॥ २५ ॥ | 
` ० उण तमोगुण कमं कहे ई. प्शादधापि १ दरव्यादिका सच २ हषा २ । 
ओर ४ पुरुपा ५ सि° इन चारोको % न देखके ६ मोहरे ७ सि ज। ॥ 
ॐ कर्मका < आरंष किया ९ सो १० तमोगुणी ११ कहा है १२ तात्य { 
` ओरोके देलादेखी या सुनकर विचार न करके;अथात्‌ जो भे यह कम क! | 
तो यको पीछे इसका फल क्या होगा. कितना इस कमम द्रवयव्ययं हेग | 
` . मुदचको ब्रा ओको कितना दुःख होगा, यह कम्‌ मुदधसे हो सकेगा वा नही, | 
`“ यह्‌ न विचार कर मूस॑तासे कका भार कर देना तमोगुणी कहा है, कयो | 
विना विचारे श बोरे किसी जगह न्योता वैर हो नाता है, शष । 
भकार विना विचार तीथं बत मंदिराकि आर कर दनम सिवाय दुःख ओरं । 
पाके कुछ नरी मिखुता, खोटे क्मोका तो कुछ भरसंगरी नरी. वे तो विचारः | 
. रैकं ओर्‌ विना विचार कयि हुए अनथकी मूख है ॥ २५ ॥ च 
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अ. १८ | आनेदगिरिङतभाषारीका । ४ १३ 


` स॒क्तसङ्गोऽनहवादी धृ्युत्ाहसमन्वितः ॥ 
 . ` सिद्धयसिद्धयोमिर्विकारः कतो सात्तिक उच्यते ॥ २६ ॥ 
मुक्तसंगः १ अनहंवादी २ धृत्युत्साहसंमन्वितः ३ -सिद्धयतिद्धयोः ४ 
। रिविकारः ५ कता ६ सादिकः ७ उच्यते ८ ॥ २६॥ अण्ड० कती तीन 
प्रकारका हे. भथम सत्वगुणी कर्तीको कहते ह. संगरहितं १ अहंकाररहित २ ` 
वैं उत्साहकरके युक्त २ सिचं ओर असिद्धे ४ निर्विकार ५ सिं° एसा 
 % क्तं ६ सत्वगुणी ७ कहा है. ८ तात्पयं कर्मं आसक्त न होना चाहिये 
` क्योकि अन्तःकरणशदिके पठि कमोको त्यागना होगा, जिस पदार्थसे एक दिनि 
` जुद'होना दै, उसमं भ्रा्तिसमयभी शीति न रखना, अथवा संगरहितका अथं 

ह सम्ञना चाहिये, कि भे अरग हुं. अहंकार न करना कि भ एसा बेदोक 
 .क्म करता हू. कम करनमे येयं उत्साह . रखना जो धेयं उत्साह न होगा, तो 
` कशी करममं भवृति ओर स्थिति न होगी. उत्साहे कर्मे भवतति होती ह, ओर 
` वेस कर्ममं स्थिति रहती ३, ओर केकी सिदिभं ओर असिद्धिमं निकार 
` रहना. दैवयोगसे जो करम भत्यक्ष फल देवे, कि जसा फल श्म सा हे. या ` ` 
। वैसा फठ न हो तो दोनेमिं निषिकार रहना. जो पदार्थ नाशशीठ है बो इभा न्‌ 
हआ सुम हे, प्रत्युत होकर नाश हनेसे न होना भ्रष्ठ ३ प्रम्‌ फट अन्तःकरण 
` शुदधद्ारा परमानंदस्वरूप आत्मापर दष्ट चाहिये. सतवगुणी कमक जो सत्व 
गुणी करत पुरुष्‌ करेग, तो वेदेह उसका अंतःकरण शुद्ध होगा ॥ २६ ॥ 

रागी कमेफख्परपटेन्धो दिसात्मकोऽश्ुचिः ॥ 
`  इषेराकान्वितः कतो राजसः पिकीतितः॥ २७॥ क: 

रागी १ कर्मफतमप्युः २ छम्य ३ सिसासकः ४ अशुचिः ५ हशोका- ` 
| ` च्विः द कता राजप्तः < परिकीितः ९ ॥ २७॥ अण्डु० रनोगुणी ` । 
। कर्ताको कहते ई. ीतिवाा १ अथाव पुत्रिके भीतयथं करम ` कलेवाछ, ` 
। केकि ठको चाहेवाखा २ लोभी याने पराये षनकी इच्छा करेवा इ 
 दूसरको दुःल देनेवाला ४ अपवित्र ५ दर्पशोककरके युक्त ६ पि° एता क ` 
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४१२. ¦ र  शीमदव्रीतां । , { अध्याय, | 
कतो लोणी ८ कहा. ९ ताल ज परु पृ्मितादिकोको भरच करके ^ ` 
च्यि, अर्थात्‌ यह जो म कं करता ह इस कर्मके देखने सुननेसे भरे मित्रादि ्‌ | 








आनन्दित हग, इस दषते कम कना, कर्मं राग रखना फठको चाह्ना ` 

पर जीधनािकी इच्छां रलना, अर्थाद्‌ हमको अच्छा करम करता हुमा देल 
सुनकर राजा भना दान द). कमं करके समय दरक दुःखपर दि न दन, 

परीतर बाहरसे अपवित्र रहना, कर्मक सिद्धम हषं करना, असिदिमे शोक . 

करना, इस्‌ प्रकारका कत रजोगुणी है, जो इस्‌ भकार वेदोक्तं कमी करता 

हेःतो वो कमै मोक्षका हेतु न होगा ॥ २७॥ क 
` अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शग शऽरुस ॥ 

विषादी दीधेसूत्री च कतौ तामस उच्यते ॥२८॥ _ 

~ अयुक्तः १ पातः २ स्तब्धः ३ शठः  नेष्कतिकंः ५ अलसः ६ बि" 

` पादी ७ दीर्घसूत्री ८ च ९ कता १० तामसः ११ उच्यते १२ ॥.२८॥ 

अ०उ° तमोगुणी क्तको कहते है, कमं करके समय कमम चित्त न रखना | | 

१ विवेकरहितं २ अथात्‌ यह्‌ न समञ्जन कि कमे केका यथाथ फल क्या | 

हे २ अनम्र ३ मायावी ४ अर्थात्‌ कम तो वेदोक्त करना ओर मनम यह्‌ रखन्‌। ।. 

कि वूसेको भोखा देकर उसका धन छीन ठेना चाहिये इस वातको छिपानै | 

बाला ४ दूसरेकी आजीविकाका नाश करनेवाला, अपमान करनेवागा ५ । १ 

 आटसी ६ सदा रोती सूरत, याने अप्रसन्न रहनेवाख ७ जो काम्‌ "च 

` करनेका ह उसको दो चार शहर या महीना र्गा देनेवाला८। अर्थात्‌ तनक्९ | 

। कामका बहुत सिसतार कर देवार ८।९ सि° ेसा % कतां १० तमोगुण | 

 ११कती द. १२ टी° अपके करमनिढ समहञकर ज्ञानि. १ | 

शादि समङ्क र नमस्कार न करना ॥ २८ ॥ ` 

४ 1 इभः तशव गुणतक्निविं शुणु ॥ 

` .. भोच्यमानमरोषेण परयक्त्न घनैनय ॥२९॥ = । 
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 अ.१८ ] ` आनेदगिरिरतभाषारीका। `: -४१३ 
. कत्वेन ८ भोच्यमानम्‌ ९ अशेषेण १० एव ११ श्णु १२ ॥ २९॥ अ० 
ह अर्धुन ! १ बुद्धिका २ ओर वर्यका ३।४ भेद ५. गुणोंसे ६ तीन भकारका 
७ जदा जदा < कहना है ९ सि° जो अगले ` छः शोकम उसको &ॐ& 
 विस्तारसेही १०।११ सुन १२ तात्पयं संसारम रजोगुणी तमोगुणी बुदधिवा- 

` देषी बुद्धिमान्‌ कहे जाते ह. सो वो समञ्ञ उनकी मोक्षके टये नही. परमाथ 
की बात तमोगुणी रजो बुद्धिवाङे नरौ जानते, उनको वुद्धिमान्‌ समञ्चकर 

` प्रमारथम उनकी समञ्चपर विश्वास रखकर अनुष्ठान करना न चाहिये इस- 

, बासते बुद्धिका शेद भगवान्‌ दिखाते ह ॥ २९॥ 3 
रवृत्तिच निव्त्ति च कायाकाय भयाभये ॥ 

` ` बन्धंमोक्षंच या षेत्ति बदिः सा पाथं साचतिकी ॥ ३० ॥ 
 पूर्थ१ या २ बुद्धिः २ प्रवृत्तिम्‌ ४च ५ निदरततिम्‌ ६ च ७. 
 कायोकाये ८ भयाभये ९ वेषम्‌ १० च११ मोषम्‌ १२ वेति १३ सा १४ 

। साखिकी १५॥ ३० ॥ अ०उ० वुद्धि तीन भकारकी हे भयम्‌ सत्वुणी ` 
 बुद्धिको कहते है. हे अर्जुन ! 4 जो २ बुदि ३ रवृचतिको ४ ओर ५, निवृक्तिको ्‌ 
६ ओर ७ कां अकार्य ८ भय अभ्य ९ बन्धं १० ओर ११ मोक्षको १२ 
जानती हे १३ सो १४ सि बुद्धि # सत्वगुणी, १५ तात्पयं भबति बंधक 
हत दै..निृतत मोक्षम हेहै. इस देश कारमं एसे कालम एसे परुपने यह करना 

, योग्य हे, यह अयोग्य है, सोदे काम करनेभं भय होगा, पगवद्नन विवेक 

। वराग्यादि शुभ कर्ममिं भय नर्हा, इस रकार कर्मं करनेसे बन्ध होता है. इस 

` भरकार कर्मौके करसे मुक्ति होती है. एेसी निस॒की मुदि हे वो सत्वगुणी ह, 
बहुत कमै रसे ह कि वे किसीके स्मि अच्छे ह, किसीके व्यि कुरे ह. एक 
` काम किसी ेश.कालमं कोई कर सक्ता ह, किसी देश काल बो काम नरी ` 
| ` शो सक्ता. किसीको एक कर्म करनेका आधिकार है, किसीको उसीको त्याग- 
नेका अधिकार है सी पेसी बहुत बातं हं बो निद्ति सत्वगुणी महापुरुष ना- 
| सते ई केवठ वेदक पठे पुनस तात्यां रीं जाना नाता. एक एक ` 





ना - +, र र 
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५१४ ्रमंदगवद्रीता । 


बात समङ्क नाना भक्किया यने रति दै. महात्मा अनेक दृशं ककय 
समा सकते ह, यदि वे भसमन हे जाव तो ॥ ३० ॥ 
“ , यया धमैमधमै च कायै चाकायमेव च ॥ 
अयथावत्‌ परनानाति बुद्धिः सा पाथे राजसी ॥ ३१॥ 
पार्थं १ यया २ पू्ममू ३ अधर्मम्‌ ४ च ५, कार्यम्‌ 
`एव ९ च १० अयथावत्‌ ११ प्रजानाति १२ सा १३ बुद्धिः १४ राजसी 
१५।३१॥ ० उ० रनोगुणी बद्िको कहते है. दे अजुन ! १ जिस बु. 
करके २ ष्को ३ ओर अधमो ४।५कार्य ओर अकार्यको।७।८।५।१० 
 संयसहित ११ जानता दै, १२ अथात्‌ यथावत्‌ जेशेका तैसा नहीं जानता 


३ १२ ति० उसकी % सो १३ वुद्धि १४ रनोगुणी. १५ तासयं धम 


धमं निसको संदेह बनाही रहता है उसकी बु रजोगुणी है यह जीव सदधि 
दाननदुरवहप ह हे वा नही, पेदशाद्मं अदितसिदधन्त सत्य ह व नर” 
| करमोकि मोक्ष | होता है वा नही, 


रनोगुणी बुक दोष हे॥२१॥ ्‌ 
अपृ घममिति या मन्यते सा ता ॥ 
सवाय विपरीता इद्धः सा पथ तामसी ॥ ९२५ 


सवोर्थान्‌ श 


बुदधिकरके 


है, ८ ओर ९ सब अर्थोको १० विपरीत१९सि० जिस्‌ बुद्धिकरके समश्च 


. 1 सनातन ` | 
. ध त परमको छोड इस करिुगम मनुष्येनि जो स्बदाय ओर पन्थ | 
 : अपने नामे चखमे ई,उनको धर समहयकर उस रसतेपर चते दै, तो विचा 






ि 
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(1 
४ 
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६ च ७ अंकायम्‌८ . ` 


| निष्काम्‌ कम करनेसे अन्तःकरण | 
शद हेता ३ वा नरी, बेदशादममाण ह वा नर, इस प्रकार संदेह रहना प | 


. . , वायाव्‌ १य म बुद्धिः ३ तमसात्रृता 9 अधर्मम्‌ ५, र्मम्‌ ६ ति | 
४ १० विपरीतान्‌ ११ सा १२ तामसी १३।३२॥ ४, 
4 व ३० तोणी बि करते £. हे अरीन ! १.जो २ बुद्धि २ तमो | 

करके ठकी दरं ४ सि० इत वुदिकके %& अपर्मकोदी धरम५।६।७ मानता, ( 


कला चय ङ ओत सात मम कया दोषा जो उक त्यगकर कलिव, | 


[ अध्याय ` 





















अ, १८ | आनेदगिरिङुतभाषादीका । ४१५ 

रको धर समज्ञा. यही तमेोगुणीं बुद्धिका दोष है. ओर शुतिस्यृतियोका अर्थ 
अपे मतके अनुसार करना यही विपरीत अथं हे, तासं यह है कि ` भृति- 
स्तिमितिपायमागं सनातन प्म है. ओर कलयुग जो मत चे है 
बे श्रतिस्पृरतिसे विरुद द, कयो कि जो बे श॒तिस्पृतिके अनुसार हते तो उस 
 हमदाय ओर पन्थका जुदा एक नाम कर्यो बनाया, स्ट भतीत होता ह कि कुछ 


 शतिस्मृतियोका आशय ठया, छ श्रतिसृियोका अथे उलट किया, 


। कुछ अपनी बुदधिसे छिख दिया, ओंर कह दिया ङि यह चथ 

` अतुसार है. यही दोषं तमोगुणी बुद्धिका है ॥ १५ २॥ 

। , . भूत्या यया धारयते मनभ्रगेन्ियक्रियाः ॥ _ 

रः योगेनाव्यभिचारिण्या धतिः सा पाथं सात्तिकी ॥२३॥ 
पूं १ मया २ त्या ३ मनभ्णेदविक्रियाः ४ पारयते ५ सा ६ धूतिः 

७ ससिविकी ८ योगेन २ अव्यभिचारिण्या १० ॥ ३३ ॥ अ° उ०अतः- 


करणी दृति सत्वादिकदसे तीन तीन भकारक है इन सव वृ्तियमिंसे एक . 


कृषि पृतिको स्वादि भेदसे तीन भकार दिला है भम सतवगुणी पीरनको 
। कते ६. हे अयन्‌] १ निस धृतिकरके २।३ म॒न भाण इन्दि्योकी क्रियाको ४ 


, सादिसमय व्याकर न होना, यह न हो सके तो जानना किं कमेयोगमं अपी 





पारण करता हे ५ सो & धृति ७ सत्वगुणी. < सिं° कैसी हे पतिक 
। योगकरके अव्यभिचारिणी, ९।१० तात्य स्वभावे वशे अतःकरणादि ` 
अपने अपने रभम भदत्त हेते ई, धेस सको वश करना चाहिये, भुतिपा- ` 


५ 

` करवाई है, अभी अंतःक्रणकी दति सत्वगणी नरीह. सत्वगुभपधान वरृधिकी ` 
` परीषके वथ यह धृतिका द भीगगवान्‌ने दिखाया है. जवतक ददिव, ` ` 
. भाण, अन्तःकरण इनका निरोप न हो सके तबतक रजस्तमःप्रधान बृत्तिको ` 
। जानना ओर उसकी निदर्िके व्यि कमेयोगका अनुटान करना चाहिये, केवढ ` 
। धृति तीन भकारकी £ यह नान लेते, गृकतिन रोमी ॥ ३३॥ “ `` ` 
< वणन न 










क 
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४१५६ ` ४. धीम्गवदरीत । [ अध्याय. ६ 
यया ठ धमैकामाथोन्‌ धृत्या धारयतेऽङेन ॥ ¶ 
मन फलाका धृतिः सा पाथे राजसी ॥ २४ ॥ ु 





अन १ यया २ धृत्या ३ धरमकामाथांन्‌ ४ धारयते ५ तु & पा ` 

अरेगेन ८ फलाकाक्षी ९ सा १० धृतिः ११ राजसी १२॥ २४॥अ०३० | 

रोगी धृतिको कते है. हे अर्जुन ! १ निस पृतिकरके २।३ धग क | 

` अर्थक 9 धारण करता ह. ५. अर्थाव्‌ धर्मं अर्थं कामहीरम ततर्‌ रहय - 

मोक्षम वृत्ति नरी कहता ५ ओर ६ है अन ! 9 सि०धमादिकं परग 1 

धृति ॐ चाहवारी हे ९ सो १० पुति ११ रजोगुणी १२. तार पः ८ 

वणस तो यह निश्चय किया कि कमे निष्काम करना चाहिय. एरर 

` कके भरते पच घन स्वौ वेकुगदिकी इच्छा करे रग तो जानना चारि | 

कि अंतःकरणकी वृत्ति रःभधान है, जबतक कभैयोगका फलं स्वगोदि रम , 

इता रग, प्मराकरके आतमा फठ न समगा, तवत ृत्िको रन ' | 

धान्‌ जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ ( 
यया स्वपर भयं. शाकं विषादे मदम्‌ब्‌ 

` न विषुञचति दुमेषा धृतिः सा पाथे तामसी ॥ २५ ॥ __. | 

पाथं १ दुर्भाः २ यया ३ स्वम्‌ ४ च ५. भयम्‌ & शोकम्‌ “ विषादम्‌ { 

< मदम्‌ ९ एव्‌ १० न्‌ ११ पिुंचति १२ सा १६. पूतिः १४ तामरा १, | 

॥ ३५॥ अ० उ० तमोगुणी धतिको कहते ई. हे अथैन ! १,तमे | 

बाला २ जिस्‌ धुतिकके ३.सवम ४ ओर ५ भय ६ शोक ७ पिष, | 

। मको ९।१० न ११ त्याग सक्त है १२ सो १३ धृति ११ तमोगुण १“ | 

तालं जागने समय बह्िमहतमी न जागे सोताही रहे ओर कम्‌ कए! | 

समयभी भय, शोक, विषाद, मृद ये बनेही रहं तो जानना चाहिये किं अन । 

करणकी वृतिं तम्‌ःप्रथान रै. यावत्‌ वृत्ति तमोगुणीं रदे तावत्‌ सान ˆ ` 
साधुसेवादि कमको अवश्य करे ॥ ३५ ॥ = ` | 

त्रिविधं शृणु मे भरतषेभ॥ | 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
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9१८ | आनैदगिरिकततापाीकरा । ४१७ 
शरतर्ष् १ इदानीम्‌ २ तु ३ सुखम्‌ ४ निविषम्‌ ५मे ९ श्ण ७ 

पत्र ८ आयासात् ९ रमते १० दुःखतिम्‌ ११. च १९ निगच्छति 

| १९ ॥ ३६ ॥ अ० उ°. कतौ कम॑ करणादिका गेद सखादिभि- 

| सते तीन तीन भकारका कहा अब उन सबका फल तीन कारका है 

| यहं कहे दै. चत्दशाध्यायमं जो ससव रन्‌ तमका मेद कहा तो 

वहां यह दिलाया कि, ये तीनां गुण आत्माको बन्धन कसते हं ओर 

॥ प्रहे अष्यायमे जो मेद कहा तो वहां यह दिखाया कि, तपयजञादि रन 

एणी तामसी न्‌ करना, सत्विकी करना. क्योकि सत्वगुणी पृरपकन ज्ञानम 

| भकार है, ओर इस नगह ( अटारहवं अध्यायं ) जो यह भेद कार्यकार-, ` 

। का सलादि भदकरके कहा. ओर सबका फठ ( एत ) तीन्‌ भकारका कहते. ` 

। है यहां यह दिखति ह कि करतां कमं करणाद फृलसदित सब तिगणात्मकर हं 

| भालाका किसी किसी भकारका बस्तवमे कुछ संप नह|, अविव्यकरसंनप 

हइ छोकके आपे मंन भतिन्ना हे ओर आधे सत्वगुणी एलका ठसण है 

| हैअरन ! १ अब २ तो ३ सुखको ४ तीन मकारा ५ सुकषप ९ एन 

 ति° भरथम सत्वगुणी सुखको द छेक कहता ह ॐ जिस सात्विक सुखभ. 

< सि० बृतिको % अभ्यासे ९ अथोत्‌ शनैः शनः नित्यमति दिन बढता ` 

| हृभा ९ रता ३ १० सि° जो सो ॐ दुःखके अन्तको ११।१२ परापत 

| हेता ३ १३ अर्थात्‌ उको फिर दुःख नदी हेता ११।१२ तात्पर्य दुःखके 

पार हो जाता दे. सब शा पटनेका सुननेका जर कमेकि अनुष्ठान कलेका ` 

| यदी फल ह, कि सत्कगुणी दृति भधान होकर सदा सत्वगुणी सुख बनारहे 

| ती सुखम समनेते जल्दी अनिवीच्य, अमेय, परासर, प्सानदसवहप ते 

'आल्माकी भराति होती ३॥ ३६॥ ` 1 


1 क १ न ह भ 


| 
















| तदे विमिव परिणमेऽश्तेपमम्‌॥ |  " 
त ` 






त . भ । षुमू = श पर 


४१९ ओमद्धगवद्वीता। ` [ अध्याय, 


७ अमूतोपभम्‌ ८ तत्‌ ९ सुखम्‌ १० सात्विकम्‌ १९ प्रोक्तम्‌ १२॥३७॥ ^ 
अ० जो १ सि० सुख ® पथम भार्समय्‌ २ विषवत्‌ ३।४सि० भतीत्‌ 
व हे % सो ५. १ॐ ६ अपने अंतःकरणके भसादते ७ सि अनृत 
सदश ८ सि° ३ % सोद ९ सुख१° सवगुणी ११ कंहा ₹ ‡ २. तासे ~ 
रम्य, आतमध्यन, ज्ञान, समामि इनके समय ओर शरीरः इन्दिय ९ भाण 

इने नरोध भयम दुःख भीत होता है, जव अन्तःकरणकी वपि रजोगुणी 
तमेशुणी कम हो जाती ई निर्मल रत्वुणी इति मधान हो नाती हे अर्थात्‌ 
दया, कषमा, कोमलता, सत्य, संतोषः धै, शम, दम, उपरति, तितिक्षा शद्धा; ्‌ 
सावधानता, मुकिकी इच्छा विवेक ओर वैराण्य इत्यादि यह ब्रात जव भष 
चेती ६उस समयका सुल जमृतके सदश इवासते कहा, कि वो इख वास. 
` कम सविदानदको दिखा देता रै. बु्धिकी भस्त इसीको कहते ह, कि अत्‌ः-. 
`  क्रणक रज्‌ तम्‌ दूर होकर यह्‌ सुख भकट होता है. इस सुखके अविक ्‌ 
सामने रोगुणी तमोगुण ल जो भगे कै वो तच्छ हे ओर इस एुसके । 
` बडा शाच् ओर अनुव दोनो भरमाण ह जीतेजी इस एखके अविक ` 
अनुभव आ सक्ता है. आत्मनि ओर योगी इष सुसखके अवधिका जीतिज। षि 
` . अनुभव ठे सक्त ई ओर रजेगुणी सुखके अवपिमे शाञ्च पुराणादि प्रमाण © . ' 

, ` जीतिनी उप सुखे अधिका अलुव पर्क्ष नरी हो स्ता ॥ ३७.॥ 

` ` विषयेन्धियस्योगादयततद्भेऽमृतोपमम्‌ ॥ 
परिणामे पिषमिष तत्सुखं राजसं स्मरतम्‌॥ ३८ ॥ _ . । 
यत्‌ १ विषदियेयोगात्‌ २ तव्‌ उपर ४ शसूतोपमम्‌ ५. परिणामे ९ | 
विषम्‌ ७ व ८ तत्‌ ९ सुसम्‌ १० राजसम्‌ ११ स्मृतम्‌ १२. ॥ २८ । | 
अ० उ० सगुणी सुक कहते ई. नो १ सि° सल % शब्दादि विप । 
। ओर्‌ ओतदि इनदयिम संबन्धे २ अर्थत नोते देखने बोरे ली", |. 
गदे जो सुख हेता हे २ सो ३ प्रथम क्षण ( भोगसमय ) ४ अमृतके बर | 
बरहै५ सि ओर 9 भोगे शवात्‌ ६ विके बराबर ७।८ सि” रै नो इ । 


` ~~~ ~ ॥ ह ¢ 1 श = =~ . ५ 


~ ` अना ९०० क 
स णक 9 ककय 


# र 
ह ७ 
त जः कः 
0 1 
७7 भै 


। 
= को 
= 















$ 
श; 


५९ ॥# ५५. | 
८ `  @€-0; ॥८५111५15॥८ 8118५८81 \/8/8185। (0166101. 010।1260.0\/ €06870401 `. 
नि ९-१4-4 ~ 94 "5 


भ 


अ. १८] आनंदगिरिकतभाषाटीका । ४१९ 


क सो ९ सुख १ ° रजोगुणी ११ कहा है १२. तालयं पिषके खामेसे तो 
प्राणी एक बेरही मरता है, ओर शब्दादि विषर्योके भोगनेमे बारबार मरता ३ 
 अष्टवकरजी महात्माने कहा है कि, हे प्यारे ! जो तू मुक्त होने चाहता है तौ 
। विषरयोको विषवत्‌ त्याग साययव भगवनयरूतिं ओर सावयव वैकुटलोकादकी 
` जो इच्छा रखते है, वे इसी रजोगुणीुखके अधिको चाहते. ह. उत्को 
। सत्वगुण ब दिव्युख समन्ञना न चाहिये. क्यों कि वों एुख भवण दर्शनादि 
| हेता है. तमोगुणी सुख ओर मछिन रनोगगी स कि जो इस लोकं स्यादि 
 समेषसे होता है, इससे सावयव ठोकजन्य सुख भेष्ठ है, प्राणादिमे इस्‌ हेतु 
` माहात्य रखा है जो कोई 'शुदध सदिदानन्द्‌ निराकार बही उपासना कर- 
। नेको समरथ नही हे, उनको चाहिये. कि, मूर्तिमान्‌ रामरष्णादिकी उपासना 
। का केर जो मिष्काम कं तो अन्तःकरणशदिद्रारा मोक्ष होगा ओर जो 
मनद, सुगन्ध, शीतल पवन खानेकी इच्छसे वा ममिमाणिक्यादि सदया 





, देखनेकी इच्छासे सावयव भगवन्ूर्तिका ध्यान करते है तो जैसे इस लोकके 
भोगी वैसेही वेरहे॥ ३८ ॥ _ | 

| यदुभे चाुबन्धे च सुसं मोहनमात्मनः ॥ 

।  निदाऽऽर्स्यप्रमादोत्थं तत्तामसुदाडतम्‌ ॥ २९॥ 

यत्‌ १ सुखम्‌ २ निद्याटस्यममादोत्यम्‌ ३ च ४ अमरे ५ च ६ अनुषे 
। ७ आत्मनः ८ मोहनम्‌ ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२।३९॥अ्‌० 
। उ° तमोगणी सुखो कहते है. जो १ सुख २ निद्रा आखत्य ओर ममाद इनसे 
। उलन्न हता हे ३ अर्थाव्‌ सेड, मनोराज्य, हिंा, लडाई, भिषाद, कोष इत्या- 
| दि जान ठेना २ ओर ४ पहले ५ ओर ६ पीछे ७ आतलमाको ८ मोह कर- 
। नेवाडा ९ सो १० तमेगुणी ११ कहा है १२ तात्पर्यं निद्रारत्य मनोरेज्य 
| कऋोषादिपमय न मयम सत हेता है, न प जीवको सुसकी भति हीह, 
® अरस्यात पशु जो आदमीके सूरतमं है वे इती तमोगुणी सुसकी भतिममर ` 
| जते ई कभी किती कलमं रजोगुणी एुलका अनुष करिया हेग, जौरस्‌- ` 










(६; < ८ ((-0. [\/८1111॥|<5114 818\//811 \/2/81185. ०6८0). 01011260 0\/ 60680011 44 ५ ; 3 
न ~~ । 4 4 ज 


२०... भीमदधगवद्ीतं । [ अध्याय, ` | 
गणी सुसकी तो गधी पस परूपके पास नर आती. जैसे रजोगुणी इस्‌ 
सुसको तुच्छ समशते द, ही सत्वगु ¶ पष तमोगुणी रजोगुणी इन दोन 
लोको तच्छ समहता है, ओर. बहज्ान दानद जानेवाला तीन 
एुखोको तुच्छ जानता है ये तनि गण समं रहते हं जिम तमोगुण भधान, 
रोगण सतव कम्‌, उसको तमोगुणी कहते &. रनोगुणीमे दो पेद ह जो 
इसी लके शब्दादि विषं सर रहते ई वे ब्र करे जते ई ओर जो 
प्रलकम हपरसादि विषभौको भोगते ई, वा इस रोक बेदोकत भोग भोगते 
ह बे अच्छे करे जाते ई. सत्वगुणीणी दो भ्रकारके है, एक बहज्ञानरहित 
यष जर एक ज्ञानसदहित योगी ये दोनों रजोगणीसे शष्ट ह बहाज्ञानरहित 

भोगी जहदित्‌ भ ३. तमोगुण संबसे मिरु्ट द ॥ ३९ ॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां ब दिवि देवेषु वा पुनः ॥ 
सं ङृतिनेसेततं यदेभिः स्यश्रिभिरोणेः ॥ ४० ॥ 

पृथिव्याम्‌ १ वा२दिविरेबा ४ दमेषु ५ पनः ६ यत्‌ ७ सतम्‌ < | 

एकिः ९ तिकनिः १० गुणैः ११ परकतिजैः १२ युकम्‌ १३ स्पात्‌ १५. { 
तत्‌ १५ न १६ अस्ति १७॥ ४० ॥ अ° उ° जोजो करियाकारक १८. । 
` देखनमं आता ह सवक त्रिगुणात्मक जानना योगय रै. पृथिवीं १ ग॒ ~ । 
स्वम ३ वा४ देवम ०1६ जो ७ पदार्थं € इन तीन गुणोकरके ९1१ ०। ॥ | 
११० किजो # मायते उत हए ६ १२ सि०इनकरके रहित ¦ 
१३ १४ सो १५. न १६३ १० तालं एक शुध सबिदानन्दरवर' | 
नित्यमुक्त, आम रथूड सक्षमकारण; शरीरेति पृथक्‌, तीनो अवरथाका सा, { 


 लिगणरहित रसा है. उससे पथक्‌ सव पदार्थं इत्‌ लोक पररोकके जो ज 
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दलन सुनने अते ई, बे स माया मान है. इष मायने सबको भानत क । 


खा ह. देता सत्व शानत, मुप्य॒ रनोगुणमे न्त, पथ तम ^ 


हषो ष्शुके बबरहै॥४०॥ 





 भ.१८] आनेदगिरिरुताषाटीका । ४२१ 


्ह्णकष्ियविशां श्राणा च प्रत्‌ ॥ 
कृमौमि विभक्तानि स्वभावपरभवेगेणेः ॥ ४१ ॥ 
परतप १ बाहमणक्षनियविशाम्‌ २ च ३ श्राणाम्‌ ४ कमणि ५ गुणैः & 


। सायः ७ भविक्तानि ८ ॥ ४१ ॥ ० उ० यह गु्णोकी भान्ति कि 
जो पी करी वो विना बह्वियाके नही दर हाती ओर विना अज्ञान वृर दए 
4 प्रमानन्दसवहप आत्माका साक्षात्कार नहँ होता, इवासते अज्ञानकी निवृति 


स्मि बाह्षणादिः अपने अपने पूर्मका अतुशन करे कि, जो धर्म बाह्णादिका 
आगे कना ह. डे अजन ! १ बामण क्षति वैश्येकि २ ओर ३ श्रौके ४ 


कर्म ५ जिनकी प्रतिस उत्पचि है ६ गृणोकरके ७ पृथक्‌ एथक्‌ < सिर 












अज्ञानी निवृततिके ल्ि उनका अनुष्ठान करना चाहिये, इसवासते म कहता 


ह % तात्य बाहमणादिके कम गुणोके अनुसार पद एयक ई सोई दिखते 
ई सत्वगण निस भान सो जाह. रजोगुण जिम भान ओर स्वगुण 
` इससे कम्‌ हो, तम्‌ ससे कम्‌' हो सो कषत्रिय, रजोगुण प्रधान्‌ हो भिस, 
` तमोगुण कम हो, सर उससेषी कम्‌ हो सो वैश्य. तमोगुण भधान है जिसमं सो 
। शद्‌, सटा हेनके स्यि एक यत्र ठि देते ह, निस णके नीचे तीनका अंक 
इतक भयान जानना. जिसके मीये दका अंक उ्तको उससे कम जानन्‌ 
निरे नीचे एकका अंक उसको उसरेशी कम जानना, जैसे क्षनिय वैश्य ये 


ब्राह्मण. | क्षानिय. | न अग | „ वैद्य. |. द्युद्रः `` 
जग ल [खख [च (| (| १ (५२५ । | रज॒ | तम | रज | सत्व | ल्ल त्न [ल [क्ल तम | रज | तम | सत्व | तम | रज | सत्व 
२ ९ 





२ १।२५॥ र २३२ २. 








। दोनों रःभघान ई भेद इ दोन यह दै, कषतरियम सव सिवाय, तम कम ` 


ह वैश्यम तम॒ सिवाय सत्व कम्‌ ह. परमार्थमे तो यही चार विषग ई ओर 


| दै.शतियको ते कम, वैको उपरो कम ओर फिर जोक नाति श, ' 





. लकिकिव्यवहारम १ हैः उनमेही बाण क्षत्रिय वेशय ह, इ 
| दीप ददूलेगोकी यह रीति है कि, ब्राह्मणको जातिकी अपेकषाम बडा समते 
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२२ | भमद्रगवद्रीती। [ अध्यायं 

दहा किसीका नाम नही. कोई कोई कायस्थाका शद्‌ कहते ह, परन्तु 
समस्त बाहमणादि आचायलगका इसम समत नहा [वाय हसक व्यवहारमं सव 
लोग उनको कायरथरी कहते हं ओर उनका व्यवह्र चाट चछन्‌ क्रिया धम 
बाह्मण क्षिय देश्ये कम नह. मदय मास॒ खान पीनसे यह शंका नही आ सक्ती 
= कि, कायस्थ शूदर है. केकि बाह्मण क्षन्नियभी बहत खाते ह ओर बहुत 


कायस्य मद मासो दुतेभी नही. जसे क्षत्रिय. बाह्ण वैश भत स्मात कर्म ". 


कतत £. तेह बे कंसे ह भर जो मह करते तो सव बाह्मण क्षिय वेश्य 
शरी नहीं करते. यह कायस्थ शब्द सस्रत ह भीर जो इनके जातिके भेद भट 
नागर. माथर इत्य वि ई वे सव संस्छतपद ईह. इस देते अन्त्यजभी ये 


नश्च ज्ञे सकत, ठकिकमे बडाई, इवय, एरय, हुक्म, सदयः लौकिक, विवा ` 


इत्यादि करॐे सती ३ ओर परमाथ पगयद्धजनादि शुष कर करनेसे 

ज्ञाननिट नेमे बडाई ३, यह्‌ कोई नही कह सक्ता किं; काय्रंथ भगवच्ननग्‌ 
करसे भक्त न हें, तासं यह कि कायस्थ एक एसी जाति ह जैसे बाह्मण 
क्षत्रिय जाति ई, व्यवहारं बहुत जाति ई. परमाथमं चार बरह्मणः; क्षतियः 


द्व, श्र. व्यवहास रजपूतादिकोभी चार वर्णम समते ई. जाट 


गजरादिको कोई क्षत्रिय, ऊ शुद्र, कोर अन्त्यज एसा कहते 
यवनादिको म्ठेच्छ कते ह यह स्व व्यवहारी बोख्चाठ दै. 
जेते मुसलमान वणौथमीको काकिर कहते ई, पेद दिद मुसलमानों को 
च्छ कते ई, परमाथदधिमं सब दीपके निवासी गुणोकी तारतम्यतासे बाह्मण 


` क्षत्रिय, वेश्य, शद्र ६, वयोकरि सब निगुणात्मकं द ओर सब प्रनाका स्वाम । 
` एकी ह, यो सम्‌ ह ह वात कैसी सममं आवे कि रसे सवामीने अन्य द्री । 
` . निवसियङ वासते परटोफका साधन्‌ न कहा ह. भगे जो शीभगवान्‌ नाहणा- ^ 
` दिकः धं केर गे एसा साधारण ३३ कि अबतक उस्‌ पूर्मका किसी एकी । 
जातिमे भवार नरी. शमदमादि गुसटमान अगरेनेमिं विशेष देखने अति ई 1 


शदरभादि धारण करु यह खोग पापे भागी न हेग, इरी भकार सेती,बनन्‌ 
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अ. ८ | आनंदगिरिकतभाषादीका । ४२२ 


। ओर शूरतादिका यह नियम्‌ नशं कि शरतदिषमं क्षत्रियी दैः अन्येन 
ह त्युत जो ग्यवहासमंक्षनिय कहे जति ई ` उनम शरूरतादि नरह क्योकि 


| < ७५० (4 ९ # 
` उनका ाज्य बहुत दिने जाता रहा. बाह्मणः क्षनिय, द्य, शद पराभ 
सिं परोकका साधन करके णये बे ६ कि जो पीठे यंतरे छिस ह व्यव- 


. हार वे कोई जाति हे. व्यवहा जो वाहणादि कठति ई, इनकी व्यवत्था 


। यह ३ कि निस काठ समस्त मलष्येके चार विभाग कथि येथे, तोषो 


विकाम कोई दिनं रेस चला कि बराह्णका पुत्र सस्वमधानः शद्रका प्र तम्‌ः- 
` ` प्रान होता रहा, वीर्करियामं बिगाड़ न दुभा, अव इत समपु न वीय 


` विकाना हे, न क्रियाका ओर न यह नियम्‌ रहय कि बाह्मणजातिमे 4 
नही उलन्न ह, बाह्ण तमःपधान देखनेमं अते ह? म्केच्छ शूद्र संरवपधान देख- 


नेम आति है, जो तमःभधानको वेद पदाया जावे, तो बो कब पढ सक्ता है ओर 


नरव १ "न किचन ` , ¬ = ७ 
५ ऋ 


निर शमदमादि हे, बो युक्तिक भागी होगा, मुका कल्याणी दरसीसि 
। अपेक्षा नकं “८ न जातिः कारणं तात गुणाः कल्याणकारणम्‌ ॥ वृिस्थम्‌पि 
चांडाल तं देवा बाणं विदुः "इस -छोकका अथं यह दे किः भीम्मनी राना 
युधिष्टिरसे कहते ई; किं हे तात । मुक्तिं जाति कारण नही, शम्दमादि गुण 






` सखमधानते हल करा जवि तो कब कर सक्ता ह. तासयै व्यवहारं तो यही ` 
समञ्ञना कि जसा भचार है. अर्थात्‌ बाण कैसा पात्र हो इीके निमा- 
 . मेते लोकिकं दमं सूतक पातक दूर दता है. परमाथमं यह समदना कि 


होगा तदुक्तं महाभारते अथात्‌ सोई महाभारतम कहा है. वाक्य वादकी कुछ 


| . कारण है, जो शमाद्गुण चांडाली हेगे, तो. देवता उस चांडाटको बाह्मण . 
। . करेगे. जो व्यावहारकं बाह्मण. शमदमादिसाधनां करके युक्तं हो तो वो सबसे 
| - ओष्ठ हे इमं कोद शका नही कर सक्ता. “ अवियो वा सियो वा बाह्मणो ` 
। मामकी तनुः ॥ अपि शयते घोषो द्वारावत्यामहर्गिशम्‌॥ इस्‌ शोकका खष्ट 
अथं हे कि ब्रहमका जाननेवाखा विवावान्‌ पड़ा इभ हो वा न पदा हो, बह- ` 
। वित्‌ जहदी है. “बह्मवित्‌ वेव भवति ।" यह्‌ भृति रै, रोक ब्राहमण श~ ` 


9 न = ध 
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४२४ ` ` ` -भीमदधगदरीता । (अध्याय, 
वत्वहप कचना तो बहुत कण्‌ दै. दस रुैे महीनिक नौकरीभी उनको मिखना॒ ^ ¦ 
किन दै. सिवाय इसके पसे वायम द कसेरे शद्ग बडा विरोष आता ` 
ह गरसीको मूंदी पसंद करता है इस देशम जो अन्य द्ीपनिवासियोका रन्‌ 
धा, बाहणादि वणं उनके दास (गुलाम) बने, उर कार एसेदी पते ग्रस ` 
ए. शासका पढना सुनना छोड दि पलि कहनेपर चलने खगे. जो पुष्‌ 
काग चोप टो पसा इभा ३, उसके कटनेको सथा समक्ता कितन। 
बड मर्ता दै. यद कव समहं अविगा कि पसे आदमी पासा नदैओरनो , 
पो बहत दिति उनकेदी पास रदी ह. क्या आय है छिउन पोधिर्योम 
कुख्का कुछ न्‌ वना दिया हो. मिशेष कपा ठिक इसीफे। वारंवारं विचारना 
चाहिये ५४१.॥ ` क ॑ 
इमो श ्षान्तिराजेवमेब्‌ च ॥ 
` ज्ञानं विजञानमास्तिवयं कमे स्वभवनम्‌ ॥ ४२॥ = | । 
शमः १ दमः २ तपः ३ शौचम ४ क्षतिः ५, आर्जवम्‌ ६ एव ७ च ८ ` | 
ज्ञानम्‌ ९ विहननम्‌ १० आसिश्यम्‌ ११ ब्रह्मकर्म १२ स्वपावृजम्‌ १२ | 
॥ १२॥अ० उ° बाहरगेका क कलते द. जिरुभं शमदिगुण हेगिः सोद. । 
बामण दै. दुनिया व्यवह यो कोई जाति हे. जो ब्राह्मण्‌ बना चिवो. ! 
मादिका अन्न कर. अन्तःकरणका निरे १ इन्द्िर्याका निरोध 
वार्‌ कला वा बतादिकरके शरीरका निरेष करना ३. बाहर कीतर पक्ति + 
४ क्षमा ५ कोमलता ६ ओर ५८ सि ्चाचायदाय ® ज्ञा ^ | 
। अनुष १० विथास ११ ति० देद्शाघ्नाचायदिवा्पम, यह ॐ ब्राह्- . 4 
णका कम १२ सपाप रै. १३ अथव पूसा यह खण त्रा | 
णं अते आप्‌ बेयन हेते £. बहमणदी निष्ठा सदा इनी कर्मं रह ह" 
इ समये बीयं ओर कियाक ते। ठिकाना न॑ ओर जो यह रक्षणी १ | 
देतो कहे, कते तको बाण जालक उसके वाक्यर निय कथ । 
` ज. शपादिक बाहे सापारण ई जीर पतिग्रह लेना, युतकं पा पतरं 
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,.१८1 आनंदगिरिखतभाषादीका । `` ४२५ 


लीना, रोर करना, विनाहादिमे सम्बध बर आना जाना इस्‌ भकार 


` करम असाधारण ई. इन कर्मोमिं अयिकार उनरी बाहणाका हे किजो लौकिक 


` व्यवहारमे बाह्मण के जाते दई सिवाय उनके अन्य जातिको शोभा नही 
 देते॥ ४२॥ | 


९५ 
रै +कः 


सोय तेजो धृतिदोघ्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ॥ 
दानमीश्वरभाव् क्षात्र कमे सभावनस्‌ ॥ ४३॥ 


ए शायम्‌ १ तेजः २ धूतिः २ दाक्ष्यम्‌ ¢ युद्धे ५ च ६ अप्‌ ज अषल- 


$ 


यनम्‌ ८ दानम्‌ ९ दैश्वरभावः १० च ११ क्षातम्‌ १२ कम्‌ ३ स्वभा- 
वजम्‌ १५ ॥ ५३ ॥अ० उ० क्षत्रिपाक स्वाभाविक कम्‌ कहते ह.शूरता१ 


अ. 


=. ` ची ॐ नषि जि = ह 














। 


^ न पापात्मा. 


` ९ अर्थात्‌ सुपात्रौको ९ नियामकशक्ति १०।११ क्षानयाका कम्‌ १२।१३ 


सि यह ॐ स्वाभाविक हे. १४ तात्प विचार करो ये सव उक्षण आज 





कट अंगरजेमि मौजूद जैसे इन करममिं अधिकार उनको था कि जो म्यवहारमं . 
त्रिय जाति. उन्देसि यह कम न हो सके. जिन्देनि वे करम किये, प्रत्यक्ष ` 
देल ठो राज्यका भोग करते हं. इसी भकार जो शमदमादिसापनरसपन्न हो, सो 
सन्देहे परमानंद बहमसुलको भोगेगा, जो कोर यह शंका करे किं ये म्देच्छ 
। `, उनको राज्यका अधिकार नही मरकर सब नरकगामी हेगि, आप्तकाम 
विदान्‌ इस बातको कभी नदीं पसन्द फर. सत्वादिगुणोकी तारतम्यतासे ` 
। र्ति दुरति सब जीवको होती है ओर इस छोकमे सदान पुण्यात्मा रहे है 
अधिकारकी व्यवस्थामं यही सुना जाता ह कि विकरित्सा वैयक- ` 
। ` विदय पढने करका अधिकार बासणकोदी है, अव विचारो क य 
। दिकमत बेयकविया किनकी अच्छी है ओर व्राहमणनातिसे अन्य जो.बेयक ` 
४. ह, उन रो¶की निदृति हेती है वा नई. इसी भकार सव कर्मकी ¢. 4 
| व्यवस्था हे ॥ ४३ ॥ य । 





॥ ५९ ¢ (4, (4 # 107 भ ० च, 15. | ९ १ ४ 1 
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कमन ह. सिवाय इसके पसे वायम 


हृ, ब्राहणादि वण उनके दास ( गुलम्‌, 
इए. शाद्धफा पना सुगना। 


(न भ अ ®= ` 8६५२ क 
॥ , च. कि) १.५ ह 
॥ = 1 ॥ 
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। रेतो के, कते उसको बाह्मण जूनकर उसके वाक्य र निथय किय | 
जि भमादिकम बाणे साधारण ६ अः प्तिमह सेना, युतक पातक |: 


द ) 


प, 
7 त 
कं ।# 
ध 


बाह्मण ३. दंनियफ 


 . अनुष १० विष्वा ११ सिर देदशाब्ाचार्यदिवाषयमे. यह & बाह". 1 


 . इस समयमे वीयं 






0 ^~ 


४९४ भीमद्ाकीत । 9 ८ 
त्वरप हना तो &, दस्‌ सय महीनेकी नौकरी उनको मिलना 
1 हठ केसे शाङखसे बडा विरोध आता 
जो अन्य दीपनिवासि्याका राज्‌ 
बने, उसमं कारण पेरेही पसे मूस ` 
छोड दिय. मखे कहनेप्र चले ल. जो पुरप 
काम क्रोध लोभा धसा इभा ३, उसके कह्नको सचा समना क 
न मतता है. यद कव सम्म आविगा कि रेते आदमी धसा र्द ५ 
परो बहत दिनेपि उन्केदी पास्‌ रही ह. क्या आधय ह. 1. गो द 
कुचा कुछ म बना दिया हो, विशेष क्पा टिल इाक। ववार विचारना 
चाहिये १४१॥. ` क 
शमो दमस्तपः रोव क्षन्तिराजवमेम च ॥ 
जञानं विज्ञानमास्तिवये बरहम स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
शमः १ दमः २ तपः ३ शौचम्‌. ४ क्षतिः ५ आर्जवम्‌ ९ एव ७ च < “| 
ज्ञानम्‌ ९ वि्ननम्‌ १० आस्तिक्यम्‌ ११ तह्कम १२ स्वपावजष्‌ १९ 
॥ 9२ ॥ अ० उ° बाहणोका कमै कलते £. जिरुम शमदिगुण हेगि, सई, 


(९ 


क 


ह. ममो मूंदी पसंद कता हे, इस्‌ देशम 










नियते व्यवहा बो कोई जाति हे. नो घाह्ण वना चूहि वो 
` शमादिकिमोर्‌ अनुष्ठन करे, अन्तःकरणका । निरे(५.१ इन्द्रर्थाका निरोध २ 


विचार करना बा जतादिकरे शरीरका िरेध करना ३ वार शीतर पवित्र |. 
४ क्षमा ५ कोमख्ता ६ ओर ८ सि° शश्चाचयदारा ॐ ज्ञान “ | 


णका कम १२ स्वाभामिक्‌ है. १३ अथात्‌ पूस्काे यहं उण वा |, 
णं जपते आप येय दति रै. व्राहगकी निषा सदा इनदी कर्ममि रहती है. । 


+ 


ओर करियाका तो ठिकाना नहीं ओर जो यद्‌ सक्षणी न | 


र #. 
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अ, १८] अनेदगिरिरतभागषरदीका । ४२५ 
जीमना, रसो करना, विनाहादिमं सम्बधकि षर आना जाना, इस भ्रकारके 
कम असाधारण ६. इन करोमि अधिकार उनही बाहणोका हैकिजो टौकिकि 
व्यवहारं बाह्मण कहे जाते हँ, सिवाय उनके अन्य जारको 
देते॥ ४२॥ ` अः श 1 

रोय तेनो धतिदौक्षयं यदे चाप्यपखयनम्‌ ॥ 

.. दानमीशवरभाव् कषान कमे संभावनम्‌ ॥ ४२॥ 

„राय १ तेनः २ धृतिः ३ दायम्‌ ४ युद्धे ५ च ६ अपि ७ अपटा- 


, यनम्‌ < दानम्‌ ९ ईश्वरभावः १० च ११ क्षात्रम्‌ १२ कर्मं १३ स्वषा- 


` वमू १४ ५४३॥अ० उ° षवियोका स्वाभाविकं कमे कहते है.शरता 
गहाय २ पय्‌ र चतुरता ४ युधं ५।६।७ पीछेको भागना नहीं < देना ` 

` ~ अथात्‌ सुपर्नोको ९ नियामकशरि १०।११ कषतरयोका कम १२।१९ 

` ति° यह ॐ स्वाभाविक हे १४ तात्य विचार करो ये सव लक्षण आज 


( 


के अग्रजम्‌ मौजूद हं. जेते इन कर्मं अपिकार उनको था कि जो व्यवहारं ` 


 शत्निय जाति है, उन्हे यह कर्मं न हो सके, जिन्देनि वे क (त 


| खो रज्यका भोग करते ह, इसी भकार जो शमदमादिसाधनसतपन्न हो, सो 
अन्वहं परमान बरहमपुसको भोगेगा, जो कोई यह शंका करे कि ये श्छ 


ए उनका राञ्यका अपकार नहीं मरकर सव नरकगामी हेग, आप्तकाम्‌ 


च्‌ इत वातलो कभी नली तनय कं, पलादि तालम्ासे ` 


1 गति स जीवको होती है ओर इस छोकमे सदा न पुण्यात्मा रहे हे ~ 
था अभिकारकी व्यवस्यामं यही सुना नाता ह कि चिकित्सा वयक 
„ गाह पढने करका अभिका बाहगकोही है. अव विचारो कि, व्यवहासं ` `+ 
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का किनकी अच्छी है ओर ब्राहगनातिसे अन्य जो वैक = “ 
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४२६. | श्रीमद्वद्धता | [ अध्याय. 


कषिगोरक्ष्यवाणिन्यं वैरयकम स्वभावनस्‌॥ . 
प्र्वियोत्मकं कमं श्ुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४॥ 


` . छषिगोरकष्ययाणिज्यम्‌ १ स्वभावजम्‌ २ वैश्यकमं ३ परिचर्यातमकम्‌ ४ 


कर्म ५ शदरस्य ६ अपि ७ स्वभावजम्‌ ८ ॥ ४४ ॥ अ०उ० आधि शेक 


वैश्यका कम, आपेमं शदरका कर्मं कहते द. सेती, गोकी रक्षा, बनज करना १ - 


सि० यह ‰ स्वााविक २ वैश्यका कमं ३ सि° ई ओर #& सेवा 
करना, ४ सिं० यह्‌ 8 कमं ५, शद्रकाह &।७ स्वाभाविक < मि° 


ई. ॐ तालयं शेश्यक्षत्रियोको चाहिये किं शमदमादिसपन्न बाहमणकी 


यथाअधपिकार यथाशक्ति सेवा केर. तब सबके ध्म बने रहे ॥ ४४ ॥ 
सवे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः ॥ 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ॥ ४५ ॥ 


` सवे १सरे२ कर्मणि ३ अभिरतः ४ नरः ५ संसिद्धिम्‌ ६ कते ७ ` 
` स्वकर्मनिरतः ८ सिंदिम्‌ ९ यथा १० विन्दति ११ तत्‌१२ श्णु१३।४५॥ ` 
 अ०उ०अमने अपने कर्मौका जो अनुष्ठान करते ह उसका फल कहते ईैःअपने | ६ 
१,अपने २ कमम ३ भीति करनेवाला नर ५ सि° अन्तःकरणशदिद्रारा १ 
भगबतमसादसे % मोक्षको ६ भाप होता है ७ अपने कर्म निरतर भ्रीति कर- ५ १ 
, गेवाल < मोक्षको ९ जसे १० प्रा होता है ११ सो १२ सुन १३।४५॥ * {¦ 


यतः प्रवृत्तिभरुतानां येन सवैमिदं ततम्‌ ॥ 
स्वकमणा तमभ्यच्यं तिद्ध विन्दति मानवः ॥ ६॥ 


य॒तः १.शरतानामू २. भबरततिः ३ येन ४ इदम्‌ ५. सूर्वमू द ततम्‌ ७ तम्‌ | 
८ स्वकमैणा ९ अश्यस्यं १० मानव ११ सिद्धिम्‌ १२ विन्दति. १३. (18 
` ॥ ४६॥अ०उ० आपि मवरं तरस्थलक्षणं ई्वरका कहकर कर आपे (१ 
 छोकमं उसीकी भक्ति केका फल कहते हं, जिससे: भूताकी २ भ्रति ३ ¶ 
अर्थात्‌ जिसकी सततासे सब जगत्‌ चेटा करता हे ३ सि० ओर % निसक- ' 
त ४ यह ५ सवं ६ ति जगत्‌ ॐ व्याप्त ऽ सि० हो रहा हे #& तिति 
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। भ. १८] , आनेदमिरिकतशषारीका ! ४२७ 


अन्तयामी ईश्परका < अपो कर्मकरे ९ अर्थात्‌ अपने करमते ९ आरा 

करके$ ° भरणी ११ सि० अन्तः करणशुदिद्वारा उसी अंतर्यामी की 

। ज्ञानि होकर % -रमानन्दरवहप आत्माको १२ पराप्त होता है ` | 
तात्पर्य समस्त जगतूमं आनंदपुणं हो रहा है. कोई पदाथ एसा नहीं कि नित 
आनंद न हो ओर बो आनदही साक्षाद्‌ भगवत्का स्वरूप ह, निससे तनकरै 

। छयामं तरिरोकी आनंदित है ॥ ४६ ॥ ५ | 

1 अयाच्‌ स्वपे शिः परषमौत्छब्ठिात्‌॥ ‰ = ` 

( स्मभावनियतं कम ऊव्ामोति हिंसिषम्‌ ॥ ४७॥ | 

|  स्करतात्‌ १ परमत २ स्वधर्मः ३ रगुण ४ भयान्‌ ५ सवावमि- 

यतम्‌ & क व्‌ < किल्विषम्‌ ९ न्‌ १० आमोति ११ ॥ ४७॥ 

{ भ०उ० अपने परमं अवुण समहकर परे पर्मका जो अनु कते ह `“ , ` 

। उनको पाप होता है, अरथा जो भदृषिषके य्य हं, वे गिदिपर्मको भष 

| | महक, जो निदृत्तिषर्मका अनुान क्रिपा चह, तो अंतःकरणमे रजोगुण ` : ¦ 

| तमोगुण १ रहनेसे उत निद््तिधगका अनुष्ान कव हो सक्ता हे, पवृतिषम- ` ` |: 

| का छोडकर, दोनो तरफ भ हो जते है ओर जो विषमे पो =. ` 

४ ५ सामथ्ये सेवा ओर किष संस्कारे अपने धर्मो छोड भवर 

| न अनुष्ठान कग, तो फिर ग्र हुई रनोगुणी तमेोगुणी इति उसे ` 

णे भि हो जावेगी. इसीको पप कहते दै इवास्ते अपोही धूम ` 

| अनुष्ठान करना चाहिये. सुन्दर १ पराये परमस २ अपना धम ३ गुण- 

क ४ या गया है, उतत क्मको ६1७ करता हुमा ८ पृपको ९ नही १० 

॥ ५ ₹ता ११ तालयं नेमे पिप रहोवाला जीव मिप साङर नही भरता 

$ भकार अपने गुणके अनुसार क करता इभा बन्धको नही माह हेवा, ` (8 

| गो दन नते कमस क ॥ ४०॥ = | 


। 1. । ५ च, । 2 । 
च 7 = ४ 9 (क ^ १ ग. (0 ् क ` के [) 0 (न न +| | [1 1 क + 
1. >-0. ॥८111८1|९511५ ©118\/81 \/818/185| 01601011. 01011266 0\/ 66807001 * =, ५५ 
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४२८ ्‌ भ्रीभृद्णवङ्गीता ।  , `[ अध्याय, 


सलं कमै कौन्तेय सदोषमपि न त्यनेत्‌॥ 
, स॒वौरम्भा हि दोषेण धूमेनाभ्रियिवृताः ॥ ४८ ॥ 

तिय १ सहनमू २ क्म र सदोषम्‌ ४ अपि ५ न द त्यजेत्‌ 9 
सरवारम्पाः ८ हि ९ दोषेण १० आवृताः ११ धूमेन १२ अधिः १३ इव | 
१४॥ ४८ ॥ अ० उ० कोई कर्म शु अशुभ एसा नरी कि जिसमे छ ' 
दोष न ह सि° इष्वासे हे अजुन ! १ स्वभावे अनुसार जो गुण अप-' | 
नेमे भधान हो. ( सव, रजं ॒वा तम ) वही क्म शमादि, वा परिचयः युधः | 
छि इत्याद्किम २।३ दोपसदिति ४ भ ५. सि° ई प्रत यावत्‌ अन्तः- 4. 
करण शुद्ध न्‌ ह ताव॑त्‌ उनको नही ६ त्यागा; समस्त क्र्म <।९मि° 
किसी न किसी ॐ दोषकरके १० भिरे इए हं, ११ मकरके १२ अधि | 
१३ जसा. १४ तात गुणदोषका फल कटके तरह संग हे, बुद्धिमाच्को ` | 
| 

। 


+ 

नि « 

ण न 
क, १ अयि = ००9 क के ठ नु 


चाहिये कि धर्मम कंटकवत्‌ दोपप्र दष्ट न दे, गणमादी रहे ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सवज नितात्म्‌ विगतस्पृः ॥ | 
नेष्कम्यैसिदधि परमां सेन्यासेनापिगच्छति ॥ ४९॥ 

सव्र १ असक्तबुद्धिः २ नितात्मा ३ विगतस्पृहः ४ प्रमामू ५ नेष्कम्य- 
` सिद्धम्‌ ६ संन्यासेन ७ अधिगच्छति ८ ॥ ४९।॥ अ० सि° इस भकारकम ; 
करे % सष्र शुदध अशु पापपुण्यजनक किसी कर्णम १ जिसकी बुदि ` । 
आसक्त नहं २ जीता हुआ हे काथकारणसंषात जिसने ३ दूर हे ग हे इस. 
 ठोकके पदाथोकी इच्छा निसकी ४ सि सो ॐ परम ^ निष्कामताकी | 
अधिको ६ सबका त्यागकरके ७ पाप हेता है. ८ तातपयं आनंदखहप एसे ` । 
निष्किय आस्माकी भाषि सब पदारथौका साग करसे होती दै. सिवाय आन्‌- । 


# ॥ 
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न्दस्वह्म आत्मके किसके पन्थ मत सम्भदायमं आसक्त नरै होना. यही ॥ 
त व |... + 1 क. 

४... ५५ नम तथाऽप्रेति नि्ोषमे॥ . ` । 
` समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ५० ॥ 
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१८ ] आनेदगिरिरुतभषादीका । ` ४२९ 


पथा १ तद्म २ प्राततः ३ जह ४ आमोति ५ तथा ६ कैतिय ७ या 
। < ज्ञानस्य ९ प्रा १ ° निष्ठा ११ समासेन १२ एव १३ मे १४ निवोध१५ 
॥ ५० ॥ अ° उ ° परानिष्ठा भग्वान्‌ अव आगे पाच षछोकेमिं कगे. 
| इतवास्तं अजुनको संबोधनकरके कहते है. कि हे कौन्तेय | चेतन्य हो 
| पित्तका एकाय करके, प्रमरिद्ान्तको सुन, जैसे १ सि० सब करमोका यथा- 
| अधिकार अनुष्ठानकरके ओर उनके फलका त्याग करके नेष्कम्यंकी 
 पिदिको २ भाप हुभ ३ बहको ४ भाष होता ३, ५ तैसा ६ हे अजन | ७ 
| गो < ज्ञानकी ९ रा १० निष्ठा ११ सि० है सो # सष, १२ ही १३ 
सुन १४।१५॥५०॥ 
¦ बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य घ ॥ 
शब्दादीन्विषयां्त्यक्तवा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 
(= १ बुद्धया २ युक्तः ३ च ¢ धृत्या ५ आत्मानम्‌ & नियम्य७ 
दादीनू < विषयान ९ तयक्त्वा १० च ११ रागृदेपी १२ व्युदस्य १३ 


ऋ - 
न 









५ युक्त १।२।३ ओर  सि° सखगुणी ॐ पूतिकरे ५ कार्यका- 
-णसातका ६ निरोप कर ७ शब्दादि विषर्योका <।९ त्याग करके १० 
शौर ११ रागदेपको १२ वृर करके १३ सि० बहको भात हेता है, तीसरे ` 
दकके साथ इसका संब॑ध है % ताद्य शब्दादिके त्पागमं देहयात्रामात्र ` 
याका निषेष नकं. शरीरका निरोध यह है कि शोच ज्ञानादिसमय तो ऋ 
| प उठना, रातनिके बीच डेढ पहर सोना. सिवाय इसके एक जगह एकान्त ` 
विना आभय सीषा बैठकर आलाका ध्यान करा चाहिये, संन्यारी 
नगृह जो न रंह, तो चार गौ कोससे सिवाय न चरे ॥ ५१ ॥ 
यतवाक्षायमानसः॥ ` - 
स नित्य वैरग्यं सुपाितः॥ ९ ५.८4 
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४३० भ्रीमद्धगव्रीता । [ अध्याय. 


वि 0 ० + 9 


` ५ वैराग्यम्‌ ६ समुपाभितः७ ॥ ५२ ॥ अ० वनम, जंगरमं, पहार, नदीके ^ 


किनारे इत्यादि देशम कि जिस्‌ जगह श्वी चोर, वाटकः, मूखं, पिह, सपं इत्य 
दिका भयसंबंष न हो रेसे देशक सेवन करगेका स्वभाव है जिसका १ सि० एसा 
हो % दो भाग अननक एक भाग जले पू करके ओर एक भाग श्वासके 
आने जनके णि अकष ( खारी ) खसे, तात्पर्यं थोडीसी श्चा बनी रहै. 
अथोत्‌ कम भोजन करका स्वभाव है निसका, उसको ठष्वाशी कहते है २ ` 
जीति हृए ह वाणी शरीर मन जिसके २ अर्थात जो लक्षण सत्रह्वं अध्यायमं 
सत्वगुण तप्का छिखा है. उसी भकार वर्तते £. ३ सि० भात्मध्यानयोगको 5 
अर्थात निदिध्यासनको प्रात्र जानकर #& नित्या ४ ध्यानयोगपरायण रहते । 
६.५ तिं” नित्यशब्दका कहनेका यह तालं है कि पढना पदाना ज पादादि । 
कमकि त्याग चाहिये ज्ञाननिषठाको ॐ. वैराग्यका ६ बहुतं अच्छी तरह ` 
` आभरय कर रक्खा है ७ सि° सिवाय प्रमानन्दस्वरूप आत्मके यावत 
` पदार्थ इस्‌ लोकं परलोके देखे सुने ह॑ सबको अनित्य दुःखदा, अनात्‌-` ` 
ूरमवाठे जानकर किरीम नं कुछ शीति करता है, न देष करता है. परमनज्ञान 
निष्टाका यह लक्षण है ॐ ॥ ५२ ॥ 
 अर्ैकारं बरं दपं कामं क्रोधं परिम्‌ ॥ । 

विषुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
:. अहृकारम्‌ १ बलम २ दर्पमू ३ कामम्‌ ४ कषम्‌ ५ परिग्रहम्‌ | 
. कमृच्य 3 निर्ममः < शान्तः ९ ब्रह्मभूयाय १० कल्पते ११॥५३ ॥. 
अ देहादिमे अहेवुदि १ अर्थात्‌ हम विरक्त सन्यासी बाह्मण जगत्के गुरु ` ` 
भीमान्‌ विदावाठे ई एसा एसा अकार १ योगके बरसे किसीका व॒रा भला ` 












कला, बिया बरे दूररेका मत संडन करना २.बिया दिर धन पेष ` 
पदिका मन गव रना ३ इस ठोक परणोकके पदा्थोरी इच्छा ४ नास्ति । 
 कादिके साय द्वेष ५ देहयातरसे सिवाय संचय करा ६ सि० जो उपर कहे ` 


इल सब्र भटंकारदिको मने ® त्यगकर ७ ति° संपादि ओर ` 
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| 

| अ" १८॥  . आन्िरकतपापाय ४३ 

\  अदवतवादमतादिमे $ ममार | ५ 

। व ॐ तारत ८ भूतादिकाटकर वितासे रहित ९ ति° 
१ ग १० भरा होता है ११ तापं परमानन्दसवहप नित्य भाप 
॥ शत्‌ मानकर, यह कहा जाता हे कि बहको भाप होता ह 


ह 
(+ 


1 


। वास्तव ब्रहम सदा एकर है ॥ ५३ ॥ 
॥ नू्थत्‌ः भपननात्मा न शोचति न काति ॥ 
। क क समः सषु भूतेषु मदति रमते पराम्‌ ॥ ९४॥ 
॥ स हभूतः १ भरस॒लात्मा २ न ३ शोचति ४न्‌५ काक्षति द सर्वेषु ७. 
8.५ ५ समः ९ पराम १० म्॒क्तिमु ११ लाति १२॥ ५४ ॥ अ० उ० 
| नहमको जो भाप होता है उसका फल निरूपण कते ई दो शकेम, जहस्वहप 
| इभा 9 भरित है मका.२ ति° सो बीती हई वतोका % नहीं 
शच करता ह ४.ति° आगेको क नहं ५ चाहता ३. ६ सव तामं 
 ( ८ सम ९ सि० है, जो भीभगवादर कहते ह कि पो भेरी परा्कतिको 


च 
न 
चै 
॥ 


। १०।११ भाष होता रै. १२ तासयं सातं अध्यायमं चार भकारकी भि 
| कही है चारोमे जो ¶8 परे कही उको पराक कहे ज्ञानी परनि 
¢ पराभि कहो बात एकदी है. इसजग्ह पाषाणादि मूर्तयो का पूजना- 
अर रामरुष्णादि सावयव मूर्तिमान्‌ भगवतवकी भकि इत जगह भक्ति नरी 

| 2 तागढाका नाम यहा भक्ति है. यह पराक्तिफल है ओर सेवापूजादि साधन 
< भकरण देखकर अर्थ समञ्ञना चाहिये, इस अध्याय पचास शकम श. 

| 'गवाशरने स्ट कहा ३ कि हे अर्थुन! ज्ञानक पराग्छि मक्षे हुन. ओर गो 
[करण अबतक समाप्त नदीं हआ, पचपन शोक समाप होगा. वहातक 

। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्ततः॥ ` 

| _ ततो मां तत्वतो ज्ञाता क्ते तदनन्तरम्‌॥4&॥ _ , 
(! पवतः १ यावान्‌ २ च ३ यः ४ अस्मि ५ मामु ६ भक्त्या अगिः `“. 
(0 < ततः ९ क्तवतः १० मान्‌ ११ जञात्वा, १२ तदनन्तर १९ ` 
ो १४॥ ५५॥ सू ० शान्‌ कहो हं वोम यथां ` !. 


0-0. ॥५॥५111८॥९511८ 8118५811 \/21889 01601101. 09ग्त 0\/ 66810011 ` 
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४३९ `  भरम्गव्ीता। ` ` [अष्योय्‌ 


स्वह्प ह पो इसी जञाननिष्ठसे (किं जो पीठे चार शकेम कही ) जाना 
जाता है, ओर सव वेदविधि इसका साधन है, वास्तव १ भा २ ओर जो 
४ भँ है ५ सि° वैसा ॐ गुञ्षको ६ सि° ज्ञानलक्षणा 25 भक्तिकरके ७ 


' भढ भकार जानता हे ८ पछ उसके ९ सिं० अथात्‌ ॐ यथां १० मुड्क 


११ जानकर १२ फिर १३ सि मृञमेदी #% मिल जाता ६.१४ तालयं 
जेते परमानन्दस्वहूम आत्मा उपाधिसहित ओर उपाधिरदित है, सो ज्ञाननिषटा- 
सेरी जाना जाता है,जो आत्माका जानना बोरी उस मिना है, पहले जानना 


ओर 4 उसमे मिलना यह एकं बोटीकी रीति है. जह्का जाननेवाख बह 


। रूपी हे, यह वेदाथ है ॥ ५५ ॥ 





सवैकमौण्यपि सदा कुवोणो मग्यपाश्रयः ॥ 
भमत्पषादाद्बाप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५8 ॥ 
सदा १ स्वकर्माणि २ मब्यपाभयः ३ कुर्वाणः ४ अपि ५ मत्मसादात्‌ ६ 
अव्ययम्‌ ७ शाश्वतमू ८ पदम्‌ ९ अवाभोति १० ॥ ५६॥ अ० उ० ज्ञन- 
निष्ठा भगवतरकी कपासे प्राप्त होती है, जब भ्रथम्‌ बेदोक्त निष्काम करम करे. यह्‌ 


` प्रम्‌ प्दका मा श्रीभगवान्‌ दिखाते ह. सदा १ सब कमाकरा २ सृञ्च भगव्‌- 


तका आभय ठेकर ३ करता हआ ४ निश्वय ५ भगवलसादसे ६ नि्षिकार 
य॒ पदको ८।९भराप्त होता ३.१ तात्पर्य भरुका आभ्य लेकर यथाशरतिः 


` देश काठ वस्तुक अनुसार निष्कामकमं करना चाहिये. विना .आश्रय कम॑का 


निर्वाह कठिन है, ओर इस समयम सिवाय परमेश्वरके ओर किसी कंभ धर्मका 





भरोसा नही, केबड उसीकी करुणाकरकी ख्पामे सब अनर्थं दूर हो सक्ते ह. ओर 


परमपदं प्रमानन्दस्वरूप आत्माकरी भाति होना उसकी कपाकां फट समञ्ना ` 
चयि. अङ्त उपासकके ज्ञाननिष्ठा की परिपाक नरी हेता ॥ ५६ ॥ . ` 






बुद्धियोगसुपाश्चित्य मत्तः सतते भव ॥ ५७॥ 


।  मृलर १ चेतसा २ समकमाणि ३ अगि ४ धैनयर्य ५, बुदियोगम्‌ ६ | ॥ 


क, @- ° "> कषु ॥ ३१ र = । ठ + 
न क्नु = ४ ट द्र" ए (चः 3 + {८ ~. क "ऊ २३ ब 
क 4 ० क ऋ 


१ <  आनंदगिरिकतापारीका । ` ४३३ 
8 उपराभत्य ७ सततम ८ म्िचः ९ व १०॥ ५७॥ अ० उ० स 
| प्रायण होकर १ चिन्तसे २.२ कर्मक ३ मेरेरिषय ४ त्याग्‌ करके ५ 
। ति ओर ॐ ज्ञानयोगका ६.आथयकरके ७ सदा ८ मुञ्षमे चिच्तवाला ९ 
। रो १० अर्थाद्‌ तेरा कित पदा गेही मा हे रा हो. १“ तात्य यह 
| कि सव पूर्मं कर्म अन्तःकरणकी शिक वासे ह जिसका अन्तःकरण शुद्ध 


| दो जाता ह उस्र पसर भन्न हेते है, तव जागम नि होती है भिर 
1 प्यः तिषा > फ व) ; & 

4 | ` त जञानाकाक परकाय कर्मक त्याग आवश्यक ह, यह भघकी आहा है 
भषको आज्ञते कर्मीका ताग कला यही शष क्मौका, न्यास करना दै! 


) 


। कर्मक सन्यास करके पर निरन्तर शति कला चाहम, ज्ञायोगका आभव 
यह है कि हरिगक्तते मञ्चक ज्ञाननिष्ठा अवश्य भाष गी, ते ्ाननिषाकी - 
आशा रसना, यही ज्ञानयोगका : आशय करना है. इस प्रकरणम ज्ञानयो- 


च 


1 द त क्‌ 


्‌ | गका आश्य करेका यही अर्थ ३॥ ५७ ॥ ^ 
। मित्त सवदुगोणि मत्मसादात्तरिष्यसि ॥ 

अथ चेत्तमैकारात्न भेष्यति विनङ्गयतिं ॥ ५८. ॥ 
/ . मितः १ सपैदरगाणि २ मलसादात्‌ ३ तरिष्यति ४ अथ. ५बेव्‌द 
( खर्‌ ७ अहंकारात्‌ ८ न ९ भेष्यसि १० विनयति ११.॥५८॥अ० ` ` 
| पृ चित्त ठगाकर १ सव इगमोको २ भे रसादे ३ तर जायगा तर ४ 4 
ओर ५जो ६त््‌७ अहंकारसे < नह ९ सुनेगा १० सिं° तो ॐ नष्ट हो 

(जायगा तू, ११ तालयं प्सेश्वर मोक्षमागैका सुगम्‌ उपाय अपनी भक्ति बताते ` 
| ह वर्णोभमके अहंकारते भक्षिका आद्र न केरी, तो उनका पुस्पं र्ट हो ` 
(जायगा, विना भाद भके अपने मतठवको न पचग. हरिकी सपापता पदाथ ˆ 
| ९ किकैसाही कतिति पदार्थ हो भगवदकतको छख हो जाता ह भगवाचूकौ ` ^ ` 
५ पज मानना यदी कति है. चत॒रताका भम क काम नही ॥५८॥ = 
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४६४ भमदरगव्रीत । [ अध्याय. 
, यद्‌ ९ भरंकारम्‌ २ आभित्य ३ इति ४ मन्यते ५ न ६ योत्स्ये ७ € 

ते ८ एव.९ व्यवसायः १० मिथ्या ११ भकतिः.१२ तवाम १३ नियोक्ष्यति 

` ५४॥५९॥म्‌० निस अहंकारका १।२ आभय करके ३ यह ४ तर 

 भानता हे ५ सि० कि % नरी ६ युद्ध करगा भ ७ तेरा ८ यह ९ निथवय 

१० शंडा ११ सि० ३ ॐ तेरा सवा १२ तञ्चसे १२ युद्ध करावेगा.१४ 

तालं निका जो धर्मं है उतकोउसीका अनुष्ठान करना चाहिये. अन्य धर्मका 

अनुष्ठान उससे नह हे सकेगा. जेसा अर्जुन क्षविय है, शिक्षा मांगना उससे 
कलि है क्योकि क्षनियमं रजोगुण भधान होता है. वो शरतादि धर्ममिह भेरता॒ ८ 

है ओर बोही अंतःकरणकी शुदिका हेतु हे ॥ ५९ ॥ 
` समभावेन कोन्तेय निबद्ः स्वेन कर्मणा ॥ ` 

` , . ` कतै नेच्छति यन्मोदात्करिष्यस्यवरोऽपि तत्‌॥६०॥ ,  . 

कौन्तेय १ स्वभावेन २ स्येन ९ कर्मणा ४ निवद्ध५ यत्‌ ६ कर्तृम्‌७ 
म ८ इच्छति ९ मोहात्‌ १० अवशः ११ तत्‌ १२ अपि १३ करिष्यति 
 १४॥६०॥ स्‌° हे अन |. १ स्वाभाविकं २ अपने ३ क्ेकरके ४्बध। 
हआ ५ जो ६ सि० थु # करकी ७ नृ ८ इच्छा करता हैत. 
अविकेकसे १० अवश हुआ ११ सोई १२।१३ सि° युद्ध # करा तरू , 
१४ तास्थ इस समय तेरे अन्तःकरणमे सतवगुणी वृततिका आवि हे 
` रहा ह कि जिसे तश्चको दया आ रदी है. युद .अच्छा नह रणता, भिक्षा 
भागना परिय भतीत होता है, जब यह दृति तिरोभाव भातत होगी. रजेशुणी 
, शति हि जो पिरेषकरे तरे अन्तःकरणे भधान रहती ३, उसका जब आवि- ` 
। शौव हेग, उत सुमय यह दया तेर सब जाती रहनी रनोगुणके षर हेकर ` 
` त्र अवश्य युद्धक्णा॥६०॥ . . ^ | 
` ईश्वरः सवभूतानां देरोऽछैन तिषठति॥ ` ˆ^ ` 
भामयन्‌ सवूतानि यचारूढनि मायथा ॥ ६१ ॥ `“ । 
` अयेन १ ६९१ सवशूतानाम्‌ रे हदे . तिति ५ सर्वभूतानि & | 
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भ, १८ | आनद्गिरिकतकापारीका । ` ४३५ 
८५ मायया ७ भामयन्‌ < यंत्राहढति ९॥ ६१ ॥ ० उ० भरकतिके वश 


| नीव ६ ओर भरति षरे कश ह, सो ह न ! १ ईश्वर २.सव शतक 


| सि के वेत किते य॑म" आरढ ९ अर्थात्‌ कलमे लगी 
। इर पती जैसा वानीगर (सिलारी ) नचाता ३ ९ तासर्ं जीव स्वतंत्र नहीं ` .“. 
|  शाचमागफो छोड अपनी बुधे केरे भठे कमोको नही जान सक्ता. थति 
. स्ति वो क्ष्व `आह्ञा ह जो वोनोको सत्य शमञ्चकर येदोक् मागपर 
0 . चलता रहेगा, उत्को $्थर सव वसेडोपे छडाकर परमानंदको प्रात कर दग 
ओर जो अपनी चतुराई लको, पो बेसन्दह धोला सेगा ॥ ६१ ॥ 
| तमेव सारणं गच्छ सर्वभपेन भारत ॥ = = ` 

| तत्मसादात्यरा शान्ति स्थानं पराप्स्यति साशतम्‌॥ ६२ ॥ 

| ` भारत 3 सरवभावेन २ तग्र ३ एव ४ शरणम्‌ ५ गच्छ ६ तलसागात्‌ ७ 

। पराम्‌ < शातिमू ९ शाश्वतम १० स्थानम ११ ाप््यसि १२॥ ६२॥ . 

। अ०उ० जव कि जीव स्वव नही, तो उत्को अवश्य पसेश्वरका आभय' 

| बराहिये. इस हते हे अर्जन! दूषी परमेशवरका आशय ठे. हे अन 1 १ 
\ पन भावकरके २ अरथातु तन मन धनकरके, २ तिस ३ ही ४ रक्षा कसे- 

। पठेको ५ प्राप्त हो. ६ अथीद उसी अन्तयामीक आशय ठे ६ उस अन्त- 
|  मृमकि भसादसे ७ प्रम शान्तिको ८।९ ति० ओर ॐ नित्य स्थानक 
| १०।११ प्रप्र होगा तू १२॥ ६२॥ ४ 
|. इति ते नमास्तां मया ॥ 
ह.  विमृद्वेतदरोषेण यथेच्छति तथा डर ॥ ६३॥ त 
। . इति १ मया २ गु्यात्‌ ३ गुह्यतरम्‌ ४ ज्ञानम्‌ ५ आस्यातमू ६ ते. न 
र< १ तस वया सती २ १७३४ = 
| (९३।अ० यह १ भन २ यमसे २ अति ४ जना ५ काद क्तेः७ 
| श = प्मत्तकाप विचार करे १० जैत ११ तेर श्छाहोपरतेताक्‌ ^ 
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४३६ 


उत्से गु्तर हे ओर ज्ञाननिष्ठा सवसे गृ्ततम्‌ ह 
३ वचनको ४ भिरं ५ इन ६ अतिष्ठ ७ मेरा ८ प्यारां ९ है त्र १० 


` अपि १५॥ ६५ ॥ अण्द° इस मंम कनिष्ठकां सार कहते है, युश 
` मनवाला १ सि° हो ® अर्थ्‌ पृ परेश्वरं मन लगा,१ सिं° ओ जीर 
#& मेरा भक्त सि० हो # मेरी भक्ति कर २ सि० ओर मरा | 


२ ११ भिना करता हू १२ भेर १३ प्या १४६. तू १५ ता्¶ । 


भीमदरगवद्रीता \ [ अध्याय. 
३।१४ तात्पर्य अन्थको भरसे अन्तके परे प्रकारं विचारना चाहिये, 
तब भन्थका तास प्रतीत होता है. दो चार पत्रवा दो चार अध्यायके 
विचारे वक्ताका ताल नकष जाना जाता. भत्युत मू लोग पूर्वक्षको 
सिदान्त समच बैठते कंयोकि बहुत जगह पूर्वपक्ष के के प्राम हता ₹ ईसा 
हतुसे बहत खोग साधने को तिद्ान्त समञ्च बढते ₹ ॥ ६२ ॥ 
सवैग्यतमं भयः शृणु भ परमं व्चः॥ 
इष्टोऽसि मे इमतिस्ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६९॥ ्‌ 
सगु्तमम्‌ १ मे २ परमम्‌ ३ वचः भूयः ५ शरण ६ अतिददम्‌ ¢ 
मे ८ इष्टः ९ अति १० ततः ११ ते १२ हितम्‌ १३ वक्ष्यामि १४॥६४॥ 


ल्क ब्ल. 


 अ०° जो तकम समस्त मीताशान्चका विचार न हो स्के, तो . मेही समस्त ` 


गीताका सार दो शोकं हता है. तू मरा प्यारा रै, तेर हितके वासते वारः ` 
बार कहता हं. भ्यम्‌ तो ` करममार्गही . बतलाना गुप है अर पक्तिमागं ` 
गुप्तम्‌ १ भरे २ परम 


इवासते ५१ तेरे १२ हिते ल्मि १३ कहग १४॥६४॥ . । 
मन्मना भव सद्त्तो मानी मां नमस ॥ ` , 
मामेवेष्यसि सृत्य ते प्रतिजने पियोऽसि म ॥ ६५ ॥ । 
मन्मनाः १ मद्क्तः २ मद्याजी ३१ ४ ममर्‌ ५ नमस्कुरु & मनर्‌ ~ .. 
एव ८ एष्यति ९ ते ५० सत्यम्‌ ११ प्रतिजने १२मे .१३ भियः १४ 













` पजन करनेबाखा ३ हो तर ४ अर्थात्‌ मेरा प्रजन कर... सि° ओर (1, | 
मञ्चक, ५. नमस्कारं कर ६ मुश्चको ७ ही ८ प्राप हग! ९ त॒ञ्चसे १० स्त । 
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अ. १८ आगेदगिरिकतकापारीक | 
| १ ^. तापादीकञा। - १९७ 
(\ ९। ज्ञानमिष साध्‌ 0 ५ £ 
| १ ५ ९ ९ करम्‌ भगवयक्ति सार है सो दो भकार 
| शारि जत. सा लह वम लात 
§ ह य॒ स्वह्पम शले भकार `: 

| ठ॒तावत्‌ पाठम नप, भगवत्ेवा, शगव्नकतोकी षा | 
| श्रवण इत्यादि करता रह. यद्यपि ज्ञानके साधन बहुत ह न 
। वर्म ये तीने सार ईह. पगव्कि, सापृतेषा, शाघ्नका भवण ओर 


| ईन तीनों साधपेवा सार है कि निवे तापसे ' सव साधन्‌ ` 


# १ ०, च ० (९ ० ं 
२ ठ ्‌ ६.२१ तीनों य स फल देवे ह ओर इस सम्‌- 
हा अनुष्ठानं हो सक्ता है. यज्ञादि कर्म ओर वर्णाभमविहित धूर्मका 
| अवदान होना कमि है सापतेवाि सापनमे नो भविवन्ध ह, सो दिला 
.| & बहुत जीव भगवद विमुख तो इवास्ते हकि पगवत्का निराकार 
| एकरस, नित्यमुक्त, शुद्ध, सबिदानन्दस्वहप्‌ उन समक्षम नीं आता, रा 
|. अथा, मन्द भागय, -कमसमृ्च इन कारणेति ओर रामरुष्णादि साकार 
| तम समश्ते ई, ओर उत्त स्वह नाना भकारका तद करते 
8: पगवदक्तिमं यदी भतिवन्प ६. यावत्‌ भवदका सहप शुद्ध, सिद 
न्द, नित्यमुक्त शदकी रीति समह न आमे; तावद्‌ मूर्िार्‌ $ 
की उपात्ना आवश्यक है, ओर शाके भ्रवणसे इत हेते पिल ड क 
4 मेहविया, वेदान्तशा्र, उपनिषद्‌, सास्य, पातेजठ इत्यादि शान्न तो उनके 
(षमक्षमं अति नह भरतय॒त बहुत ठोग यही गही नायते कि उन पोथेमिं 
| षा वात है. ओर रामायण महाभारत शम्गकादि अन्धको कहानी बताते 
4९ उने अन्थोके तातपर्थको इतना त। समञचतहौ नही ि जेते समुद्रि एक ` 
(4९ जल होता रै, यावत्‌ वेदातशाब्रका अर्थं शठे भकार समह्चमं न अवे 
४ भः महाारतादि मन्थको अवण करना चहिये ओर साधृसेवासे इसतवास्ते । 
९ स. कि साधको कमजात ओर वेवि बेखहप एते मानकर्‌ संग ओर 
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पापो नहं करते, जनक मान वडई महरि फते रहे है चेते ` ` 
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| ४३८ क भीमद्गव्रीता । ` [ अध्याय, 


आपं सदोष साधुकोभी अपद सदश जानते ह. वे मदभाग्य ईशस चेतसे 


 इर्मका श॒ कर्म पूजा, पाठ, जप, शम्दमादि वैराग्य, विवा इनपर्‌ दृष्टि नही 


जाती; गृण देखनेके आंख वे अन्ध ह. कुक्सि कौवेकेसी टि उनकी हो 


रही ह, ओर एक बडा आभ्वयं यहं हेकिं साधको तो वेदोक्तं नदोष ताठाशं 
कते ह ओर जोर, पुत्र, मित्र इत्यादि हनारो दोष्‌ परे दए € उनको 


मोक्षा साधन समङते £. मूं यह नरी समते कि िर्ीप महात्मा निद 
कोरी मिलते & युज रेते निषगोंको दरेनशी नरी देत, कते ९ क” ओर 
बहुत लोग पेसी साधुसेवा करे ई, किं जहीत उनसे हा सके साधुर्भाकी 
बरा कना ओर साधको दुःख देना इसीको गोक्षका साधन समञञते ६ 
ताय इस समयमे साधु बहत £. हके सदृश जो ई, उनको. दीसखते ई आर 
निनकी कैविदीसी शटि है, उनको साधु न्‌ कभी मिरग, न शाच्ा्थ उनके 
सममे आविगा, न परगवदधकति उनसे हो सकेगी. जैसे माता अपने पुत्रके सुख 
१२ दधौकी दि बचलिके एमि सयादीकी बिंदी लमा देती है, इती भकार जो . 
कदाचित्‌ किसी साधुम को दोष अपने दोपसे भतीत हो. तो उस्‌ दोषको 
स्याहीक विदीवत्‌ समञञना चाहिये. पगवद्क्त भगवतुके पुत्रके सश र ॥६५॥ 
 . . सवेधमोन्‌ परित्यग्य मामेकं शरणं घन ॥ 
, . : ` अहं ला समेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
स्ेधरमानर १ परित्यज्य २ एकम्‌ ३ माम ४ शरणम. ५. व्रज ६ 


अय ७ त्वा ८ सर्वपापेष्यः र मोक्षयिष्यामि १० मा शचः ११.॥ ६६ ॥ ्‌ 
। आअ० उ० समसत गीताम कर्मनिष्ठा ओर्‌ ज्ञानगिषठाका वर्णन है, कर्मनिशक। 


साराथं तो पिठ मंम कडा. अव हञाननिाका सार संक्षेपे इस म॑जमं कत 


ह. सब धमोको १ त्यागकर २ अकेटे मुञ्च श्रणको ३।४।५ पराप्त हो; 
भर ७ तु्चको ८ सब पासे ९ छा दंगा, १० मत शोच कर ११ तां 

` शरीर इन्विय भाण अन्त्‌,करणके जो जो धर्म ई, उन सब धममौको त्याग कर / 
` जो आभ्य ठेना चाहिये सो कहते ई शरण ओर एक ये दो. 
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भ. १८ १ आदीरिडाा् १ 
| 1 | ` *““हतक्ाषा्दका । ४३९ 


भाबर शब्दके विशेषण है “रं 
. ५". बृहरक्षित्रोः" इत्यमरः. 
~ प्रप्त ५ केता म कि अर्थं 
टा (1 
› वा रक्षा करनेवाला ह ` दवितीय पयं भवति? ररे अवश्य 4 १ 
) यह वेदने कहा है इसवास्त त अद्वैतको प्रप हो, वौ रका ३ 
१ गरी बोही आभय है इत म॑बका ताल तेह अवमे है, ओर 
एने इका तात्यां भेदम तीत येवा जहत बाणी ह ग 


| 7र व्यावहारिकं दत है, परमार्थे दैत नही, पिवाय इतके अक्षरा्थेशी शत 


छक्का अर्थं अद्वतविषय है, सेपी 
एुनो, अहु शब्द भे दोनों अस्मवशब्दै 
भयोग हं शीभगवान्‌ सष कहते हँ कि अहं यह शब्द अथात्‌ केवट मायां 
4 अव्रियारहित शुद्ध अहकार अथीत्‌ अहं ह्मासि ( यह महावाक्या्थ ) यह्‌ 
एको संसारे छडविगी. शरीरादि जो धम उनके त्यागे मृत शच 


/ ए यह अर्थं गीताभा्यमे बहुत विततासरमक पिदिन्ताददितज्ञाननिषाम 


त्वा है, क्योकि सब धर्माका त्याग कर्मीगिापे नहीं ह सा ञानीरही हे 


| फा है व्यक्ररणकी रीति युष्मत्‌ अस्मवशब्दे अर्थक ओर शब्दधर्मको 


बपर्मको जो सम्चते है. वे “ मायू, अहम्‌, तापर, तमू ” इन शमि 

भवो समद्ेग,.जौर जो कितीका यह ह ओर निभ ३ ङि इत मृ्रका 

द्म ह तो उसको उवित है कि कहे हृएका अनुषटन करे इको ` ४. 
 विरोष नही. भेदबादीका यदि जनते विरिषदशरण ` 


9 जप है. क्योकि .अङ्ानी बना रहेगा त पेवा कटा, जानी बनके १. 
क्या लभ होगा, ज्ञनकिका उपदेश तो दूरके गार्थहै भदा ` ) क. 


४, = मत करो, भगवान अभदागरानूको ज्ञानका उपदेश कला गष 
#. ॥६६॥ ` | | ५. 





। ©©-0. 107८510 8118481) \/8/81181 @0॥@001. 0191260 0४ @©8001 , ` ` ¢ छ 
^." 4 


हि क 9.4. 


द आ 1 व वक + १), ॥ = # 7 
५ # > क, 1 + क, 44 च ५ 4६ ४ ज (+ "ज न + । १९३. क _ ऋ । वि ५ 
द. 7/1 ५ 91 भ १३ "9 ` ॥ ए न ४ (३ च चक त ५ १ => ¢+ तीः क # ५१. वि च ॥ ण ५ 
७७ 1 4--4 ५ छ ॥ # 9 = 5 7. + 
त ४ ह ह). 2. पि कति 04. 4 न ह त 
= र ह 7 


कि „११. 


= 
॥ क 


ष `` , अमद्वदरीता। ` [ अध्याय 
सि० पांच शकक अथं अन्य भकारं दुसरे भरकारसे किखते ई, उस. . 


रीतिते अथे शीघ्र समगं आवेग पंडित शकराड ध्नः ब्रा्णणकी 
` बेदी बीवी जानकीनि समस्त गीताका अथं उसी रीतिसे टिखा है, उप दीकाका 


` नाम्‌ जानकीविनिता सिदध ह && 


इदं "ते नतपैस्काय नाभक्तयि करदौचन ॥ 


र शञ्चभूषै वीच्यं ४ बं भां थोऽभ्यषुयेति ॥ ३७॥ 





विं०।ब्‌० तश अथ ~ अथे ` ्‌ 
| १। यह _ | ~ 





स ते [र] तमने 


बह _ न रज न्लन्न- 
[२] [ अतपस्काय ३ मिन तप न किया हो उस वदिमुखको 








[न | ४ | नहा 
| | ४ सुनाना चाद्ये 
शनि 1५ 


] ९ | अभक्ताय | ६ | अभक्तको 
_| | जो गुरु मगवत्का भक्त न हा उसको 
ञः । कदाचन ___ |७।क्ना ___ तवा 





| न । पा गवादिः: ~ | । सुनाना न चादिये 
नाक ८ 


| | 
1 न हो उसकां 
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क ` | # + श ' ~ =“ "लवं 






1/7 आनंदगिरिरततापारीका । ४४१ 
विणम्‌ पदन पद्‌. | | 4 प == £ 
१।१| यः = ब ग ् र . 
२।२| माप ९ माषु "का 
| | 10 अयात. 
| | १| अभ्यस्यति १९५ निन्दा करता हं | | = 

८ [| 4 वसम | 





ज 11, जक 
| | न. | 1१ 


् 1 - | |सनाना योग्य है. यह मेरी आल्ञाहै 








कि 


4 | | । तायं नो मूढे अनधिकारी क, वरी सष टीकाके अनधिकारी है, ॥६७॥ 
[ यं इमं परम यदयं मदरतष्मभिधास्थति ॥ 

 भर्पिर्मपिर्धरां ती भमेेष्यत्यसरधः॥ ६८॥ 

उ०. तपस्वी भक्त शुरु भिन्नासु निन्दारहित इस गीताशाज्लके पृढने 
सुननेके अधिकारी है एते अधिकारि्मोको जो यह गीताशा्च पटति सनाते 
ह) उनकी महिमा दो कोम कहते ई : | 
= = म 
न न 
| २ | इस 





















|| गप 

|] | [गीतशक्कौ _ 

|५ | मरे मक्तके पिप्य __ 
[द | धारण कण्रेगा 1 वाणा नन्त 

अथात्‌ गीताका अथे भले भ 
| लोम जो मगब्क्ताको २ 















त 
व +) 





४२ ` शरीम््ीता) [ अध्याय्‌. 











ते०|व०| ` षद्‌ 9 | ९ ` अथं 4 
अ. |.| कत्वा ` , |९०| करके _ ्‌ 
 |२|१। माम्‌ |११ | सुशको ५ 
 |अ्‌्‌ | शो न---- |१२| हा 
क्रि १ | एष्यति [१३ प्रप्र होगा 
१| १ | असरायः १४ नहीं है सराय इसम 





तात्पयं गीताशाश्चको जो प्ढति हं वे परमभक्त महानुभाव ह ॥ ६८ ॥ 
न च तस्मान्मुधयषु किनमे मरियङ्तमः॥ =. 
भक्ता चं च में ' तरमाद्न्थः प्रियतर यवि ॥ ६९॥ ९ 


९ पद्‌ | | न्वता 
७| १ | भुवि ` | १ | परथिवीके उपर ` 
| अ| | क्श __ रको _ 
` | ५1 १ | तस्मात्‌ | ३ | तिसते | = 
111 | अथात्‌ गीता पडानेबाकेसे सिवाय । 
, |६|१|मे | 2 | सुङ्को स 
१|.१ | प्रियकृत्तम | ५ | अरत्यत प्रसन्न कलेवाखा___ 


७ |व०| मनुष्येषु. __ . |६ | मनुष्या 
अ.| |नच ७ | नही 






















[न -- 2 

|< । १ | तस्मात्‌ - ।९ | तिससे ___ 
। | ._ | | अथात्‌ गीता पटानेवाठेसे 

६|१।म_ [१० 1 ॑ 

१। अन्यः ___ [११ द्सराअन्य ` 1 

१। प्रियतरः द प्यारा विशेष 


























 , वाल जो गीता अथं जाते ‡ उको इछ कन नरी, न वेदक" | क 
विपि उनप्र दै. उनको इस जोक प्रणोकके पदा्थोकी इच्छधी न, पसे जो 4 
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(र) "स 9; ~ क ~ न + ककः ॥ 


० 


षै ष. न 
भि नो ह ज आ भ क ७०००9 >< ब कदत = 
ग + म न ` {7 ~= ~~~ + भ 
क क क = न द 8 
8 ै चै 


(0 
पे 


कै = == क के न च 
क, क ॐ न ॥ ॥ 
न क त „ॐ क = = १5 व क्त = 
५ नैर ` 1.4 ५ 1 त ~ ~ = ॥ (म --~-- ~ ~ -- ~. 
ह # # % (मे ति क ह । व 
ह + (र, रि 9 व 
ध ५ ० ० थे 


अ, १८] आनंदगिरिरुतभाषादीका । ४४३ 


तो वेसम्देह उनसे सिवाय प्रेरको ओर कोन प्यास लगेगा. रेस महात्मा 
भगवत्‌का नित्य अवतार कहते ह ॥ ६९॥ ` ` 


उध्यिष्यते च य इमं धयं संवाद्मार्ेयोः ॥ | 
लञनेयज्ेन तेनाहमिष्टः सीमिति ' मे श्रतिः॥ ७० ॥ 


1 (2 
१।१|यः जा 
1 

र| १ म्ब ` | १ वाकम 
8 |२| आवयोः [४ | मेरे जीर तेर ० 
२।१|संबाद्म्‌ _|९|खद्कौ 
नि १ ष्येन्यत 4 गा 
| च _।७। 1 
[तन (दि 
| धानय ~“ [९ [शिते ` 
1९ सुञ्चकों सन्न किया अथात्‌ जसा ज्ञानयज्ञतै 
| | | परल होता दी गौता परवा 
अन (4 
| | इ 


= अ = 9 
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न [स्प 1 गा 














वि 
| % दीरचकारः पादपूरणार्थम्‌ ७ तात्य चतय अध्यायमं बार यन ने 
| इट्‌ सव यन्ति ज्ञानयज्ञो बडा कहा. थाक ज्ञानम सव करोर समाति 
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ह 
ह ४ 


महात्मा किसीको बिना प्रयोजन दुःखविकषेप हकर गीताशाज द सुनवं ` 


। १ 
श 
३१ 


प ॥ [1 
"व, 


वु 
¢< ॐ जः: 
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(प 
ब्‌ 


= 
क १ ॥ 
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। ~ 


ॐ 
= + 
९.१. 
„^ 
{34 

1 कर 
{४ 
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(कनक जक 
ध 
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1 ॥ ह न= 
७ ॥ ७ 9 
[ कय - 9, च 
[1 १४.४३ नक 
कि 94, १ ए 
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1 
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ह ॥ 
३} * 
 -9 
| ४ % 
(५ ] 








1 दि 


५ रि च्च 
॥ ४ 
छं दुक 9 # ^, च 
१५ र्न 
च ५ 


। &ै गीताको जो पते ई उनके करी समाप हो जाते है. गीताक पढना पढ . ` 
। 5 ५ ॐ: = ४ (0 ४:23 (ध स 8 च ४. 0 4 





१. । ६ ॥ ॐ ऋ 
॥} # 4 | + # 1 क # ¢$ 4, तै ॥ि ५ #. १८१ च 1 ए ~ ह ४ 
१. = => ५ ॥ ८ (४ ब्र > ६ (4 १ 
। १. (^. 8 ने =.१५ ॐ > 8 = ४ १-,9 - थ + । ् + क" ४ व 2 क १, न = ज 

1 "~ ॥ क व. ई 04१ + = 4 ५ ध 
भः 


(1 |} \/1 211 । 
ह भ १९. 
4 ~. ग ४9. 





1 १४2५ 

"9 {५.२ न | 

च ३१४ 
6४ 
1 ब , ~ (> 
1. 11011260 0\/ 6 

॥, त) 0-*अद 

<^ १.9 क 29 -4. 
१, । * भत ची [31 , *# + 4 


४४४ , : ` शरीमचद्वीता। ` [अष्याय, 
। "करना यही सबसे बदा क्म हे, इसी एक शुभ कर्मसे भगवतूजा कि ण्ये 
होकर भरसन्न हो जते ई ॥ 9० ॥ | | 
र ्रदीवानसूयन्ै -मुणया्दपि य नरः ॥ 
भस धुभािकारै प्रधयातुप्यकमणाम्‌ ॥ ७१॥ ` 
जे गीताशा्चको भवण कसे ह उनकी . सति ` भामहाराज अपने मुखम 














^ छ म “~| 
1१ | स = 
१९९ | २| पुरुष्‌ _ 
अ. |च (0 | 
इ | इ] अनसूयः [४ | निदार्यहित | 
__|५ | शदधासदित ग 
|£ | घुने । 
|७॥ भी 
८ | सो 
4: त्रा ति ; | | सवे श्गडासे = ( 
_१| १ | युक्तः [१०१ छदा हना _ ` ___ | 
. च |११| घमोत्माके 
[२ बण श्मान्‌ __ 1१२ भरसे । 


„  [२ब०टकान्‌  ।१२|लोकाको __ __ 
क्रि ९ | भाघयात्‌_ _ १५ प्राप्तहागा ` ्‌ 
ध. टी° चकारः पादपूरणार्थम्‌ ३ ॥ ७१ ॥ 
.  कचिदेतच्छरतं पाथ त्येकामेण चेतसा ॥ 
“ कचचिन्ञानमोदः परषटसते धनंजय ॥ ७२ ॥ ५ 
धनंजयं ८ ते ९ अज्ञानसेमोह मोह १०कं . ८ 4 | 








१.91 5 १ 





अ. १८ |  आनेदगिरिक्तशाषादीका 1 ४ ४५ 


७० प्रमकरुणाके सान भीमाद्‌ अनते इ छोकमे -यह ब्ञते ई, कि 
हे अर्गुन ] इस उपदेशे ग्रे अज्ञानका नाश हआ वा नही. जो अन्ानका 
। नाशन्‌ हृ हो, तो पिर दूररे भकारे उपदेश करेगा, सि० यह अपनी 
। ` उता आए आचामयकि परम दिलाते ह जवतक रिप्यका अज्ञान दूर न हो 

तवतक गुरुको चाहिये किं एर वारंवार दूरे पकारे उपदेश कर, यह आचा- 
| याका प दै. # हे असन! १ तुमने २ एकाय २ विकरे ४ कुछ ५ 
: यह ६ सिं०ङिजोरमने उपदेश किया वह ॐ सुना. ७.ति० वो तुम्हारी 


। 7 | | अन्ञानसंमोह १० कुछ ११ नृ हआ १२ पि || नही. "आदृत्तिरसछदु- 


। पदेशा " शारीरक भाष्या यह सूत है, % तालयं इसका यह है रि जब- 


महम या वा नही गह जुन! < ठय ९ तलङ्ग सिय 
| तकं अज्ञान भे भकार नट न हो तवतक बारंबार वेदांतशा्नका ` भवण करे. 


। , भवेण करसे अन्नानका, मननसे संशयका, गिदिष्यासनसे विपर्ययका नाश ` 


|| , हेता है ॥ ७२॥ म ¢. सि 
भन उवाच ॥ नष्टो मोहः स्सृतिरुगधा लत्पसादान्मयाऽच्युत ॥ 
. स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


चः 


2 (ड = हः 


। ७ गृहः ८ स्थितः ९ अस्मि १० तव॒ ११ वचनम १२ करिये १३ 


¦ ॥ ७३ ॥ अ० उ० अन्नानरेधयविपयेयरहिति कताथ इभा अर्जुन शीषगवा- 


। मूसे कहता है कि आपकी सपाते मेरा अन्नान, संशय, विपर्यय, असावा 









| इमा मँ छतरुत्य हमा, अव गुहचको कृढ 
अरग पसा हूं, हे अविनाशी । १ आपी उपास्त २ माहं ३ (०: स 
हान 
। पात रे ७ सि० अव ॐ स्दहरहित < स्थित ९ ह म 


~ =, = 3 >. ५ १, 
न + १११. ३००३ च.क १ 
=; ९ 1 पु 
न 4 4 5 












।। कै च 
+] 3 , 9५ 
न, 4 ४ 
ति = - (~ + ध 
> = ६ 
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(6 अच्युत १ वलसादाव्‌ २ मोहः ३ नष्टः ४ माया-५ स्मृतिः ६ खा ` 


| -विप्रीतक्ावना, भमाणगत ओर अपमेयगत इन सवका नाश हमा ओर आपकी ` 
क्पासे २ मोह ३ पि° मेरा $ 


ध 4 ~ १ 
अध्यायम्‌ कहा * 
¢ ¢ ५ नी ३, "द था 2 द कि = :**५न "4 
न 1 4 किः. 
¢ कु >> ¢ ~ "व र + 
% ण ् # 


कि 


क क, 
इ 2-2 + 


किच कि ®> 
= ५ 


क (~ ग 
# ~व ~, # 
७ ~ द ॐ. ~ १४९५. "2 4. 





क. ॐ 
+-¶। 


अच, 

# \ इ 

नि नी 
१४ 
ति 


कं क्षा 
ह + च्ष र 
(न ,. 
७ "व 
) १ १ -#१ ॐ) 
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४४६. भीमद्भगवदरीता । [ अध्याय. 


“ आपका जन्म तो अब हआ है जर इस जगह अविनाशी कहा" यह जान! 


॥ धज अ " +> क~ + 


की, ॐ क ज 
श + 20 र 
पि. र 
र." ॥ 1 चै 
=) ६ 
~ (5 | 
+ 
# 


(3 


नि त ५; + क 
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ह १ मृखाहनान समस्त संसारका जड ३ स्मरण यने याद. ६ कमसमञ्च 
६ ति अर्जुने यह्‌ कहा कि आपके  पचनको करगा अथात 
युद्ध करगा ओर विदान्‌ यह समते ई कि अजने यह कहा कि आपका 
. वचन्‌ करगा. अथात्‌ जो आपने कहा उसी भकार अनुष्ठान त मः 
 इतरुत्य हू, ु्चरो कु कषय नरी, यह युद्धादि अग्ञनिरयोकी इध्म द 
` इस्‌ आपके उप्देशका अनुष्ठान करगा, जो अर्जुनको कुछ युद्धादि कतध्यं रहा 
तो ङतकत्यक।.अथं क्या १ 1. | 
सजय उवाच ॥ इत्य पथस्य च महात्मनः । 
ग रोमहूर्षणम्‌ ॥| ७४ ॥ 
इति १ वासुदेवस्य २ महात्मनः ३ पार्थस्य ४ च ५ दमम्‌ ६ अद्धतम्‌ ७ 
रोमहर्षणम्‌ ८ संवादम ९ अहम्‌ १० अभोषम्‌ ११ ॥ ७४ ॥ अ० य° 
सेनय धृतरा कहता ह कि, इत भकार १ भीरष्णचन््महातमा २।२ ओर 
अनका ४।५ यह ६ अत ७ रोमक हप केवला ८ संवाद ९ भने१० 
सुना ११॥ ७४॥ ` ` 
व्यासमसादाच्छृतवानेतदवदयम्ई प्रम्‌ ॥ 
योगं यगेश्वरातछृष्णात्साक्षात्कथयत्‌ः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 
एतत्‌ १ प्रम २ योगम ३ गुह्यम्‌ स्वयम्‌ ५. साक्षात्‌ ६ कथयतः ° 
योगेशराव्‌८ कष्णात्‌ ९ ष्यारभसादाव्‌ १ ° श्रुतवान्‌ ११. अप्‌ १ २।७५॥ ` ` 
ा०यह्‌ १ प्रम्‌ २ योग ३ गु ४ आप ५. साक्षात्‌ ६ कहते हए ७ योगे ` 
शर < शीष्णचनद्महाराजसे ९ ग्यासजीकेपरसादसे 4० सुना ११. १२ ` 
 तालये यह बहना पयोग दै ओर गत है, महाता इसको गुम रसते दै. 
साधनचतुटयसपननसे कहते ई. पहटे यह विया बहमटोकमैरी थी. मुवीर्नि 
तप करके इस लोकम इस पिदाका भवार किया ३ नहविया आकारां . 
आकर उषे मुमीभरते यह कहा, कि मतयलोकम जब भं आञेगी, तब हुम 
वि 1111 111 
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्‌ अ..१८ | आनदगिरिकतभाषाटीका ।  ,४४७ 
) मुञ्चको पुतरीके सदश समह्ञकर अभधिकारीको दो, पृनीश्वरोने इस वाकयका 


अगीकार किया तव॒ वबहविया -इस टोकमे आ 
किती दवीप नही जर सिवाय बहमरोकके ओर 9 
विदयाको लालच या आशाते अनपिकरारीको पढते छनाते है वे अपम्‌ है 
. 0 र ष त नहीं देता, जो पुरुष इस्‌ विदाको . 
` लालचसे सीते या नहीं, नेसे पणसंकरपत्र इसी 
लोककी शोभा हे ॥.७५॥ ५ 9 ५ 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य व ॥ . ` 
` केशबरहनयोः पुण्यं दष्यामि च सुहयंहुः॥ ७६॥ ` ` 
 , राजू १ इमम्‌ २ केशवा्ुनयोः ३ पण्यम्‌ ४ अडतम्‌ ५ संवादम ६ 
| स्स्रत्य ७ च.८ ससत्य ९ मृहुहुः १ ° हष्यामि ११॥ ७६ ॥ अ०ह 
। राजन्‌ | १ इस २ केशव अर्जुनक ३ पण्यप ४ अद्धत ५ संवादका ६ स्मरण 
| 8 कृरके ९ वारवार १० म आनदित होतां ६. ११ तालस्य हे राजन्‌ । भीक्ष्ण- 
| । चन्द अनका यह संवाद पण्यप ह. इसके भवणमातसे पुण्य होता है. 
 इतवाते गृ्षको वारंवारं स्मरण होता है स्मरण केसे परमानंद होता ३।७६॥ 
६. तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यट्तं हरेः॥  . ` 
(| विस्मयो मे महाच्‌ राजन्‌ ष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ | 
, तेद्‌ १ हृ अ्यदतम्‌ ३ रपम ४ संस्मृत्य ५ च ६ संसपूत्य ७मे 
८ मृहानू ९-विस्मयः १० च ११ राजन्‌ १२ पनः. १३ पृनः१४ ` 
` हेष्यामि १५॥ ७७ ॥ अ० तित १ भीमहाराजके व २ आपिद सपक ॑ 
|  म्को < बड़ा ९ आशर्यं १० पिणहोता है 8 ओर ११ हे राज्‌] १२ 
| रणकषगपति १३।१४ ओ हरित होता हुः १५ तालय्‌ ह राजन ! महार" 
। कता ह तब भरे रम सहे हे जते ह को बग जतन हेते , 
स्प बडा आधर्यकारक ह॥ ७७ ॥ 3 2 . 


[वि क 9 
न == 9५५ 
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9 क ४३ द ह क 
ऋ १ 4 > छ चै कः ४); ज्म 
॥ 1 7 ॥ 
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र ६. ्‌  श्रीमद्गवद्रीता। ` [ अध्याय, 
. य येगशवर छरषणो यत्र पाथो घनुधरः॥ 


, ~ त विजयो भूतिधरैवा नीतिमेतिमेम ॥ ५७८ ॥ 


यत्र ९: योगेश्वरः २ रुष्णः ३ यत्र ४ धनधरः ५, पाथः ६ तत्र ७ . । | 


। श्रीः < विलयः ९ भूतिः १० नीतिः ११.धरुवा १२ मम॒ १३ मतिः १४ | 
` 1७८ ॥ अ० नि सेनाम ९ योगेश्वर २ रश्रीङ्ष्णचन्द्र २ सिं £ हे ओर | 
क जिस्‌ सेनाम ४ धलुपधारी ५ अजेन ६ सि° ३ ‰& उसी सेनाम ७ ` | 
लकषम ८ दिजय ९ रयं १० न्याय ११ सि० ह यह # निश्वय-. | 
युक्त १२ मेरी १३ मति १४ सि” हे. % तालं संजय पृतरासे कहता „^ 
है कि. ह राजच्‌ ! तहरे पुोकी जय न होगी अपने विजय आशा छोडो, : 
निस तरफ भरीरुष्णचन्‌ महाराज ६, उनकी विजय होगी, निनपर सपार 
शी्गवानूकी हे, वे सदा इस्‌ ऊक ओर परलोक परमानन्द भोगते हं यहं 


सिदान्त । 9८ ॥ ं 
श ह ६ व वा 
 जनस्दि मोक्षसंन्यासयोगो नामा्टदशौोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
है 6 च~ ६ । ¶ ` 
` .. समस्त गीताका सार समाप्तिका भगलचरण्‌. _ 
`. परमानन्द परमात्मा जीवातमासि अभिन्न रै प्रमानन्दकी इच्छा है निसको . 
` य सदा पमानन्दकी उपासना किया कर. परमानन्दमै सवका संमत दे. ब्रह्न ` 
 . वादी, हानी, उपासक, कर्मी, पिपयी, वाक, मूं, पशु, सव मतवाटे, ` 
 पृन्थाई, समदा दिनरात आनन्दे ले यब के ई, सब क बुरे भरे 
रके -परननतक सवके बोटीसे साधन ह ओर आनन्द फल है, सब यह ` 
कहते £ कि इस बातमं बड़ा आनन्द है, फि जो हम कटते ई करते ई. इस 
इसे आनन्द सबसे बहा ओर परातरपदाथं दै, सबको भिय है, किसीका ` 
` आतन्दत वैर नरी, बाती बोरी सवी ट, $ नरको विय शुतियुश्स- 
हिति कते £ ओर उका अनुभव समङम अवि. बहुत लोग तों रेस कह 
। ६8, त तीह पव पम जतः वतत 









२१ द + १४ ७ ६ ९ ~ ¢ 3९ । । ४ (4 त % | ५ ह । 
+ 0 ५114५७11 8 1181811 \/8181189ं 01601. 00020 0४ ल्उनाना) ` ` ` ९; 

५9 १ 10011. ~ .*. -*^ 1 
वि - ५ (2 ^ 4 -- ° (प्री १ ४ "द ०१ 9 १४) १ - ॥ 


अ,१८ 
॥ | . ५ आर्गिरिरुताषारका । 
||| निथय 
` " स्येगफता ५५ 4 ध पान करम मन कवा रहता हैं 
" ` वृत्ते तो आती › परन्तु वेदविरुद 
| । वह्‌ वाव अच्छी नहा मञ्जी जाती, इस 
||| कनो वेदोक्त हो जर अनुव महे अ ५८.५५ नातीहै 
| | य॒त करते ह बो आनन्द आप भाला वास्वं सब 
. ठ 
/ ~प कठ्रूषणवत्‌ उत्तको अपेते ज व प श हैः अहा 
¢ जति र तो जानन दा भ है हात न्‌ वेदोक्त कहे $ 
.‰/ यह वातं कम, तीके महम तोयगपधा ह )प 
(&ः आती. बे रजोगुण तमोगुण दूर होगेके टये उनका कारण अज्ञानका 4 
ञान सत्व रन तम्‌ इन तीन गणेकरङ र है सासं स्यू सुक 
८3 राथ ₹ सव इन तीन गुणो कर्य ह परमनन्द इनं तीन्‌ गुणोरि 
|: १६. देवता मनुष्य पु इत्यादि इन तीन गोम मोहित होकर 1 
` एजुणी सत्वगुणी इतत आननको (रे जि एुसका ठक्षग अगर अध्या- । 
९५।६८।३९ इन शोके निहपण भा है ) वा समे है परमान ; 
शानत, प्रमानदके ज्ञानी भुक्त महपुस्पं जानते है रजोगुणी आनद 
= > » अच्छा बुरा पवर गवति, वडवापि जो आनन्द 
द गो आनंद अच्छा है, लोकि पार्थम मो आनद मान हैत्तो र 
1 मतवाठे व 4 ओर कों त- 
। अनंदको मानते ह आवक क्षण्‌, तच्छ 
। न पता समङ्गे हँ बौर यह कते ह कि तमोगुण आनन्ये परलोकलन्य 
॥ > ागद अच्छा हैः इवासते सको अच्छ को है इ वमे 
र " दक दोनों पस्पोका सम्मत ह ओर रनोरुणी आनन्दे अविक र 
॥ १ भानो हं इ बात वरति मालका समत है, यौकिक क : 
४ ५ रा गही" क विशेषता आवक दानमे समजञो, तमेुणी आानंद ५ 
3: भनन्‌, पत्वगुणी परमानन्द, ये नैर तीन्‌ घटम जलह कम मेख) ४ ^ ह 


















{४८ ` शीमद्गक्ीता। ` [ अघ्याय्‌, 
` -मान्यकरे दीखता ह, तीसरे भरे भकार दीलता है. परेदी तमो" | | | 
। ख भीत नह हेता रनोगणेमेसामान्करकभतीत हेता है जीर | 
“ सत्वगणमे शे भकार भतीत हेता दै. तनो गणम दपणपुखवत्‌ आद | 
की छाया मतीत होती ह निकी बो छाया ह वास्तव परमानंद बोरी है . । | 
ओर सो नित्य है, जितना जठ निर्मल ठहर हुभा होगा, उतनाह युं अच्छा ||| 
दाला इसी भकार जितनी अन्तःकरणकी दृति मिर्मङ ओर स्थिर होगी, | 
उतनाही सुख सिवाय अच्छा प्रतीत रोगा. आनेदकी भापिम्‌ अन्तःकरणक ¦ 
` नि्डता ओर स्थिरता कारण हे. कोई पदार्थं सावयव इ॒ खोक प्रणो | 
कका कारण न, बृत्ति पदार्थे संवरे . स्थिर -हेती ३ ओर . | 
विचारज्ानसेभी होती है. परत पदारथके संबधे जो होती ई बो स्थिरता | 
षण क्षणम न सेती रहती ह, इस देहते पदार्थनन्य आनद कणिक हे, ॥ 
---एकरस नरी, भडी दे रता है. विषार्ानयोगसे जो इति स्थिर होती ह. 
-: उस आनन्द ठता दै.. परमानन्दे ज्ञाने जव मठ अज्ञानका नाश ह 
` जवे, तब ये तीनों पि न हौ. फिर केवल परमानन्द परति सुदाको हो 
जाती ३, इसी परमानन्दे वासते सव इस रोक परलोके . गड ई. समत 
` वेद विषिनिपिधका विचार करके देखो. सबका तात्प. दुःखकी निवि 
ओर परमानन्दकी भामि इमं ह. शरीर इन्दरियमनसे बुरे भले भितने कर्म 
यल्‌ ओर बिना यनक होते है, सवम दुःख सुस दै. किसीमं दुःख बहत सुख 
थोडा, किसीमे सुख बहत दुःख थोडा. जिस कमम ४९ भाग दुःख-हे ओर५१ ` 
ग्‌ सुख है, वेदम उसकीगी स्ततिरै. जिस कर्मं सुख बहत हे, उसके आदिमे . ` 
त तनिक है ओर पी सुस बहत है. ओरजिस कर्मं ५१ भाग्‌ दुःख हे 
ओरं ४९ भाग सुख ह, उसकी निन्दा है. जि कमम पुव कम्‌ है, उसके ` 
अदि्ेही रुख भीत होता है, अन्तं दुःख दता है यह व्यवस्था यहातक 
हेकि १०० म ९९ या ९८ या ९७ पाग किसी किसी कर्मं सुख दु त्‌ 
१या२या२ ता दुल है. १. किसी किसी कर्ममं १० ० म ९९. ५ 
~ ९८या९७. ्ागदुःख हेजर १या२या३ णाग हस ‰ै.दसती . 
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तके सामे तमोगण 
# ज> ^ पमु सुस तच्छ ह मसं 
९ पषाणादि मृति ओर ति 
(प अ केते प्पे ठकि ५; 
५५ ग नासते है 
7 नि :सदाई दुगेन्धश 
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4 6 ह + ~ । 
को$ 0 =, हि~ ॥ = नी. ¶ 
३.२ ि = ९. चै । ~ ह स्ख [4 
4 एता | ` 
१.8 ४ ॥, व ` 7 नि ् गूर, £: 
। षो चे केम ` ४ ^ . | 
च $. ९ रर हि १ इसे 1 
| । 1४ 
# ~ +. ठन." वै ४ न ५ | + 
है श ५ न क 0 1 ॥ ५ ७१, # ३ ५॥ पर्या कमम | 
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`. ४५९ : भरीमदनगवद्वीता। . सकर बू उसके एद, 4 
` पमान भि री, परु नैते मवे सदश अन्यकेवीरको वेलक्ग बा | | 


` अगके सदृश देखकर, वाउसकी छाया देखकर वा उसके १ समर हेता है ५ 
अ मि्रमानन्दकारी, स्मर ॥| 






` उसके वद्ञादिको देखकर, या सुनकर उस्‌ वारतव मित्र. - ५ किती 
ही सब कमम त देवका उपासक अपने ट देव प कोर किसी भत- 
ध्यात्‌ करता है, सब विषयी मतवाठेसे उसका सम्मत ` 6 ह प्रनन्दक 
पाठा उससे वञे किं तंम किसके उपासक हो, म्हारा क्चाका म £: जो 
उपाके यह उत्तर देता है, कि जिसके तुम उपासक ह ( र वे लोग अपना 
तुम्हारा मत ओर इषटदेव हे बोही मेरा मत ओर इष्टेव हैः उपसरः कह । ( 
मत ओर इषटदेव रामरुष्णादि इनको बताते हं तव परम णि तुम्‌ भक्ति 
है कि, इट फठ सता द, साधन इ नकं जिस परमानन्धे वची करते करते 
कर्म पृजापत्री कृते हो, बो तम्हारा परमानन्द इ्टदेव हैनन्दक फुट ओर 
पे फर्म समत हो जाता है. एसा कौन भूस हे कि ५ यलं इलके साथी 
 पूरण्रह प्रात्परं न कहे इसी भकार बाटक विषयी ओर इद सबका उपाय 
` उसकी संमत है. क्योकि परमानंदको सब चाहे ई परतर माहास्य संक्ष- , 
। ६. इस जगह प्रमानंद अपन स्वामी इष्ट देवका निरपणनुकाशिका दीकार्मभी / 
, पके कहा है. आनेदामृतवपिरणीम ओर इस ए साक्षात्‌ पर्य | ] 
^ ,. किसी किसी जगृह परमानंदकी प्रापिका साधन ओर क इरि. पढने 
८ मदक स्वह ओर माहास्य निरूपण किया है आनते ८ 
वा्छंको परमानंदकी भाति हो ॥ परमानेदाय नभो नमः १ ८ 
इति भीस्वामिआनेदगिरिषिरवितायां भीषगव, ` 
॑ कायामष्टदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


, पदच्छेदः पदा्थाक्ति्वियहो वाक्ययोज्‌ 
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